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वक्तव्यं 


हम गौरवान्वि्त भौर प्रहधित टै कि तान्तिक एवं सारस्वत स्पधना के 
अदिती विद्धान्‌ तथा साधक स्व० महामहोपाध्याय डां० गोपीनाथ -कविराजसी का यह्‌ 
भारतीय साधना-सम्बन्धी मह॒तत्वपुणं श्रन्थ, मूल बंगला से अनुवाद कराकर, प्रकाशित करने 
मे तकां हृए है । किन्तु, हमे अत्यन्त कलेश भी. है कि श्रीकविराजजी तो दिन॑ंगत हो 
ही चुके है, इस ग्रन्थ के स्वनामधन्य अनुवादक प॑० हंसककुमार त्िवारीजी भी पकाल ही 
कालकवलित हो चुके द, जिससे वे इस ग्रन्थ के प्रकाशित स्वरूप का अवलोकन करने से 
वंचित रह गये । हम मूल-लेखक श्रद्धेय कविराजजी के साय ही अनुवादक स्व० तिवारीजी 
के प्रति भी हादिक श्वद्धांजलिर्यां निवेदित करते ह । अस्तु! । 


परिषद्‌ को स्व०.कविराजजी के कर महत्त्वपुणे ग्रन्थों के प्रकाशन रा गौरव 
पराप्त रहा है । “भारतीय संस्छृति ओर साधना" के दो खण्डो के अतिरिक्त (तान्तिक्‌ “ 1 | 
वाढमयमे शाक्त दृष्टि", (तान्तिक साधना ओौर सिद्धान्तः, “तन्त्रः मौर आगमशास्त्रं का | 
दिग्दशेन" तथा "स्वसंवेदन" नामक ग्रन्थ प्रकाशित दो चुके हैँ मौर भब यह्‌ छठा शन्थ विज्ञ /: 
पाठ्क-समुदाय के समक्ष भस्तुत है! इनमे से अन्तिम चार प्रन्थ॒ स्व० तिज्ञारीजी दास [' 
अनूदित हैँ! स्व कविराजजी द्वारा लिखित सातां ग्रन्थ "महायोग के पथ परर भौर ५ 
मृत्युविज्ञानः भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करनेजा रहे है, जिसका भी अनुव्रद स्व० १ 
तिवारीजीने ही किया है, जो उनके दारा अनूदित कविराजजी का ्पाचचिवां ग्रन्थ स्मोगा । | 


भरस्य ग्रन्थ भें बंष्णवागम के अद्धितीय विशेषज्ञ लेखक ने भारतीय साधना श तीनः 
भगरुख धाराभो--१. वैष्णव-घारा, २. सहज ौर सिद्ध-धारा तथा.३. वेदान्त-घारा प्र विशद्‌ ५ 
रूपसे प्रकाश डाला है । कविराज-साहित्य मे इस दाशंनिक ग्रन्थ का विशेष महत्व माना , ` । 
जायया क्योकि दसभे भारतीय साधना के समस्त दशन की व्यापक विवेचना सुविघं लेखक । 
हारा की गर है । अतः, इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता के साथ ही.-भारस्तीय-दर्शनः एवं साधनाः “, ~ > 
के जिज्नासुओं के लिए उपादेयता भी सुस्पष्ट है.। हम मर्वस्त हैँ कि सुधी-समार्ज दारा इस ` 
भसाघारणः प्रस्थ का व्यापक अध्ययन गौर अभिनन्दन होया । । । 





बिहार-रपत्टरमोषा-परिषद्‌ ( . ; रामदयाल पाण्डेय - 
पौष कृष्ण-एकादक्ी, सं० २०४० विर र `  . उपाध्यक्ष-सह-निदेशकं 
३० द्विसम्बर, १९८३ ई० । 52 4 

















भूमिकी 
ओज से चालीस वषं से भी कुर अधिक पहले" मेरी इच्छा हुई थी कि पराचीन 
क्षाधकों के अध्यात्मचिन्तन की विन्न धाराओं के सम्बन्ध में कूः चर्वा करू 1 इसमें एक 
मोर जते परम्परागत, अर्थात्‌ सम्प्रदायगत चिन्तन का प्रष्न है, वसे ही दूसरी ओर व्यक्ति- 
गत चिन्तन काश्नी वैशिष्ट्यदहै। मन मे पहले सम्प्रदायगत भावधारा की चर्चा युक्ति ` 


संगत प्रतीत हुरई। इस विषय की व्यापक चर्चा करना ही मेरा उदेश्य था ओौर इस दिशा 
भं मैने थोड़ी-बहुत चेष्टाभीकीथी 1 


अवश्य ही, मै साधको की व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवनधारा की भी चर्चा करता! 
किन्तु, मेरा उदेश्य था, भक्त, योगी, ज्ञानी मथवा कर्मी के भेद कौ उपेक्षा करके, प्रकृत 
साधन-पथ परं कौन किंस रूप में अश्रसर हुआ, उसी कौ विशेष निवचना करनां \ कारण, 
परमतत्त्व की ओर जिस घ्यक्तिनेयाच्राकी है, वही मेरे लक्ष्ये रहा रहै; इसलिए, 
बह व्यक्ति जिस मासे भी चले, उस माभे की ओर र्मैने विशेष ध्यानःनहीं दिया है। 

इसी समय काशी मे उत्तरा" पद्विका का उदय हआ । यदह फसली-सन्‌ १३३२ 
छी बात है! उस पल्लिका के सम्पादक श्रीमान्‌ सुरेश्चन्द्र चक्तदत्तीं मेरे परम स्तेह्‌- 
भाजन थे । उनका साग्रह्‌ अनुरोध प्राप्त हुमा कि पहले भँ प्रसिद्ध सम्प्रदायानुसारं वैष्णव 
साधना के सम्बन्ध में कु विवरण दू, जिसे वह्‌ पचिका मेँ प्रकाशित करेगे । उनकी ओर्‌ 
मेरी, दोनों की ही इच्छा थी कि आपाततः गौडीय वैष्णव-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे कु प्रकाणित्त 
हो, तो उत्तम । मैने सम्मत हौकर मन-ही-मन सोचा कि गौडीय रवैष्णव-साधनतत्तव के भर्म 
भौर रवंशिष्ट्य की सम्यक्‌ प्रकार से आलोचना करने के क्रम मे, पहले प्रसिद्ध चार वैष्णव- 
सम्प्रदायो की चिन्ताधारा के साथ साधारण परिचय का होना आवश्यकं है । णेसा सोचकर ` 
भने चारों वैष्यव-सम्प्रदायों के मत ओर साहित्य के. सम्बन्ध मै विवरण लिखन्ता प्रारम्भ 
किया, साथ॒-ही-साय वह्‌ “उत्तरा भे प्रकाशित. भी होने. लगा . फसली-सन्‌. १३३२ के : 
गादरिव्न से करमशः दस अंकों मे ये विवरण प्रकाशित हुए । वस्तुतः, इन्दः 
का संग्रह ही "गौडीय वंष्णव-द्शेन की श्रुमिका" नाम से प्रकाशित हृभा था-1:“ श्रुमिका एक्त 
प्रकारुसे पणे ही.हुई थी । किन्तु, गौय. बर॑ष्णव साधना के धन्त मूलग्रन्थ के विषय में 
साद मे कुछ लिखने का अवकाश नहीं मिल पाया। इस गप्रन्थःमें वैष्णव साधभ्रा ओरं 
साहित्य-विषयक प्रबन्धो को स्थान दिया गया है । ध 

, : ` “सहंनयान' गौर “सिद्धमा नाम से दो निबन्धं पहले “उत्तरा” पल्चिक्रा मे ही, ग्रष्णवं 

परनेन्धमाला के प्रकाशित होने के थोड़े ही दिन (सनू १३३०१३३५ `परं) वांद, प्रज्राशितं 
हए थे ।: शांकर वेदान्त . ओर अद्ध त-प्रस्थानः नामकं प्रबन्ध, स्वनरामधन्यः; स्व० सेठ 
५ ` सोथनका के अनुरोध से वेदान्त-दतत्व के जिज्ञासु पाव्कोंके चििएु लिखा ` 














विनस्णो ` ` 











( ख ) 
गया था! यहं नर्मसु पर शांकर-भाष्य की टीका “रत्नप्रभा' के अनुवाद कै प्रकाशन के 
समय उस्तकौ भ्रुमिकाके रूपमे सन्‌ १३३६ फसली सें काशी-जच्युत-ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
इजा या । इसीलिए, इसमें ग्रन्थ गौर ग्रन्थकार का क्रमिक विवरण रत्नप्रभाकारत्तक ही 
दिया गथा है । 
बहत दिनं पहले लिखित आर प्रकाशित इन सभौ प्रबन्धो कौ ग्रन्थाकारं प्रकाशित 
करने कौ प्रेरणा ओर भ्चेष्टा के मूल मे कलकत्ता राजकीय संस्छत-कलिज के अध्यक्ष, 
कल्या णभराजन भरौयुक्त डं० गौपीनाथ शास्त ह । डं० शास्त्री विद्वान्‌ होकर भी बनिविदुपु, 
तरिद्यौत्साही अर विद्यारसिक हैं । उन्होने स्वयं अग्रणी होकर, अयने "्रारा आयोजितः 
ग्रन्थमाला भे, इन सभौ विस्मृतभ्राय निबन्धो के ग्न्थरूप से सललिवेश तथा यथायोग्य भाव 
से इनके सम्पादन की व्यवस्था की । रै श्रीविद्वेश्वर से उनके लिए सुदीघं जौर स्वास्थ्य- 
पूणं जौवन की कामना करता हं । 


अन्त मं, यही वक्तव्य है कि मेरे स्नेहभाजन, वद्ध मान-विर्वविद्यालय के संस्कत- 
चिभागाघ्यक्ष भीमान्‌ डां° गोचिन्दगोपाल मुखोषाध्यष्य ने पूर्वोक्त निबन्धो को संगृहीत 
कर, गौर उन्हँं करमबद्ध रूप मे सजाकर एवं भ्रयोजनानुसार वर्गीकरणपवंक उनके प्रकाशन 
का भार लेकर मुञ्चे निरिचन्त कर दिया । उनके लिए अकुण्ठ स्नेह ओर आशीर्वाद को छोड़ 
मेरे पासदेनेकेलिएओौरहैहीक्या? 


सष, चिगरा ˆ श्नीगोपीनाथ कविराजं 
वाराणसी 


` ~~~ -------~ - ५ ---- - ल 














॥ 
१ 
1 
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वंह्णव साधना ओर साहि 


- सूचना 


भारतवषं मे चार वंँऽ्णव-श्भ्प्रदाय चार पृथक्‌ धाराओं मे केष्णव्षमे का प्रचार 
करते आ रहे ह । चारों पांचराल्स्द्धान्त के अनुसरणकर्ता है । पहला क्रो-सम्प्रदाय नाम 
से प्रसिद्ध है! इसकी आदिप्रव्तिकाश्री या लक्ष्मीरहैँ मौर दार्शनिक मत है चिक्षिष्टष्ठत । 
श्रौरमानुजाच इसके प्रधान प्रचारक है । दूसरा सम्प्रदाय सनकादि-पर्वत्तित है, इसलिए 
हंख-सम्ध्रवाय नाम से परिचित है। इसका सिद्धान्त है तात आौर, इसके प्रधान 
भ्रचारक्‌ ह भौनिम्बारूचायं 1. तीसरा, ब्रह्मभरनात्तितः द तसतावलम्बी बह्य॒-सम्प्रवाय है 1 इस 
मतके प्रधान आचाय है भ्रीमन्मध्वाचा्ं ! चौये सम्प्रदाय का नाम है खर-सम्प्रदाय । इसके 
सादिगुख है शरदेव, सिद्धान्त है श्रुद्धा्त एवं प्रधान प्रचारक विष्णुस्वामां तथाबाद में 
घ॑ल्लमाचारयं ह । कहना नहीं होया, चैतन्यदेव के नामानुसार, कोई स्वतन्त वैष्णव-सम्प्रदाय 





नही है । साघारणतः, माध्व-सम्प्रदाय में ही चैतन्यदेव के गौडीय सम्प्रदाय की गणना. 


होती है ।. गुरुपरम्परा की आलोचना से भौ यही शात होता है । चैतन्यदेव के संन्यास 
गुरं केशवभारती माघ्व-सम्प्रदाय के संन्यासीं थे । उनके दौक्नागुर ईंहवरथुसै ओर संन्यास 
-गुर फेश्ञवमारती दोनों ही श्री मन्माधवेन्रपुरी के शिष्य ये 1 किन्तु, मध्वावा्योके सिद्धान्त पे 
श्रीचैतन्य .के अभिमत दार्शनिक सिद्धान्त का पेक्य नहीं है! यदहा्क किः दोतौं म उपासना- 
प्रणाली जीर आदशेगत भेद भी बहुत है । 


गौडीय मतकेमूल की खोज करने मे बहुत स्थलों परही दृष्टि पड़ती दै। 
गौदीयों ने पाचरात्रशास्ब, शाक्ततन्ब, महायान मादिं बौद्ध साधर्नश्र॑णालियों सेही 
वेह॒त-से तत्व स्वकोय सिद्धान्त के अनुकूल रूपमे प्रहण कयि 1 ये सबं आगमकेही 
न्तर्गत हं । अतएव, गौडीय सिद्धान्त के भूल मे जागम कौ प्रप्नानता है, दसंमे' सन्देह नहीं । 
आगम से वैद.का क्या सम्बन्ध है, इसपर अनेक प्रकार के मतद! य्ह इनं सर्वेकी चर्चा 





। नि है, `एवं उषनिषद्‌-तथाः पुराणः आदि की. "सहायता से अपे  -सिदीन्तं कै समर्थन की 
ैष्टाकी है { कहना बाहुल्य है, स्मार्त्तं वष्णवमत को शैवमर््रं कौ रमं अैदिकं कहकर 
साधारणतः उपेक्षा किया करते हैँ । _. । अ: 








८ --गौडीय सम्प्रदायः पाचरात्र-मतभृक्त दै, यह्‌ स्पष्ट ही समन्न मेता । पाचरात्रसै 
भगर्वतन्सम्प्रदायः भी समक्षतः द्रोगर ' श्रव्य,- मूलतः पालयते भौरि .-भगरपरत-रसम्प्रदोय में 














४ | „ भारतीय साधना कौ धारा 


कुटः बैलक्षण्य था 1 परन्तु, कालक्रम से दोनों सम्प्रदाय मिल गये 1९ भागगत-सस्भदामे 
विशेषतः श्रीमद्भागवत" पर प्रत्तिष्ठित.था।* श्रीमद्जीवगोस्वामी ने उक्त ग्रथ की टीका 
भे तथा स्वरचित "षट्सन्दभै' नामकं निबन्ध में भागवत-मत की आलोचना की ह। उन्होने 
भी पाचराल-मत्त से भागवत का संमन्वय दिखाया है । 


पाचराच् या भागवत-धमं भक्तिप्रधानदै। वैदिके साहित्यमे भाक्त की चर्चा 
बहुत दी विरल है। वदिक उपासना को यद्यपि बहत्त-से लोग भक्ति का सूमानाभिषिक्त 
मानते है, जर कछ मंश मे यह सत्यभी है, तथापि "भक्ति" कह्ने से जोबोघ हंता है, ठीक 
वही चीज वेदिक क्म 'या ज्ञान या उपासनाकाण्ड में नहीं मिलती ! विभिक्लमेतों पते भक्ति-का 
लक्षणे विभिन्न रूपें में किया तो जां सकता है, किन्तु चरम अवस्था मे भक्ति गें चित्त कं 
भविमय घ्रकशे हीमानना पंडतां है -न्याय्वंशेषिकि आदि दर्शनशास्वौ भे सौव वो आलौचना 
जसे उपेक्षेत हुई है, वसे ही वैदिकं साधनपंदधतिं मे चीं भेक्तिःका को स्थन नहीं है। 


१. भहामारत कै श्ान्तिष्रवं, मोक्षघर्म॑पवं मौर नासयणीथ खण्ड(अध्याय ३५०)भेमी 
पाचसाश्रमत का उल्लेख है । इसके वक्ता- हैँ नारायण भौर भोता न'रद ।.बहूर्तो 
का यहं विश्वा है फि पाद्युपत, सांख्य, योग आदि की भांति य्ह मवदिक 
सिद्धान्त हैः \ - हषेचरित में पांचरात्र ओर सागत्रत षा जलग उर्लेख है । 
-द्ासुज्र.के दो सुच्न, २१२।४२.४३, शंकरमतः से भागवतमत के विसदधहै। 

-संश्लोधित स्प में यह्‌ ` अधिकरण रामाचुज-सरत से पांचरान्र-|खद्धान्त का 
समर्थक है ! रामानुज का विश्वासं था कि बादरापण पांचरात्र-विःयेधी नहीमे 

¡प्त ओर पांचरात्र-मत मचैदिक नहीं है। यामुनाचा्ं ने सी उनके पले 'जागम- 

द्धः, . ्ासाण्यः रचकर पांचरात्-सिद्धान्त के वैदिकत्व की स्जापना की चेष्ट 

~: , ` की.थी.। महाभ्रपरत के नारायणो सतसे. पांचरान्न, घार्वतों का मंदहै 
र्‌. . ..: :-इसीलिए्‌ कमी-कमी यहु सात्त्वत-घमं के नामसेनी वणित होता,  .. 
- २. भौम मारजत का. काल-निरूपण करना बडा कटिन है लेकिन, यह्‌. सो सया 
५. ग्य नही हैः श्रा, वोपदेव्ःरचित नहीं है! इस सम्बरध. मरं, यही सटहुना यथेष्ट ` 

:> ; 34 4 होप, कि कगस्म-संस्कत-कालिज . के. खरस्बती-सवन मे बोषटेव कं 
„5 .\ बहत पहले, क. भोभद्‌ नागवत्‌ को एक हस्तलिंखित पौन है । लिव 
पहु कदी > श्षयास क. लगुतप दै 1 सुभद्र विदान्‌ 














ही षनप्घक्षतो 1 सुलत-दुःल भी ` -भोविपदनीच्पं नही" अंलक्षारलि स्वभे भावं 
का सुक्ष्मात्िद्ुक्ष्न विचार है । पर, यहु शास्त्र आगमसुलक है । फलरुवरप 




















वैष्णव साधना ओौर साहित्य [५ 


शाण्डिल्य ओौर नारद भक्तिसूत के रचयिता दँ । दोनोंसेही, पांचयाल्-मत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
पाया जाता है । कषम जाता है, चासं वेदों मे परम श्रेयस्‌ नही पाकर शाण्डिल्य ऋषि ने पाचरात 
का माश्रय लेकर तृप्ति लाभ की थी! शाण्डिल्यसंहिता नामक एक पां्ररा्रसंहिता का उल्लेख 
बहुत-से प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है । महाभारत कै नारायणीयोपाख्यान ओर नारदपांचरानर 
आदि की आलोचना से पता चलता है कि नारद भी पांचरात्-मतादलम्नी थे । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के नारद-सनत्कुमार-संवाद से भी नारद के मन्वविद्या-वि रोध का अनुमान होता है! 
जिस प्रकार क्मवादी कमं से, उसी प्रकार ज्ञानवादी ज्ञान से निःश्रेयस्‌-लाभ होने की बात 
कहते हैँ । न्याय्ैशेषिक आदि दशंनशास्त ज्ञानप्राधान्य-ख्यापक हैँ । ज्ञान तथा उससे मिलनेवाले 
ए अपवग का लक्षण यपि प्रत्येक दशंनमे ही विभिच्च रूपों से निरुक्त हुआ है, तथापि आत्मज्ञान 
1 ए. विना मुक्ति नहीं होती, यह सभी अंगीकार करते हैँ । भक्तिशोस्त्र प्रधानंतयां भक्ति का 
| माहात्म्य-ख्यापक है । शाण्डिल्य ओर नारद कै ग्रन्थो मे भी स्वभावतः भक्ति की मुख्यता ही 
| गाई गई है । कहीं भक्तिको मुक्ति का साक्षात्‌ कारणरूप, कीं भक्ति को भक्तिकादही 

॥ अर्थात्‌ पराभवति का साधक कहा गया है--मूविति को दोनौँं का अन्तरालवरत्ती अवान्तर 


व्यापार कहकर उनकी उपेक्षा को गङ्‌ है 1 भक्तिशास्त्र बहुत विस्तृत ओौर अनेक प्रकारके 
4 | म॑तों से समन्वित है। हम यथास्य उनकी आलोचना की चेष्टा करेगे । 

॥ 

॥ 

| 

| 


वत्त॑मान प्रवन्धमें वैष्णवधमे का पूवे इतिहास आलोच्य नहीं! परन्तु, गौडीय 
सिद्धान्त के मंम को समञ्लने के लिए जितना आवश्यकं है, उतने की संदौप में चर्चा करनी 
होगी । पांचरात्रशास्त का मुलग्रन्थ "संहिता" अथवा तन्त्र आच्या-सभेन्वित आगम- 
साहित्य है । ग्रन्थों भे स्ताधारणतया अष्टोत्तरशत-संख्यक "पांचरात्रसंहिताः का उल्लेख 
मिलता है। किन्तु, डक्ठर श्रोडर ने दिखाया है कि यह संख्या-निदेश ठीक नहीं है । कपिजल, 
पाद्म, विष्णु तथा हयशीरष॑संहिता एवं अरिनिपुराणसे उन्होने जो नामावली संग्रहु करके 
प्रकाशित की है, उसमें २१० नाम मिलते हैँ । इनके अत्तिरिक्त भी उन्होने भौर भी अनेक 
संहितां के नामों का उल्लेख किया है 1 कहना व्यथं है, "इसके बाद भी नामावली पुरी, 
हई है, एेसा नहीं लगता । क्योकि, इन सब नामों के अलावा मौर भी बहुत-से नाम 
~ भरसंगतः प्राचीन साहित्य मे मिलते हैँ मौर बहुत बार एक ही नाम की बहुसंख्यक संहितां 
भीं देखने को भिलती है 1“ यहं ० श्रेडरनें भी लक्ष्य किया है। रेत विस्तरत सहित्यमें 
सवं एक ही भाव अक्षुण्ण रूप में मिलेगा, एेसी आशा नहीं की जा सकती ।` काश्मी रागम 
भे जंसे अद्रतवादयु] दतवाद, दोनोंका ही सल्िवेश है, पांचराव्र-गम.मे भी बहुत कु 
वसा ही है । परन्तु, वह्‌ अदट्रौतवाद श्रीशंकराचार्य-प्रचारित निविशेषाद्रतर्वादसे पृथक््‌रै। 
स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञादशंन मे अर्त या अद्वय से शिवशक्ति के ` सामरंस्य का तात्पर्यं है। 


~ ५. ४ वैदिक साधनामें माव का स्थान कहां हैः यह नही जाना, जाता सस्मवतः, 
वाखनात्मक दोन के कारण वैराग्यसूलक ज्ञानकाण्ड तें ईसका. स्थान नहीं । 


काण्डटय लान. ओौर क्िप्राप्रवान है ! “संकर्षणकाण्ड नारक उषासनाकाण्ड 
मेही इसका स्थान कर्हाहै? 





























६ भारतीय साधना की धारा 


शिव-शक्ति का वषम्य ही षटुविशत्ततत्वात्मक द्वत है जौर दोनों का सास्यभाव अद्र॑त। 
पांचसच्च-मत्त भी प्रायः एसा ही है । पराणक्ति या लक्ष्मीः जब परमेश्वर मे विलीन रहती, 
तच प्रलय-भवस्था है--यहु शक्तिक्यी निष्क्रिय दशा दै। इसी को अद्रयावस्था कटुकर 
वणित किया जाता है) शंकर-मते शक्ति की वास्तव सत्ता नहीं-पारमा्धिक दृष्टिसे 
शक्ति तुच्छ, विचारदृष्टि से अनिवचैनीय या मिथ्या आर ग्यवहारदूष्टि से सत्य है। 
पारमाथिक सत्ता एकमात्र ब्रह्य की ही है । अतएव, शंकर-प्रतिपादित अद्धौतवाद भें 
शक्ति का स्थान नहीं । श्रीक कौ पारमाधिकता को अस्वीकार करने के फलस्वरूप जीव 
मौर जगत्‌, सिथया केरूपमे उवेश्षित हए हैँ ! कर्म, उपासना, भक्ति आदि की वास्त 
विकता जाती रही, सम्बन्ध ओर सम्बन्धात्मक ज्ञान मायिक कटुकर अनादृतं हआ । कहना 
नहीं दोगा, भक्तिमामं मे शक्ति की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक दहै। शक्तिके 
विशुद्ध ओर निमेल स्वरूप को स्वीकार नहीं करने से ईश्वर, जीव ओौर जगत्‌ तथा उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध, सब कुछ अज्ञानकल्पित कहकर हेय हौ पडते है; भक्ति, करुणा, कर्मं 
मादि का उत्स सूख जाता दै । शंव, वैष्णव यः शाक्त आगम भेजो अद्र तवाद है, वह 
भक्ति-साधना या रसास्वादन का परिपन्थी नही; क्योकि वह शक्तित्याममरुलक नही, 
शक्तिग्रहणमूलक दहै। महायान बौद्ध-सम्ध्रदाय मे भौ इसीलिए प्रज्ञापारमिता की सत्ता 
क्रो अस्वीकार करके बोधिसत्त्ववाद की नीव डाली गई । पांचराच्त-सम्प्रदाय का अद्वतवाद 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का समन्वयमूलक है । दोनों का समवाय या अविनाभाव-सम्बन्धं 
स्थापित करकेऽप्ाचीन वँष्णवाचार्यो ने शक्ति की निल्किय करिवा अब्यक्त अवस्था मे सत्ता 
को मान लिया है, एेसा देखा जाता है। 
भगवान्‌ के संकल्पवश उनमें विलीन महाशक्ति, मेषाच्छन्न आकाश मे बिजली की 
कौध की नाई उन्मेष-लाभ करती है! अव्यक्त दशा गक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे भेद 
रतेः हए भी उसकी प्रतीति नहीं रहती । इसे एक प्रकार की निर्वात स्पन्दन-रहित 
निर्वाणावस्था कही जाती है { जौ संकल्पनिबन्धन प्रसुप्त महाशवित उद्बुद्ध होती है, वह 
भगवान्‌ का अनिववंचनीय स्वातन्ल्य है] यहे उनका स्वभाव है। इस उद्बोधन कै.समय 
लेशमातर शविति का. हौ उन्मेष होतादहै, वाकी समग्र शक्ति ही अव्यक्त रह जाती है। 
अभिव्यन्त शविति क्रिया एवं शरुतिभेद से दो प्रकार की है । कियायक्ति को अष्नु-क्न्यसंदहिता 
में सौदशंनी कला कहकर उसका निर्वचन किया. गया है । यह्‌ निष्कल एवं भराणात्मक्‌ है । 
भतिशक्ति सकल तथा नाना प्रकार के भेदवाली क्रिथाणदित की तुलना में बहुत क्षुद्र है। 
श्रुति के परिवत्तेन्‌ आदि समस्त व्यापार ही क्रिय्सावेक्ष दै । यह क्रियाशचततं ही सृष्टि 
के समय मरुला प्रकृतिर्मे परिणाम-सामथ्ये, काल मे कलन-सामथ्यं ओर आत्मा भोग 
सामथ्ये का संचार करती है ओर संहारकाल मे उन सामर्थ्यो का प्रत्याकर्षण करती है| 
ˆ ~ -शनिति का व्रिकास भौर संकोचे पयथिः-करम से होता ह । इसीलिए; शष्ट के बाद 
भलथ ओरं उसके बाद फिरसे सृष्टि स्वभाव के निंयमसे ही होती है। सषठिटं शुद्ध, मिस्र 
धरं अशुद्ध --तीन प्रकारक ह काश्मीरागम आौर चिपुरा-साहित्य मे.भी.इसी प्रकार 























वैष्णव साधना आर ताहित्य [७ 


चिविध अध्वा स्वीकृत हुई है । गुणोन्मेष-दशा शुद्ध र्‌ःष्टि का नामान्तर है । इस समय भगवान्‌ 
के अप्राकृत षड्गुण का आविर्भाव होता है। इन स्मो गणो के सद्भाववश भगवान्‌ प्रारेतिक 
गुणत्रय से र्ति होते हुए भी, अर्थात्‌ तथाकथित निगु णावस्था से भी नित्य सगुण है) 
ज्ञान, एेष्वयं, शर्त, बल, वीर्यं एवं तेज की समपि उनमें सदा वर्तमान होती है, इसीलिए 
वैष्णवागम भें बहुत स्थानों पर उन्हें षाडगुण्यविग्रह कहकर वणित किया जाता है। ज्ञान 
भगवान्‌ का स्वरूप एवं धमं है--अन्यान्य गुण केवल धमं ही है, स्वरूप नहीं । इच्छाशक्ति 
ही पेश्वयं है । अबाधित इच्छा का नाम इच्छाशविंत है । भगवदिच्छा का प्रतिबन्धकं नहीं हो 
सकता, इसीलिए वह रेश्वथेमय या ईश्वर हँ ¡ जगत्‌ कै प्रकृतिभाव या उपादान को शवित 


कहते दै 1 भगवत्‌-सष्टि बाह्य-उपादानसपेक्ष नहीं । भगवान्‌ जगत्‌ के निमित्त गौर उपादान-- - 


एक ही साथ दोनों हैँ । बल श्वम का अभावहै ओर कोयं विकार-राहिद्य। साधारणतया, देखा 
जाताहै कि दरध दही में बदलकर विकार प्राप्त होता है-- प्रकृति विजत हए विना परिणास- 
लाभ नहीं कर सकती । परन्तु, भगवत्सामथ्यं भचिन्त्य है--वह जगत्‌ का प्रसव करके 
भी निविकार भावसे ही. वतमान रहते हैँ । तेज सहकारिनिरपेक्षता है। इन खु 
गुणों मे ज्ञान आदि प्रथम तीन विश्रामभूमि ओर बल आदि तीन श्रमभूमि कहे जाते हैँ । 
इन गुणों का मिलित रूप ही भगवान्‌ मौर लक्ष्गी की भूत्तिहै। परव्योमया वैकुण्ठ- 
. निवासी मुक्त आत्मां सदा इसी रूप का दशंन किया करती हैँ ३ । 
माड्ग्रुण्ययुक्त, किन्तु शक्ति से प्ृथक्त्‌-भरूत भगवान्‌ ही वासुदेव है । वासुदेव से 
संकषण जादि तीन व्यूहो का क्रमशः आविर्भाव होताहै। एक प्रदीप से दूसरा प्रदीप 


जैसे प्रज्वलित होता दहै, एक ब्यह से दूसरा एक व्यूह भी वैसे ही अभिव्यक्तः हौता.है । . 


उनमें ज्ञान भौर बल संकषण मे, ेङ्वयं ओर वीयं भरद्‌ म्न मे, शक्ति जौर तेज सनि- 
रुद्धमें प्रधानरूपसे प्रकाशित होता है। अन्यान्य गुण गौण भाव से रहते है. संकषण 


से अनिषद्ध तक व्यूह्‌ के माविभवि-काल को शुद्ध सूष्टिका काल माना जा सक्ता ह! . 


शुद्ध सृष्टि के प्रलयकाल को भी उसी परिमाण में समञ्लना होगा १ 


१. इूहक्ष्ति को पृष्टि-पणगली महुासनत्ृमारसंहित) जे इस श्रकार्‌ है. ` 
॥ वृषसुदेवं "7 





न 2 
श्वेतवर्णा शान्तिदेवी (मगवान्‌ की -मनोजन्या) 
^ : : न्=संकषेण (दोनों. को-एकन-क्षिवतत्त्र कते है) 


रक्तवर्णां धी (संकषण की वामपाश्वंजात) 0 
=प्रेयुम्न या ब्रह्मो ,“ - ध द 


प्रीता सरस्वती 
` = म्रनिश्द (दोनों एकन्न पुरषोत्तम) 


छषणवर्णा रति । ये त्रिविध मायाकोष ह | - 













































त | भारतीयसधना ङौधारा 


क्षंकषेणसे ही सारा विष्वःप्रकट दोताङ? कह गयाहै, संकषेण की देहु मेँ 
समग्र विश्व तिलकालकवत्‌ बीजभ्रूत होर एक छोटे से अंश मं वत्तंमानदहै! संकर्षण 
अनन्त भुवनसमूह के आधार बलदेव कारस्वरूप है। ्रद्य्‌म्न से पुरूष ओर प्रकृत्तिका भेद 
अभिव्यक्त होता! ये देश्वर्य-योग से म-नव--र्गं ओर विद्यः-स्गं का विस्वार करते है 1 
समष्टि पुरुष, मूला प्रकृति जौर सूक्ष्म काग दर्तः व्युह॒ से ही प्रकाशित होते है । अनिर 
से व्यक्त जगत्‌, स्थूल काल एवं मिश्र सृणिः उद्‌ श्रुत होती है। वह अपनी शक्तिके दारा 
ब्रह्माण्ड-समूह ओर उसके अन्तर्गत विषयर -जि । यमित करते द । च्युह्‌ आदि काय पभृत्ति 
के चिषय में बहुत मतभेद € । 


भगवान्‌ कै परम रूप की चर्चा हम पहले करः चुके हैँ । उनकी शक्ति है लक्ष्मीया 
श्री । अहिवु ध्न्यसंहिताः आदि किसी-किसी पार रात-ग्रन्थ में पराशक्तिका यहीरूप ही 
स्वीकृत हुआ है ! किसी-किसी ग्रन्थ में श्री एवं ब्रू-इन दो शक्तियों की बात मिलती है । 
पाश्मतन्त, परमेश्वरसंहिता आदि -इसी मत फा अ व्रलम्बन करते हैँ । विहगेन्द्रसंहिता शदि 
संहिताओं के अनुसार शक्ति तीन प्रकार की;{--श्री, भ्रू ओौर लीला (या नीला)। 
सतोपनिषद्‌ मे यह विभाग गृहीत हुअःहै) शक्तिच्नयवादी कहते हैँ कि श्री कल्याण- 
वाचक एवं इच्छाशकविति-स्वरूप, भू प्रभावग्यरोतव ओर क्रियाशक्ितिरूप तथा लीला चन्द्र- 
सूर्याग्निमयी साक्षात्‌ शवितस्वरूपा है । 


परव्योम में नित्य एवं मुक्त--इन तारके जीवौ का आवास है) नित्यजीव 
संदा मुक्त है, इन्द संसार का स्पशं कभी नही हुमा । वैदिक साहित्य भे अनेक स्थलों 
भे भुरि' शब्द से इन्द संकेतित किया गयादहै। ये सर्वज्ञ भौर भगवान्‌ के सेवक है । 
नके सेवाधिकार का वैशिष्ट्य भगवान्‌ के नित्य इच्छानुसार अनादिकाल से व्यवस्थित है । 
इनमे चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि वैकुण्ठ के दार~रक्षक है; कुमुद, कुमुदाक्ष पुण्डरीक, 


वामन आदि नगरपाल, अनन्त या शेष भगवान्‌ गी शय्या, गरुड उनका वाहन गौर विष्वक्‌-. 


सेन मन्त्रणासदायक है । भगवान्‌ कै पाषंद नि यजीव-श्रेणी फे अन्तभुक्त ई । ये जगत्‌ 
भें यथेष्ट (इच्छानुसार) अवतीणे होते है । मुक्त जीव श्वानानन्दमय है, कोटिररिम्‌रविभूषितः 
तसरेणु कौ भांति परभ्योम मे विराजते हैँ) ` > भगवान्‌ के पाषंद याः जधिकारी-मण्डल 
से अलग रहै । मुक्तो के प्राकृत देह तो नहीं &, पःन्तु अप्राकृत देह. धारण कटर वे इच्छानुसार 
जगत्‌ मे विचरण कर सकते है ।. -परन्लुः जगत्‌ के -किसी भीं ~ मामले-म्भे ` दखल देने का 
अधिकार उन्हँ नही. है । भगवत्सेवा ही उनक्रा एकमात्र लक्षय. है 1 


कण्ठ्ाम, जो प्रकृति के ऊपर अवःस्थत. दै, . विंशुदसच््प्यंय, ., शंक्तिसमन्वित 


। परमपुरष कौ क्रीडाभूमि है, यह निस्नाकित पांः7राच्र-वचन से.स्पष्ट. प्रमाणित होताहै 


यह्‌ श्रुष्टि बहिरण्डज है, अतएव ब्रह्य 'ण्ड-संपृष्ट- जिव जादिः.से -यहु हिव, ब्रूया 
भौर विष्णु पृथक्‌ तत्वह) 
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 वृन्दावन-तत्तव टौ अंगीषत मिलता है । काशी-संस्छृत-कोलेज में.“ सरन लुमारदिता 


वैष्णव साधना ओौर साहित्य [९ 


लोकं वंकुण्ठनासानं दिन्यं षाडगुण्यसंयुतम्‌ । 


अवेष्णकानामभ्राप्यं  - गुणन्नयविर्वाजतम्‌ 1 
नित्ययुक्तः समाकीर्णं तन्सयं: पाञ्चकालिन्तैः 1 
समाभ्रमोदसयुक्तवंनेशचोपवनंः शुभैः प 


वापीकूपतडानंश्च वृक्षखण्डेश्च मण्डितम्‌ 1 
अभ्राकृतसुरंव॑न््यमयुताकंसमप्र सम्‌ 11 
प्रकृष्ट खत्वराश्ि स्वां कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा 1 
क्रीडन्तं रमया सद्धं लोलासूमिषु केलाव 11 
रामानुजाचायं ने अपने गत्रयन्तगेत श्री वैकुण्ठ" नामक निबन्ध. मेः वैकुण्ठ 
का अपूव मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया है । 
हमने बहुत ही संक्षेप में, पाचराच्त-सम्प्रदाय के श्ूह गौर शुद्धसष्टि की श्रणासी के 
बारे मे दो-एकः बातें कष्टं । अनब सम्प्रदाय-चतुष्टय के सिद्धान्त के सम्बन्ध मे मोटा-मोटी 
कुः च्चा करेगे । वष्णव-सम्प्रदायों में श्री भीर ब्रह्म-सम्प्रदाय ने शवित 'ओौर शक्तिमान्‌ 
को विष्णु ओर लक्ष्मी के रूपमे ग्रहण किया है। निम्बाकं-सम्प्रदाय राधाकृष्ण का 
उपासक है--विष्णुस्वामी का सम्प्रदाय भी वही है । श्रीचैतन्यदेव यद्यपि माध्नीय गुरुके 


- शिष्य-थे, तथापि वह राधाकृष्ण के ही प्राधान्य काः प्रचार कर गथेदैँ। पांच॑रात् में 


साधारणतः विष्णु-लक्ष्मी की उपासना ही कीत्तित हुई है । परन्तु, राधाकृष्ण कीः प्रधानता 
या वृन्दावन-लीला का महत्व बिलकुल है ही नी, एेसा नही कटा जा सक्ता । नास्द- 
पांचरा्तमें राधा की चर्चा मिलती दहै। उक्त श्रन्थ का श्ञानामृतसार' अंश प्रकाशित 
हेमा है । डोंक्टर भण्डारकर एवं उनके अनुसरण से डंक्टर श्रेडर ने यद्यपि नारद-पाचराते 
की प्राचीनता के बारे में सन्देह्‌ प्रकट कियारहै, तथापि यह खंयाल कंरने कां विशेषः कोई ४ 
हेतु नहीं है क्रि वह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन है । चैतन्यदेव ने दक्षिणः से जो.बब्रह्मप्तहिताः श्रन्थ ; 
मेंगवोया था, वह्‌ प्राचीन अर प्रामाणिक है, यंह नि.संणय है 1: उसमे भी श्वानः 











पौरी हैः" बरहु पाचरा वरसहिता तो ई, पर -सु्धोष्स्ण-ततत्वप्रतिपादक । 

































प्रथम अध्याय 
श्री-सम्प्रदाय, रामानुज-मत या 
विशिष्टाद्रं त-सिद्धान्त 


त्व : . 
श्नी-सम्ध्रदगय की दृष्टिमें चित्‌, मचित्‌ एवं ईदवर--ये तीन मूल तत्त्व हैँ । इनमें 
ईश्वर विशिष्य या भंगी हैं, बाकी दो उनके विशेषण त्रा अंग! ईश्वर निस्य ही चित्‌ आौर 
अचित्‌ के द्वारा विशिष्टै! सृष्टिकालमे चित्‌ ओर अचित्‌ स्थूल, प्रलयावस्थामें 
सूक्ष्म हैँ 1 चित्‌-तत्व आत्मा है । यह देह आदि से पृथक्‌, स्वप्रकाश, अर्थात्‌ स्वभावतः 
अनुकूल, नित्य, अणु, अव्यक्त था अतीन्द्रिय, अचिन्त्य, निरवयव सदा एकरूप ओर 
निविकार है । ज्ञानस्वरूप होते हुए भी आत्मां ज्ञान का आधार या ज्ञाता ईश्वर का . 
नियम्य, धार्ये एवं अंग्त है । आत्मा जणु होते हृएु भी उसका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है, 
इसीलिए वह्‌ भोग काकोई प्रतिबन्धक नहीं होती । ज्ञान की व्याप्तिकेट्ारा ही एकं मात्मा , 
एक ही मय में अनेक देह ्रहुण कर सक्ती है । क्रिया ओर भोगज्ञान के ही प्रकारभेदरहै, 
इसलिए वह आत्मा के ज्ञातृत्व के साथ-साथ उसका कन्तु त्व ओर्‌ भोक्तृत्व सिद्ध. होता है । 
सांसारिक प्रवति आत्मा का क्त्‌ त्व स्वाभाविक नहीं, गणसंसर्ग-कृत है । जीव का कत्तु त्व 
ईश्वर -परतन्व है,--उसके ज्ञान से क्रियारूप अवस्था के विकास के लिए ईश्वरः की अनुमति 
आवश्यक है 1 जीव की आद्य स्वातन्ट्य -शक्ति ईश्व र-प्रदत्त है, इसलिए उसकी स्वाधीनता 
भी भगवदधीन है । अतएव, भगवद्दास्य या केकर्यंही जीव के लिए यथाथ. स्वातन्त्य या 
परम पुरुषां है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा 1 विशिष्टाद्वतवादियौं की मुक्ति का स्वरूपलक्षण 
इससे ही स्पष्ट्‌ प्रतीयमान होता है। जीव के आद्य प्रयत्नके अनुसार भगवान्‌ उसे कमे- 
विशेष में प्रवत्तित करते है । इसलिए, भगवान्‌ का प्रेरकत्व साधारणतया अनुमोदकता के 
सिवा ओर कुच नहीं । = परन्तु, स्थानविशेष भे वह निरपक्च भाव से भौ जीव्र को प्रयोजिस 
करते हँ 4 मात्मा को प्रकाशित करने केलिए ज्ञान की ` आवश्यकतां ` नीः “यहुः स्वयं 
श्रकाशंमान है । प # 0 














, बद्ध, मुक्त जौर नित्य--इन तीन प्रकार की आत्मा का वित्ररण मिलता है.1: प्रत्येक 
कोटि की ही आत्म। सेख्या मे अनन्त है । प्रकृति से ही संसंनिबन्धन आत्मा मे अविद्या, 
क्म, व्रासना मौर रुचि उत्पन्न होती है । अचित्‌-सम्बन्ध “कै निवृत्त होने से.अविं्या"मादि 

`को निन्त होती है. 1 अविद्या-अज्ञान--यह्‌ ` अनेकविधः है \ . प्रीपन्पुण्य-जादि -व्कियारे ही 
कमह । पहले के कयि कमं में पुनरभिनिवेश-ढेतु संस्कार कतं वासनः कहते है 1 . रुचि 
भादर है । आत्मा के स्वरूप की भाति ज्ञान भी नित्य, द्रव्यात्मक, अंजडःओौर अनन्दरूप है । 
हात्मा में संकोच मौर विकास नही--परन्तु ज्ञान का संकोच गौर विकास है । अकति के 
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श्री-सम्मदाय, रामानुज-मंत या विशिष्टां त-सिद्धान्तं [११ ॥ 

































सम्बन्ध से ही ज्ञान का संकोच होता है सुतरां, मुक्तावस्था में सब जात्माका ही ज्ञान 
पूर्णतया विकसित ओर विभुं होता दै । बद्धावस्था यें संकोचवशतः ज्ञान परिच्छ् होता रै 1 
आत्मा आप अपना प्रकाश करती है-ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं है, केवल परप्रकाशक है। मात्मा 
अपने-आप प्रकाशमान है, ज्ञान रेसा नहीं । ज्ञान नित्य है--इन्द्रियद्वार भें प्रसृत होकर यह्‌ 
विषयग्रहुणपूववंक प्रतिनिवत्त होतादै। निद्रां ज्ञान का प्रसार नहीं होता 1 चकिया जर 
गुणं का आश्रय एवं अजडं होने से ज्ञान द्रव्यात्मक्‌ है 1 प्रकाशं को अवस्या मे अनुकूल होतार 
इसलिए ज्ञानं स्वभावतः अआनन्दरूप है । देहात्मक श्रम हीं प्रतिकूल ज्ञानं याड्ःख का 
हेतु है 1 जगत्‌ के सारे -ही.पदार्थं ईशष्वरात्मक हैँ, अतएव स्वभावतः अनुकूल है । प्रतिकूल 
भाव जौपाधिक-धातहै। 

अचिल या जडतच्च मे विकार आता ह 1 शुद्धसत्त्व, भिश्रसंतत्व ओर काल- 
सामानुजानुयायी ये तीन जड पदाथ मानते हैँ । शुद्धसत्त्व मे रज आर तमोगुण का संम्नन्ध 
नही, इसलिए यह नित्य, निर्मल एवं ज्ञान ओर जानन्द कां जनक ह ।. केवलंमाव् 
भगवदिच्छा से ही यह सत्त्व परिणत होकर कमेनिरपेक्ष भाव से नित्य धाम के ` यावतीय 
पदाथ का साकार ग्रहण करता है ! समस्त ँकुण्ठधाम, विमान-गोपुर आदि" नित्यमूक्त जीवे 
अौर भगवान्‌ की देह आदि सारी ही वस्तुएँ इस विशुद्ध उपादान से घटित है 1 यह अनन्त 
तेजोमय अद्भूत पदाथं है । ईश्वर अौर नित्यमुक्त जीव भी इसकी सीमा दूःक्कर नहीं पाते 
इसका स्वरूप बता सकना बड़ा ही कठिन है 1 किन्दीं के अनुसार यह जड है. किन्दीं के मत 
से अजड । जो. इते अजड मानते है, वे कदते दै, नित्यभुक्त जीव या ईश्वर कै जनान विना ही. 
यह्‌ अपने-आप प्रकाशित होता है, परन्तु संसारी या बद्ध जीव के पास यह्‌. प्रतिभात नहीं 
ह्येता 1 शुद्धसत्त्व भै"-रूप में प्रकाशित नहीं होता, पर शरीर आदि के.रूपमें परिणत होता है 
ओौर विषय-संस्पशं विना प्रतिभात होता है । शब्द आदि इसके धमं है । सिश्नसररव-रज ओर 
तमोमिश्च है, बद्ध जीव के ज्ञान ओर आनन्दः का आनरक, नित्य एवं ईश्वर की.ज॒थत्‌-दृष्टि , 
आदि व्यापार का परिकर । भिश्चसत्व ही विपरीत ज्ञान का देतु है,। . इसी से.भरदरेशभेद जीर. 





इसी के ` नामान्तर ह ! यह ज्ञानविरोधी एवं विचि्न. सृष्टिसाधक््‌ है 1. यहं बटर क्रमश = । 
जवति -तत््व मं परिणत होत दै । .सत्वशन्य, निगणरद्धित्‌. चिद्‌ व्यु.लं है ५. 





जौरिःपंस्मात्मा का भोशय,. -भोगस्थान मौर श्गोपकेरणं 
भरदितः होतेह 1: विदध सत्व चारो ओर जौर ऊच्वप्रदेश भे. अननः 











१६. भारतीय साधनाकी धारा 


ईदवर तत्व ही मूल तत्त्व है । मात्मा ओर जड ईर्वराश्चित है, इसलिए ईश्वर 
आत्य वरूप! व्ह जसे अचित्‌ कौमात्मार्है, कंसे ही जात्वाकीभौ आत्मा हैँ । चित्‌ 
ओ: उ चित्‌ उनकी देहु हँ । ईश्वर से अलग चित्‌ ओर जचित्‌ का अवस्थान सम्भव नहीं । 
ईष र अनन्तज्ञान ओर आनन्दस्वरूप लानसतत्वादि-अनन्तकट्याणगुण-मण्डित, जगत्‌ की 
सूट शादि के विधाता, भक्त के आश्रयदाता, कमेफलप्रदाता, विकार आदि सभी दोषों से 
रहित रम तत्न हैँ । लक्ष्मी, भरु ओौर लीला उनकी शक्ति हं । उनकी देह अत्यन्त सुन्दर, 
नितेर 1 करूप, शुद्धसत्वमय है । यहु उनके स्वरूप ओर गुण के भनुरूप--भसीमतेनो- 
विगिष्ट, सुकुमार, अलौकिकसौन्दयंमय, खृगन्धि, यौवनशाली एवं योभिध्येय है ! उनकी 
देह बद्ध जीव ज॑से स्वरूप का जाच्छादन नहीं करती, बल्कि प्रकाण करती है! माणिक्य कां 
पाल ससे भीतरके सोने को प्रकाशित करता है, भगवद्िग्रह भी वसे ही भगवत्स्वरूपं 
~ कोकः करताहै)! भगवान्‌ का रूप विश्वविमोहन है, उसके दर्शन से सभी भोगों 
के ति व॑राग्य उत्पन्न होताहै, लिताप दूर होताहै! यह नित्यमुक्तो के भस्वादनकी 
वस्तु हँ । घमे-संस्थापन आदि कायं के लिए जगत्‌ मेँ जव किसी जवतार का उदय होता है, 
तने उसका अगविर्भावि भगवद्देहुसेही होतादहै। 


ईश्वर का पंचविघ स्वरूप : 


१. पर, या बासुदेव! यह नित्योदितः रूप है। इसका आविभवि-तिरोभाज 
नहीं । इसम््काल की कलना नदीं, परिणाम नहीं, अनन्त भानन्द सदा विराजमाल 
रहत है । यह्‌ परमरूपही भगवान्‌ का षाड्गुण्यनिग्रह है । ` वेकुण्ठमें नित्यमुक्त जीव 
इसन ० नुभव करते है । 

२" व्यूह या संकषण, प्र्‌स्न ओर अनिरुद्ध | यह उनका शान्तोदित रूप है; 
क्थोणि रसका उदय-अस्त है । सृष्टि मदि व्यापारकी निष्पत्ति, जीवरक्षा एवं उपासक 
का उचुगृह-सम्पादने व्यूह्‌ की अभिव्यक्तिके लिणएुहै। त 

३. विसवया श्राुर्मावि । यह दो प्रकार क दै-मुख्य र गौण । मुख्यं विभव 
भगवन्‌ का अंश ओौर क्लप्राकृतदेहयिशिष्ट है! दीप से दीपान्तर की भांति इसकी ,उत्पत्ति, 
हतौ है ग्य विभव मुमुकषुओ कां उवस्थ है 1 गौध विभेव सादंकोर जनि 5 धवति 
होता है, इसकी उपासना नहीं होती । ४ । य 
„ , ५ अन्तर्मामी - . यह्‌ अन्तः पवेशपूरवंक्‌ भरेति के. नियामक है । भगवस्‌. का मष्ट 
खूप रनौ अवस्थाः म सी जौ का सायी ओरं गुभदेयुक्त है ! जीव क ध्यान के. लि्‌, 
जीव र र्षा करने के लिए परमात्मा धनधु होकर जीव के हदय-कमले भे हते है {` यही 











`; उनका अन्तयुमिी प है}  - व 
५ अर्चा्षतर्‌ : यहं वर या मन्दिर म स्थितं उपास्यं मुत्ति ई... ; 
रकण जीवत्व के, प्रद्‌ म्न मनःसूष्ट के, अनिश कालसृष्ट ओं ि्रभूष्टि के 

अधिष्ठाता है} संकर्षण जगत्‌. के संहारक मौर शास्तंभवन्तंक, भ्र स्न प्रङंति से जीवेः के 








५४ ~~~. 











` -बिमोकः. अभ्याश्च, क्रिया, कल्याण, . जनवसाद -आीर अनुद 
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विवेच ओर णुद्धसूृष्टि के विधाता तथा अनिरुद्ध काल एवं सिश्रसृष्टि के सम्पादक दै 
चचार वर्णो की मिथुन सृष्टि प्र्यम्नसेही होती दै । 

"पांचरातरहस्य' नामक्‌ ग्रन्थे है कि भगवान्‌ उपासक के भाव या प्रकृति के 
अनुसार अर्व आदि पंचविध-मूत्तिपरिग्रह करते है । अर्वा, विभव, च्गह्‌ः सूक्ष्म ओौर 
अन्तयामी--इन पंच प्रकारके रूपों में पूवै-पूरवं रूप की उपासना वारा मल को निवृत्ति हने 
से उत्तरोत्तर सूति की उपाराना में अधिकार उत्पन्न ह्ोताहै। क्रमशः इस प्रकारं उपासना 
करके जीव जब क्षीणपाप होता दहै, तव भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसकी कमेसंघात-रूपी 
अविद्याका नाश करते हैँ! तन, जीव के स्वाभाविक सवेज्ञत्व आदि सारे मंगल-गरुण 
अनावृतरूपस प्रकाशितहोते्ै। ये सारे गुण एेश्वरिक गुण से भिन्न नदीं । सव्र्ञत्व 
आदि गुण सुक्तजीव गौर ईश्वर--दोनों के समान है । परन्तु, सवेकत्तृरंव चू कि केवल ईश्वर 
मेही होता है; इसलिए ईश्वर का जो यह असाधारण धर्म है, वह्‌ जीवमें कदापि सम्भव 
नहीं । ईश्वर के अंगभरुत मुक्त जीव ईश्वर के साथ परमानन्द का उपभोग करते । उस 
अंश मे, दोनों ने कोई विषमता नहीं होती । 
उषपासना-क्रम 

जिस उपासना की बात पहले कही गर्द, उसी कां नाम निदिध्या्नया योग है। 
विशिष्याद्ं तवादियों कै मतसे इसी को ज्ञान ओर भक्ति कहते । भक्ति ज्ञानविशेष 
ज्ञान ते अतिरिक्त नहीं; तेल की घार के समान अविच्छिन्च स्मृति-प्रवाह को ध्यान कहा 
जाता है, यही श्नुवा स्मृति ओर मोक्ष का साक्षात्‌ साधन दहै। भावना के अकणेवश स्मृति 
ही दशंन-रूप भें परिणत होकर अपरोक्षत्व-लाभ करती है ।! बन्धन पारमाधथिक होने के 
नाते श्रह्य से आत्मा के अभ्ेद-ज्ञान के द्वारा वह्‌ निवृत्त नहीं हो सकंता । कम के निभित्त 
देह्‌-प्रवेश होता है, देह मे रविष्टहोनेसे ही सृख-दुःख का अनुभव अनिवार्यं है । यह सुख~ 
दुःखभ्रतीति ही बन्धन है, इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता ! उपासना जब भक्ति का 
रूप ले लेतीः है; तव परमात्मा प्रीत ओर प्रसन्न होते दै । उनके प्रसादसेही' बन्धन कट 
जाता है.। `. बन्धन की निवृत्तिका दूसरा उपाय नहीं है । ग्रभेदज्ञान मिथ्या रहै, इसलिए 
उससे बन्धन बढता दही है! जीव भोक्ता, प्रकृति भोग्य ओर ईश्वर प्रेरक हैँ --यद् स्वं रूभमगत 


भेद अवश्य.हीः स्वौ कायं है, शरुतिः स्मृति -अवदि-दसी -के--समरथक् ह+ ---भभेदलानाः से" यहं ` "4 


पारमाधिक्र भेद उपेक्षित होता ₹ै, इसलिए वहे, मिथ्याज्ञान है 1 








श्रुवानुस्मरतिःरूप ध्थान अथवा उपासना कौ ही रामाचुजानरुग्रायी, भक्ति कहते हु. 
इस. प्रकर कमेः भक्ति का जबतक उदग्र नही - होता, त््रतक्‌ 


कषान इसी कपु नान्तर है) 







१. ` जाति, भाश्रय आर निसिंत्त--इन तीन: ब्छरणों 
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का पारिभाषिक नाम चिवेकहै। काम्य विषय में अनासक्ति विमोक है) चिन्सीः काम छ 
को करने के बार-बार प्रयत्न का नाम अभ्पासदहै। शक्ति के अनुसःर पंचमहायज्ञ का 
अनुष्ठान क्ियाहै। सत्य, सरलता, दया आदि गुण कल्याल दै चित्त की ेकान्तिक्‌ । 
व्रसन्नता है अनवश्ाद अति म्मग का अभाव उद्धरं इससे समन्नमे आतता है 

क्रि रामानुज-सतसे वर्णं एवं आश्वरमोचित कमंके अनुप्ठानसि दही चिन्त विशुद्ध होता दहै 

यर फलस्वरूप भक्ति या ज्रह्यज्ञान का उदय होता है भ 


है1 प सव कमं चित्तशुद्धि के 
सहायक हं, इसलिए ज्ञान के अनुकूल है । परन्तु, पुण्य ओर पाप ज्ञान की उत्पतन्ति के | 


विरोधी कमं ह; कयोकिवे रज ओौर तमोगुण को बढ़ाकर सत्त्वगुण को घटते दै! ये 
सव सवथा त्याज्य है) 


वर्णाश्र म-विहित कमं कंद्वारा+ ज्ञान के उदय के प्रतिकूल सभी प्राक्तन कर्म या, 
पृण्य-पाप* नष्ट होते है, तव अवाधित भावसेज्ञान का विकास हो सक्ता है। उस | 
कमं के निरन्तर अभ्यास से उसमे एक प्रकार का आत्तिशय्य या वंशिष्ट्य उत्पन्न होता है 1 । 
मृत्युकाल' तक उसकी अनुवृत्ति होने से ज्ञानोदय ओर मरने पर ब्रह्मलाभ अवश्यम्भावी है । 


| 
भगवान्‌ बौधायन, टंक, द्रभिड, गुहदेव, कपर्दी, भारचि जादि प्राचीन भार्यो ने “ | 
भगवत्प्रास्ति के जिस क्रम का प्रद्शंन किया है, श्रीमान्‌ यामुन रामानुज जादि ने उसका 
सनसरण-माते किया है । आलोचना की विशदता के लिए हमने फिर उसका निदंश किया} 
१. प्र्मतः, शास्त्र से परोक्ष भाव से कर्मतत्त्वत जानकर प्रतिदिन--निरन्तर-- 
वर्णाश्रम-चिदहित कर्म या स्वधमं का अनुष्ठान करना चाहिए ओर तदनृगृहीत भावसे 
भक्तियोग का अभ्यास करना चाहिए 1 ग्रह ज्ञान, कमं ओौर भक्ति--तीनों का ही 
उल्लेख पाया जाता है । उनमें भक्तिही उपायहै। ज्ञान श्रौर कर्म, अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक 
कमं का अनुष्ठान, चित्तशुद्धि का द्रारमात्र है। 





{2 








= पथ्यतरः 





का मांस); आश्रयदोष का उदाहरण : पापी का अन्न; निमित्तदोषं कए 
& उदाहरण : केशादिमिधित अन्न । इन सब दोषों से मुक्त, मोज्य. वस्तुको श्रहण 
ही च्ुद्धाहष्र है 1. ञुद्धहार सत््वगोघन के लिए एकान्त आगवकयक है । “ देह 
` ` श्ुद्धि-हृए-चिनप-चित्तद्चुद्धि की-सस्भपवन्पर-कहां-2~ ------~~ ` 
१. रामात्ुज-मत से यंही -उपनिषद्‌ में धीक्त-ञजविद्या टे । ५ 
२. पारमार्थिक दृष्टिसे पुण्य मी पापे ही गणनीय है; क्योकि दोनी ही ज्रह्य- 
) लाने के श्रतिर्बन्धक्‌ तथा अंनिष्टफलके हैः "1 ~ 
३. श्री यामुनशचा्यं कहते हैँ उभयपरिकमितस्वान्तस्ये कालट्तिकात्यन्तिकभ्ति- | 
॥ ोगलम्थः ` "उमम" चन्ड से जेष्नधोग मौर कर्मयोभ -र्वससनाः त्राहि + 








`श्रच्थ मे मोक्षलाम के'उतायों के वर्ण॑न्न के संगमे कहा है--““कङगलागष्तुगहीती 
शेदनध्यानोपासनादिहष्दवाच्यो द्नसमानाकृत्तिनिरतिशयप्री्तिरूपतया मत्रित- 
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२. भक्तियोग अभ्यस्त हने पर क्रमशः पराभक्ति का उद्दय होता है पराभक्ति वास्तव 
मेध्यानकी दही परिपक्व अवस्थाविशेष है इससे चित्तम जपार प्रीति उपजी है, दूसरी 
किसी वस्तु में प्रयोजन-बोध नहीं रहता ओर दूसरे सभी विषयों मं वराग्य उत्पन्न हाता है। 
यह्‌ अवस्था ज्ञान की दही एक भरुभिका है, वयोकि भक्ति वीत्तिधिशेष हं ओर प्रीति या सुख 
शी एक प्रकार की विशिष्टता सते सम्पच्च ज्ञान के खवा मौर कुछ नहीं । व्यान या उपासना 
की गाढता से स्पृव्यात्मक ज्ञान जिस समय प्रीतिमय या अनुकूल एवं अत्यन्त स्पष्ट प्रत्यक्ष 
आकार धारण करता है, उस समय की अवस्था ही पराभक्तिदै1 


३. यह्‌ पराभक्ति ही भगवत्प्राप्ति का एकमा साधन है। पराभक्ति के नाद 
परज्ञान या साक्षात्कार का उदय होता है 1 


४. ब्रह्यसाक्षात्कार के बाद उस पराभक्ति से 'ही परमभक्ति का आविंभवि 
होता है। यह्‌ परमभक्ति दही प्रकृत रूप में भगवत्प्राप्ति है । # 

लोकाचायं ने पुरुषार्थं की प्राप्ति के लिए कर्मं, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति जौर आचार्या 
भिमान-- इन पच प्रकारके योगों का उल्लेख कियाहै) कर्मयोगके दौ अंश: पहला 
यज्ञ, दान आदि के द्वारा देहणुद्धि । देह के णुद होने से इन्द्रिय-प्रणाली टया जो ज्ञानधारा 
साधारणतः बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करती दै, वह निषख्द्ध अर अन्तर्मुख होती है 
उस समय कर्मयोग कादृस्तरा अंश प्रारस्म होताहै। यम आदि अष्टांगयोग-साघनही 
कर्मयोगका दूसरा अंशे) कर्मयोग ेश्ययंप्रधान साधन है,. इस्ति अथं जौरकामकी 
प्राप्ति होती है ।. ज्ञानयोग द्वारा कौवल्य-मुक्ति तक मिल सकती है! कमयोग के अनुष्ठान 


ज्ब्दाभिलाप्योऽघङृदावृत्त आग्रयगणानुवृत्तो निरन्तरस्भ्रतिखन्तान एवे निःश्रेयस- 


निश्रेणिका। 
१. रामानुज नें बहुत-से श्रन्थों में, अनेक प्रसंगो मे सक्ति का लक्षण. किया है। 
साघारणतः, ""निरत्तिगयप्रियानन्यप्रयोजनसकलेतरवंतरष्ण्या वहन्ञानविशेषः 


यह लक्षण 'वेदाथंखंग्रह' में है । अन्धान्य लक्षण ` भौ ` पवये जाति है । 
. तास्पयं से कोई भेद नही.) परमक्ि, परज्ञान. एवं प्रममरक्ति-- विशिष्टा तः 





` इनका पारस्परिक भेद नहं ज्ञात रहने से बहुत बार मंड्बड़ी : की ` सम्मावना 
रहती है 1 - वकटनाथ-ने -दष्स्णयक्तिगद्यः को टीका (प्र^ १४५१५) मे. कही है 
कि उत्तरोत्तर साक्षात्कार की इच्छा ही "पुरमक्ति'-र्प .ज्ानावस्थ] ` है +. यह्‌ 
विषयस्वसाचजन्य है । यह इष्टसाधनता बोघ से.उः 
साक्षत्कार दी "परज्ञान है 1 साक्षात्कार हौ 
या आस्वादन करने के लिः जो इच्छ उव्यश्चः होती चै 
सुदर्शन सुरि ने वेदायंग्रहं कौ 'तःत्पर्येदीपिक्रा' - (पु, 
. शुखं यही कहा है । 






















सम्प्रदाय के ग्रन्थो सें बहुत स्थन मेये तीन परिभ्पविक नम, मिलति हैष 
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से जिस ज्ञान का विकास होतादै, उसेदेह के भीतरया देहके बाहर स्थान-विशेष भें 
श्रीभगवान्‌ का विग्रह में प्रयोग करके उसका अनुभव होता है ! उसके बाद अनुभवयोग के 
अभ्यास द्वारा अनुभव्र कै स्थितिकाल को वद्ते-वढ़ते निरन्तर अखण्ड अनुभव-लाम 
होताहै। यही ज्ञानयोग हि--यह सक्तियोग का सहकारी है) प्रारब्ध कमं कै अवसान 
तक बार-बार अभ्यांसयोगम द्वारा अनुभव का उत्कषं करके तेल कीधारा की भाति 
अपिच्छिन्न स्मृति-प्रवाह की अपरोक्षता सम्पन्न करना--यही भक्तियोग है । एसे ज्ञानथुक्त 
भक्तियोग का जिसमें सामथ्यं नही, उसके लिए प्रपत्तियोय शीघ्र फलप्रद होता है । प्रपत्ति 
अथवा भगवान्‌ की शरण लेना, श्रेष्ठ भागवत-घमं माना जाताहै। यही वास्तविक | 
सन्यास है ।* मौर-मौर योग में सबका अधिकार नहीं, सामथ्यं भी नहीं 1 सभी पथो पर 
चलने के लिए न्यूनाधिक परिमाण में पुरुषकार या आत्मचेष्टा की अवश्यकता है । किन्तु, । 
प्रपत्तियोग में पुरुषकार की अपेश्चा नहीं, इसलिए वर्ण, आश्म आदिनिविशेष सभी इसके | 
अधिकारी है । श्रभ्रु, ओँ बहुत ही दीन-हीन हँ, बहुत ही दुबल, मुद्षमे कोई सामथ्यं नही-- 
मैने तुममे आत्मसमर्पण किया, तुम मेराभारलो।* जीव जब सरलं भाव से, व्याकुल । 
हदयस एक बार भी इस प्रकार भगवान्‌ के चरणों में शरण लेता है, तभी भगवान्‌ उसे । 
ग्रहण करते हैँ, अपना वना लेते दहै! उसके बादस्ते जीव कासारा भार सक्षातरूपसे 

उन्ही के हाथों रहता है । वह आभ्रितवत्सल हँ, शरणागत के पालक ह प्रपन्न का उद्धार 

करना ही उनका ब्रत है! भगवत्प्रपत्ति स्वतन्त्ररूपसेही मोक्ष का साधन है, रामा- 
चुजानुयियों ने इसे बहुत-बहुत शास्त्रमाणों से सिद्ध किया है 1 ब्राह्यपुराणमे है कि ल्यानयोग- 

रहित होकर भी केवल प्रपत्तिके वलस मृत्यु के अतीत विष्णुपदं प्राप्त कियाजा 

सकता है ! अहिवृ' ध्न्य कहते है--सांख्य, योग, यहातक कि भक्तिके द्वाराजो सिद्ध नहीं 

होता, वह अनावत्त्यं परमधाम एकमात्र प्रपत्ति से ही प्राप्त होता है । । १.८ 
¬ प्रपत्तियोगके दो भेद है--भात्तं मौर दृप्त] जो भगवान्‌ की अहेतुक कृषा प्राप्त 

` करके सद्गुरु के. ओश्चरय ओर उपदेशग्रहण-पुवंक, सत्‌-शास्तर के अभ्यास ओर श्रवण आदि 

हारा यथाथ ज्ञान लाभ केरते ह एवं परमानन्द-रूप भगवतु-अनुभव का विरोधी _स्थूनदेह- 

। सम्बन्ध.असह््य मानकर एकमात्र भगवदनुभव कै अयुकूल रूप गौर देह आदि "की वांछा से 

सदा भग्वान्‌ कोखोज मे तत्पर रहते हैं, वह॒ आत्तं प्रपन्न है। ओर, जौ बार-बार 
जन्म-नर्प्र, . चुखः-इःख, गक्चवास्‌, स्वग-नरक्र .अादि.से. विरक्त होकर उच्र.घङ्लुकी. निवृत्ति 

एवं भगवत्प्राम्ति क्रे, लिए सद्गुरु के उपदेश के अनुसार. वर्णाश्नम्रविहित धमे का 

` जनुष्ठान. तथा कायिक, वाचिक ओौर मानसिक भगवत्कैकर्म का .अवलम्बन्‌ कुरते है, 








१. निक्षेपापरपर्याथो त्यासः पञ्चाद्धक्तंयुतः । 
सन्ासट्पाग्‌. -इत्युक्त ः--श्नरणपगतिरित्यपि 1 < . 
शह प्रपत्ति भौर संन्यास तुल्याथंबाचक ही उल्लिखित हज है | 
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श्नी-सम्प्रदाय, रामानुज-सतं या विशिष्टाद्रंत-सिद्धान्त [ १७ 


धायं, रक्षक-रक्ष्य, भोक्ता-भोग्य आदि नित्यसम्बन्धे की खोज करके उनवे) सरवेज्ञता मौर 
अपनी अकिचनता का बोध करते हैँ ओर अपना सारा भार उन्हींको देनःर निश्चिन्त हो 
उनके भ्रा्चित रूप में अवस्थान करते है, वह्‌ दुष्त प्रपन्न है । 

लोकाचा्यं के निर्देशानुसार पुरुषार्थ-लाभ का पंचम उपाय अआचचार्याभिमान है ] 
यह्‌ प्रपत्ति की अपेक्षा भी सुलभ उपाय दहै । प्रपत्ति भी बहुत के लिए सम्मव नहीं होती; 
क्योकरि भगवान्‌ मे दृढ विश्वास तथा तद्भाव से अभिनिवेश नहीं होने से प्रपन्न नहीं हुआ 
| जा सकता । प्रत्यक्ष भाव से भगवत्सत्ता का अनुभव नहीं कर पाने रा उनका आश्य 
कंसे प्रहण क्ियाजा सकता है? आचार्य या गुरु ष्टी भगवान्‌ कै्रेरित प्रतिनिधिहै। | 
. माता जैसे रुग्ण स्तन्यपायी शिशु का रोग दुर करने के लिए स्वयं ही रोरनिवर्तक ओषध | 
कासेन करके शिशु को चंगा करती हैँ, भगवान्‌ भी वंसे-ही दुर्बल, असद्दाय ओर अपनी 
शाकिति कै उत्थान मे असमर्थं जीव के उपक्रार की कामना से किसी सेवक को गुरुके रूपमे 
भेजते ई । गुरु एक ओर जिस प्रकार शिष्य काभार स्वयं वहन करके [शष्य का उद्धार 
कर्ते द, दूसरी ओर उसी प्रकार उसे श्रीभगवान्‌ की दयादृष्टि के साम्ने अवस्थापित 
करते हं । शिष्य के उद्धार के निमित्त ही गुरू को क्लेश सहन करना पडत) है, बहुत त्याग | 
। स्वीकार करनाहोताहै।! जीव का उद्धार ही उनके देहधारण का एकनात उदेश्य है 1 र 
गुरु का भाश्रय ग्रहण करके उनके आदेश का पालन करनारं--यही आचार्याभिमान है ! यह 
। स्वतन्लसूपसे भी पुरुषार्थ-लाभ का उपाय है अौर अन्यान्य उपायों के सहकारी भाव 
से भी इसका उपायत्व है 1 

मुक्ति का स्वरूप: 

सांख्याचायें जिसे कौवल्य कहते है, विशिष्टाद्रौतनाव्यों के हारा भीं वही | 
स्वीकृते हज है । लोकाचायं ने अपने अर्थप॑चक्‌' नाम के ग्रन्थ में (आत्मानुभव' नामक ष 
| . जिस मुक्ति का वणेन किया है, वह्‌ वास्तव मे कौवल्य के अलावा ओर कुर नहीं । उन्होने | | 
स्पष्ट काह, उस अवस्था मे यद्यपि प्रकृति ओर प्रकृत भावं से सम्मन्ध नदीं रहता, । | 
यद्यपि वह्‌ दुःखहीन ओर जन्म-मरणचक्र के अतीते विषय के सम्बन्ध से रहत आत्मा का | 











विशुद्ध भावमात्र है, तथापि वह्‌ परम पुरुषार्थं नहीं । भगवदनुभव ही यथार्थं मोक्ष.या 
पसम पुरुषार्थ-है 1 कौवल्यः में भगवत्स्फूत्ति करे अभाव के कारण-छानन्दः का-विक्रास नही - 
होता । 'वास्तव भें, वह्‌ आत्मा के लिए प्रार्थनोयः अवस्था नहीं । स्थूल देहं, ` ्नोगयितन है । 
दसी को आश्रय करके शुभ-अशुभ सारे कर्म का उदय एवं सुख-दुःख का भोग होता है । 
यही त्रिपरीत ज्ञान ओर संसार-भ्रमेण कां मूल कारणदहै। स्थूलदेह से सम्बन्ध के 
करिण ` ही भगवत्स्वरूप तिरोहित दहो जाता है । भक्त-कहते है, कैवल्य मे यद्यपि स्थूल 
देह नद्य रहती, १ तथापि फिर से उसके ग्रहृण की सम्भावना नष्ट  व्रहीं होः }- सोख्याचा्ं 
जो भी' के, भक्त कौवल्य-प्रार्थना नहीं करते 1 


१. यही विदेह्‌-कं वत्य है, बृहदब्रह्यसंहिताशार (२९१३) कहते ॐ कि कौचल्यसें 


२ 


इहु नहीं रहती } परन्तु, भक्तिशास्व भें जिस कंवल्य का. न्न मिलता हैः 





1 
॥ 
1 

















१८ | , भारतीय साधनाकीधारा 


भक्त की प्राथेनीय वस्तु भगवदनुभ्रुत्ति या सोश्च डै। जीव अौर भगवान्‌, दोनों 
ही जब नित्य पदार्थं ई, तव दोनों का सम्बन्ध भी नित्य है--यह कहना व्यथं है । इस नित्य 
सम्बन्ध का आविष्कार ही साधना आदि कोलक्ष्यहै) जीवनित्यही अणु ओर भगवान्‌ 
विभुर; जीव अंग ओर आशित, भगवान्‌ अंगी अर आश्चयं, अतएव जीव जोनित्यही 
भगवदाधरित है, उसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं । यह्‌ आभ्रिततभाव ही दास्यया 
कंकथे है -इसी का पूर्णं विकास मोक्ष है! इस अवस्था में प्रक्रति-सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसलिए ज्ञान की संकीणंता नहीं रहती । भक्तो के ज्ञान, अनन्द आदि गुण अपरिच्छिस हः 
इस अंश मे मुक्तपुरुष का .भगवान्‌ से कौई भेद नहीं । रामानुजाचार्य ने स्पष्ट कहा है : 
“निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निव्धरजन्रह्मानुभवरूपं मुक्तस्य इव्यंम्‌ ।"' ब्रह्मसूतरभाष्य, 
४५४।१७); "अकर्म तिहतज्ञानो भुक्तो विक्रारलोक्रान्‌ ब्रह्मविसूतिसूताननुसूय यथाकामं 
त्रप्यति +" (वही, ४।४।१८),१ लेकिन याद रखना है, ब्रह्यज्न होने से भी जीव ब्रह्म नहीं 
होता, उसका जीवभाव सदा अक्षुण्ण रहता है । अतएव, भोगमाच्र मे ही ब्रह्यसाम्य रहते 
हए भी जगत्‌ .की सृष्टि, स्थिति, संहार, नियमन आदि व्यापारमं जीव का कभी कोई 
अधिकार नहीं रहता (द्ष्टन्य : ब्रह्मसुत, ४।४।१७) ।२ ईशवरत्व-लाभ करने पर भी लीव 
की परमेश्वर या भगवान्‌ की अधीनता अवश्य हौ अध्याहत रहती है । यहातक कि 
नि्मलता, सत्यसंकल्प आदि जो सारे ˆपेश्वरिक गुण मुक्त जीव मे स्वभावतः आविरभूत 
्ोते है, वह भरी मूलतः भगवदधीन है! 


भरष्न हो सकता है, सभी तो स्वाधीनता चाहते है, अधीनता किसी को भी सुखदायी 
नहीं । देसी स्थिति में भगवदधीनता को जीव का परम पुरूषा्थं सम्ञनेकादटेतुक्याहै? 











उसमें स्थूलेषु, वासना आदि रहती है, एेसा लगता है । चखांख्योषत वल्य 
भात्मा की स्वरूप-अवस्थिति है-उस समय लिग्चरीर भौर उखसे संलग्न वासना 
. आदि नहीं रतीं । इस प्रसंग मे साख्य जौर रामानुज-मत से प्रङृति का स्वरूप, 
लक्षण अष्लोच्य है! सांख्य की चरिगुणात्मिका भला प्रति रामानुज-मतः से 
५ ५ क्यं है । इसकी कारणावस्था ही वपृस्तविक शरष्ृतिः म्रा सचितूः्तच््रःटै) 
। कही प्रलयावस्यग है । उस समय ° प्रति नामरूपहीन, अध्य कृतः, तमोभूत? 
ब्रह्म फी देहस्वरूपा तथा ब्रह्म मावायत्ला होती है । 
£. द्रष्टज्य : ऋह्यसुत्रसष्व्य, ४।२१२१ 1 . 
इस विषय मे बड्गलदइ्‌ ओर टेगलदइ-शाखाओं मे..कुष्ठं भवान्तर भेद दिशा 
पड़ता है 1 बद्भगइल-शाखावालों का कहना है, जीव स्ने सृष्टि-साभध्यं 
नहीं दै, यहुतिक क्ति नित्य ओर भुक्त आत्माभी स्ंष्डिं आदि. करने में 
असमथ है 1. टेगलडइ-शाखावाले इस प्रकार के शवित्ि-संकोच कोः स्वीकारं नही 
. . करते 1 उनके अनुखार, उनकी शक्ति में माग्‌वत वादेश मुचु्रणित होने स्न 
। |... मौर भुक्त मात्मा भौ ष्टि भादि कर खकती है । 
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इसके उत्तर भें रामानुज कते हैँ :‡ पैसा प्रश्न देहाभिमान से उस्ता है, जिन देहाति- 
रिक्त आत्मबोध जगा है, वे एेसा प्रश्न कभी नहीं कर सकते । जिन्हँं जैसा देह मे आतत्मा- 
भिमान है, उनका पृरूषार्थ-बोध भी वसाहीदहै। बाघ को जिसमेजो पुरुषाथं-परतीति 
उत्पन्न होती है, ऊँ को उसमे नहीं उत्पन्न होती । राम जौ पाकर सुखी होता है, श्याम 
उससे सुख नहीं मानता-- इसका एक ही कारण है, देहभेद से आतत्माभिमान का व॑चिल्य । 
वास्तव भे, बात यद है कि आत्मस्वरूप, देह से पृथक्‌ ओर चिन्मय है । आत्मा परमात्मा का 
अंग भवा विक्षेषण तथा नित्य ही उनके आश्रित है ! जब आत्मा के यथाथं स्वरूप में ही 
अभिमान होत है, अर्थात्‌ आत्मा जव वन्धनसे छ्टकारा पाती है, तब स्वमावतया पुरुषार्थ- 
बोधः भी उसका अदुसरण करता है । -उस मवस्था में ज्ञानमयत्व एवं परमात्मा के अंगत्व के 
अलावा जौर किसी प्रकारसे आत्माका प्रकाश नहीं होता, इसर्लिए पुरुषार्थ-्रतीति भी 
उस समय वसी ही होती है । मुक्त पुरुष भगवत्‌-पारतन्द्य को ही जौ परम पुरुषार्थ के रूप 
भे सोचते है, उसकः यही हेतु है । मुक्तात्मा के स्वातन्व्याभिमान नहीं होता; क्योकि वैसा 
अभिमान देह-सम्बन्घमूलक है, वह्‌ कर्भजन्य विपरीतनज्ञान कै सिवा ओर कुच नहीं 1 परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य पदाथ, अर्थात्‌ विषय की सुखात्मकता कर्मेजन्य है । अतः, विषयमा ही 
परिच्छिन्न एवं अस्थायी है । जवबतक क्म है, तभी तक विषय सुखमय या दुःखसमय लगता है । 
्योकरि, कमं ही सुस-दुःख का असाधारणं हेतु है--स्वरूपतः विषय सुखमय नही है । इसीलिए, 
एकं किसी को जिसे सुख होता है, उशषसे दुसरे को भी सुख होगा, ेसा नहीं कहा जा 
सक्ता । परन्तु, कमं की निवृत्ति हो जाने से वसी प्रतीति अर नहीं हो सकती । एकमात्र 
परज्रह्य अथवा पप्मात्मा ही स्वतः सुखमय, अतएव नित्यानन्द-स्वरूप है। विषयकी 
सुखमयता या इुःखभयता कर्म॑सापिक्ष है, स्वाभाविक नहीं । कमं केक्षयसे जगत्‌ ब्रह्य की 
ही विभूति जैसा प्रतिभात होता है, इसलिए षह नित्यानन्दमय-रूप में प्रकाशे पाता है । 
पारतन्त्य.को जो दुःख क्रहा जाता है, वह्‌ भगवत्‌-पारतन्त्य नहीं । भगवान्‌ को छोडकर 
दूसरे किसी पदां की अधीनता जीवके लिए स्वभावसिद्ध नहीं, इसलिए दुःखकर है। 
शास्त में पारतन्ट्य का निन्दावाद उसी को लक्ष्य करके है ! भगवत्‌-पारतन्रेय भगवत्‌- 
-अंगश्रूत-अाश्रित' जीन के लिए स्वाभाविक अवस्था दै 1 वह पूर्णानन्दभय सुक्तभाकेःएवं साधनः 
माते क्ते चरम लक्ष्य है 1 ४ द 


जंसे जीव नित्य है, वसे ही भगवान्‌ के प्रति. दास्यभावसूलक. भक्ति भी नित्य है । 

जिसे मोक्ष कहा जाता है, वह वस्तुतः भक्ति का ही अबाधित स्वाभाविक स्फूत्ति-मात्र है । 

प्कृति-सम्बन्ध से जीव में जो सव छृत्तिम मभिमान का उदय होता है,, बह सत्र ब्रह्मविद्या की 

प्राप्ति क्षे िरोहित हौ जाता है । तवं उसका स्वाभाविक दास्याभिमा(न  अभिव्यन्त होता है- 

बह नित्य ही वततंमःन रहकर जीव कै हृदय भे परमानन्द का विधान्‌ करता है 1 भक्तो के 

मत से जो मुक्ति मे भी. मै~नोध का विनाश नहीं होता-यहं कहना. हौ बाहुल्य है । किन्तु, 
१. ष्ट्य ; वेवा्यसं्रह, पृ० २५१-२५२ } 
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निर्वाण आदि मुवितिमें नै" का बोध या अभिमान नहीं रहता, पर भक्त इन सवकी उपेश्ता 
करते है} 

वृह दब्रह्मसंहिताकार (२।१२) कहते हैँ कि य्ह सेवकमाव द्विविध रहै) यद्यपि 
भक्तमात ही भगवान्‌ का सेवक होकर रहने कौ इच्छा करते है, तथापिसभी एक ही 
प्कारकीसेवा की अभिलाषा नहीं करते। गन्ध-माल्य मादि सम्पादन एक कोटि की 
सेवा है --इसे कैकर्यं कहते हैँ । इसके अतिरिक्त. `रूपसेवा' नाम की ओर एकप्रकारकी 
सेवादहै। कोर्द-कोई भक्त स्वाभाविक रचि के अनुसार सर्वदा रूप-सेवक्‌ होकर भगवान्‌ 
के सन्निहित रहना पसन्द करते हैँ! श्रीभगवान्‌ सर्व॑ंसौन्दयं के आधार द, अतुलनीय 
लावण्यशाली, अनन्त प्रेम-पारावार, नित्यकिशो रवयस्क, देश्वयं, माध्यं आदि अनन्त गुणों 
के एकमात्र आश्रय, सभी रसो कौ खान ओर विज्ञानघन सच्विदानन्दविगश्रह-- भक्त उन्हींके 
श्रीचरणों के भाध्रित तन्मय प्रेम की प्रतिमूत्ति है! भक्तप्रेमसे प्रेममय के मुखड़े कीओर 
केवलः ताकते रहते हँ --ताक्ते हए उस श्री-अंग की नित्य नूतन अपूवं सुषम। का निरीक्षण 


करते हः । उस कोटिसूर्य॑समुज्ज्वल एवं कोटिचन्द्रसुशीतल अनिर्वचनीय मधुर वदन-कमल का 


निरन्तर निरीक्षण करके भी उन्हे तृप्ति नहीं होती 1 जितनादही देखतेदहै, उतना ही 
लगता है, कुछ भी नहीं देख सका, अनन्त सौन्दयं का नव-नवे उन्मेष अनन्त भाव से अखं 
कै सामने निखर पडता है, किन्तु उससे प्यास बढती ही है, भिटती नहीं ! उस समय पलक 
मारनेमें भी कष्ट होता है--उस पल-भर का रूपद्रशंन-विच्छेद भी उस समय दीघ यमके 
समान जौर असहनीय लगतादै। इसी को (रूपसेदा'* कहते हैँ । “उज्ज्वलनीलमणिः 
(काव्यमाला-संस्करण, प° ३८१) में श्रीमद्रूपगोस्वामी ने इसे ूढ भाव का अनुभाव 
मानकर वर्णेन किया है । हम महाभाव की चर्चाके प्रसंग में अन्यतर इसका वणैन करेगे । 
उत्कमण-रहस्य : । 

विशिष्टाद्रं तवादियो के मतानुसार जीव का महाप्रयाण निम्नाकित करम से सम्पन्न 
होता है) 


पहले सुभूषु भक्त की आत्मा सुषुम्णा नाडी मेँ भ्वेश करके मस्तक पर उठती हे। 


उसके बाद शिर-कपाल भेदः करके ब्रह्मरन्ध्र से उत्क्रमण करके केवल सर्षपं शरीरे के सहारे 
अचिः आदि पथोंमे जाती है । उत्क्रम-काल में किसी-किसी ज्ञानीके सारेही कर्मों -का 


१ ईस भ्रसंग मे मक्तप्रचर हूनुख्ान्‌ की एक उक्ति याद तीरह 
भनवन्धच्छिदे तस्ये प्राशयामि न सुक्तये । 
भगवान्‌ प्रभूरहं दास इति यत्र विचुप्यते ॥। 


जिस भुक्ति में जीव ओर सगवान्‌ करा परस्पर दास-प्रभु-संस्वस्य.- 


विलुप्त हौ जगता है, वह केवल चिदेकरस ही हो या शून्यमय -ही- हौ, भक्त 
उसा प्रार्थी नहीं । 


३" 'पकष्मपाताघहृधरेमवोक्षणं स्पसेवनमू + (वृ ° ब्रह्यसंहिता, २। १३) 
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क्षय हो जाता है1 किन्तु, उस समय कमे के नहीं रहने पर भी देवयान-मागं पर चलने 
योग्य कमरच्ित सूक्ष्म शरीर ज्ञान के प्रभाव से वत्तंमान रहता है । यचपि ज्ञान से सूक्ष्म 
शरीर उत्पच्च नहीं होता, तथापिज्ञान से ही वहं प्रतिष्ठित रहता है 1 सकषम शरीर के नहीं 
रहने से एक ओर जसे प्राकृतिक सुख-दुःख-साधन स्थूल शरीर का एवं सारे कर्मों का 


, निस्वशेष भाव से क्षय नहीं किया जा सकता, दूसरी ओर्‌ वैसे ही ज्ञाननिमित्तक ब्रह्मलोक 


प्राप्ति के लिए देवयान-पथ से चलने का कोई उपाय नहीं रहता । जो ज्ञानी आधिकारिक 
होते है, वे स्थूलदेहं का अवसान होने पर देवयान-गति नहीं लाभ करते। क्योकि 
उनका कर्मफलं अभुक्त रहता है, इसलिए उस कमफल का भोगं करने के लिए उन्हे 
प्रतीक्षा करनी पड़तीहै। भोग के अन्त मे कमे के क्षीण होने प॑र वे भी भवचक्र से 
छटकारा पाते हैँ । अलिः आदि पथोँसेजानेको ही देवयान-~गत्ति कहते है 1 इस रास्ते 
भे विश्रामभूमि अनेक हँ 1 उन सबको पार करके आगे बढ़ना होता है। फिर, सूर्यमण्डल 
मेद करके, भरकरृति को पार करके बविरजा-्रषम्ति होतीहै 19 विरना मे अवगाहत 
करने से. सूक्ष्मदेह अर उससे संलग्न "वासना-रेणु", दोनों ही ध्रुल जतत हँ ओर तव विशुद्ध 
संतता की अवस्था प्राप्त होती है 1 अवगाहन के बाद आत्मा रजोविहीन या कण्ठा रहित 
होकर सक्ल्प करते ही विरजा पार करके भगवत्‌-धाम मेँ प्रवेश करती है । वहां अमानन 


१. बंहव्ब्रह्यसंहिता (३।९।४२-४४) मे है कि घोर अन्धकारमय अविद्या या 
माया या प्रकृति के ऊपर की ओर सीमाहीन विरजा नदीहै॥ नदीौके एक 
पार में जड प्रति या ्निगुणात्मक प्रघान दहै, जो श्रीभगवान्‌ कौ एकपाद 
विभूति है । इसरे पार मे चिन्मय परव्योम ह, लिसे शास्त्र मे भगवान्‌ को 
न्निपादविभूति कहा गा है । दिरजा विश्व का आवरणश्रुत है । यह्‌ वेदान्त 
स्वेदजनित जल से प्रत्राविति है, ठेखा विचरणं अनेक स्थलों मे पाया 
जाता है। भ्नकृष्णयामलतन्त्र में मी विरज का वर्णन है! उसका भौ 
सारांशरषेसाहीहं) वहाँ दहं कि ब्रह्माण्ड के उपर महाविष्णुलोकं हं, उसके 
ऊपर देवलोक, देवीलोक के बाद शिवलोक 1 देवी" शब्द से यहा दर्णा या 
निपुरयुन्दरौ समक्षना हग. शिवलोक सदाकिवे का घों हं सदाशिव 
योगपीठं या सहायोनि-संयुक्त ज्योतिलिम-स्वरूप ह, इरहीः-की ` भ्रकाशषमूत्ति 
अद्धंनारीक्वर ह । श्रीक्ृष्णयामल-मत से यह शि्वलिग ही -भीद्कष्ण का 
लिगात्सक तेज एवं देवी स्वयं राधिका दै साधा-घंम्पंकंवश योनिसूप सें 

` भ्रकाश्मान । इस लोक तकौ युण की सीमा ह 1. इसके बाद ज्योतिमेयी 
अंषारं, अनन्तगुग-खमन्वित विरजा चंद ह ।. इच नंदी मे भत्रगाहुन करनेसे 
प्रकृति आर पुरुषः क स्वरव विपथं स्त हो "जाता हं न स्तरी पुरुष ` ओर पुरषं 
स््ीहौता ह । इस्तके ऊपर जश्नेसे निसेल, निराधारं सगदत्तरव मे मन्न 
हा जा चक्ता हुं । 
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. दिव्य पुरुष उधका स्वागत करते है, उसके अनन्त जन्मो की सारी क्लान्ति, ताप भीर 
अवसाद उन दिव्य पुरुषो के मधुर करस्पशं से पल में तिरोहित हो जाते है । मुक्त आत्मा 
उस समय ज्योतिमय पंचोपनिषदात्मक, अर्थात्‌ चिगणातीत शुद्धसत्त्वमय भागवती तनु प्राप्त 
करती ह । यह अनन्त तेजोमय दिव्यदेह है। यह्‌ मन्लवपु आदि अनेक आच्याओंसे 
भिहित होती है। इस देह के जरा नहीं, जन्म-मरण नहीं, किसी प्रकार का विकार 
नही--यह भावमय एवं नित्य एकरूप होती है । यह आवरण नहीं करती, वरन्‌ ज्ञाना> 
नन्द आदि आत्मशक्ति-समुह्‌ के विकास में सहायता करती है एवं भगवान्‌ के स्वरूप, 
गुण, विभूति भादि का भ्काश करती दै। यह्‌ एकमाद्र भगवत्तेवा के उपयोगी है । देता 
लावण्यमय दिग्य शरीर प्राप्त करके आत्मा भगवान्‌ के समीप पहं्ती है, अपने दास्य भौर 
उनके प्रभुत्व--दोनों मे जो स्वाभाविक सम्बन्ध है, उसे समन्चती है तथा उनके एकनिष्छ 
परिचारक-रूप मे परिगृह्ीतद्ोने के लिए प्रार्थनापु्ंक प्रणाम करके उनके श्रीचरणों 
मे आत्मनिवेदन करती है । तवं भगवान्‌ स्वयं प्रेमभूणणं ने से उसकी सोर कटाक्षपात 
करते हैः एवं उसे देशं, काल भौर अंवस्थोचित सेवकभावे से वरण करते रहैँ। भक्त 
संजीवित होकर, चिनयपू्वेक कृतांजलि होकर प्रभु के अदेश-पालन कीं प्रतीक्षा करते हुए 
सदा उनके समीप रहता है । फलस्वरूप, आत्मा भाव के आत्यन्तिक विकास के कारण 
निरतिशय प्रीतिलाभ करके अन्य विषय का जनुष्ठान, दशन, यर्हांतके कि स्मरण करने 
भे भौ असमथ द्रोकर फिर सेवकभाव से ही पहले की भाति निनिमेष नयन से, अविच्छिल 
दृष्टि से भगवान्‌ के मधुर रूपका ही दशेन करती रटती है । उसके बाद भगवान्‌ उसकी 
मौर निहारकर हँसते हृए उसे बुलाते है गौर सभी क्लेशो को मिटानेवाले परमानन्ददायी 


जपने श्रीचरण-कमल उसके माये पर रखते हैतेन भक्त पुरी तरह अमृत-समुद्र सें वकर 
चिरमुखे में रहता है 1° 


श्राचार्य-परस्परा श्रौर सम्भ्रदाय-भेदे : 


। भसंगवश, हमने विशिष्टां त-सम्प्रदाय के किसी-किसी मत की च्चा की । अधिक 
.विस्तार से आलोचना का यह्‌ स्थान नहीं । किवदन्ती है कि यह्‌ मत बहुत ही पुराना है । 
-प्रहले पराशर नेः विष्णुपुराण मे इसका प्रतिपादन किया है। बाद मे, व्यासेदेवने 
शारीरकसुत्र भौर महाभारत में इसका वर्णन किया है।* बोधायन ने वृत्तिभ्रन्य मेदसी 

१. द्रष्टव्य › भीवेकुण्ठपद्च (रामानुज -छृत), अथं पं चक (लोक्षाचायं -कृत) तथा युवु 
अ्रह्मसंहिति॥ । 

२. शारीरक जर महाभारत एकं हौ व्यक्ति दवारा रचित नहीं माने जा 
सकते \ परश्यरपुत्र व्याख -ही- ब्रह्यपुजंकार वादतप्रण है, इसका --मी 
निःसंक्य प्रमाण नहीं हं । हा, पाराश्नयं हत. भिष्षसून कौ कथा का उल्लेखं 
पाणिनिने किया हं, यहं खस्य ह । हमने अपर सिषं {किवरन्ती का उल्लेखं 
किया ! देतिहाचिक विचार यहाँ अनावश्यक ह । 
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किया, कमी यह्‌ रोये नहीं ! कम उस्म ही मा~बाप इन्हे एक सूने मन्दिर में त्या गये थे । 
वहीं मन्दिर के निकट स्थित एक इमली के पेड कै नीचे यह सोलह वषं तक अखण्ड योगमुद्रा 
भे आसीन रहे, बाद मे कमणः पेश्वरिक्‌ कृपा प्राप्त करके उन्होने सिद्धि पाई्‌। 


वरृणवल्ली जिले के अधिवसी मधुरकवि नाम के एक सामवेदीय ब्राह्मण पण्डित 

भपने अध्ययन आदि समाप्त करके तीथंयावा मे अयोध्या गये । कहा जाता है, एक दिन 

सन्ध्या समय वर्हां से स्वदेश की भर निहारते ही एक विराट्‌ ज्योविःस्तम्भ उन 

दिखाई पड़ा! उसका अनुसरण करके भाते हए वह पूर्वोक्त इमली के येड्‌के पास पहने 

भौर उन्होने उसके नीचे समासीन शठकोप के दशेन किये ओर यथासमय उनका शिष्यत्व 

ग्रहण किया । शठकोप के सारे तत्त्वोपदेशो को उन्होने लिपिबद्ध किया ¡ उन उपदेशों के 

नाम हं 'तिरुवायमोलि' अथवा मुह से निकली वाणी । ये उपदेश दक्षिणमें द्रविडवेद थां 

तमिलवेद के नामस प्रसिद्ध ह 13 

` कुलशेखर नाम के सिद्ध भक्त त्तावणकोर के राना ये। उनके द्वारा रचित 

मुकुन्दमाला" नामक ग्रन्थ का पता चलता है । थोभिवाह जाति के पारिया या चण्डाल्लये।२ 

१. शकोप या पराकुश्च-भोक्त चार खहसर संख्यक 'भ्रबन्वचतुष्टय' द्रचिडवेद के नाम 

सरे विख्यात है । उसके सम्बन्धमें परकाल नामके सिद्ध ने जो छह प्रबन्ध 

लिते थे, वही द्रविडवेद का षंडगं नाम से विख्यात है । अन्यान्य सुरियो दारा 

रचित चौदह भरबन्ध उखके उपांगभुत है । माकंण्डयपुराण' में इसी द्रविडवेद कते 

बारे में यह उक्ति पाई जाती हैः 'संस्छृतश्रुतयो यद्वद्‌ व्राविड- 

श्रुतस्तथा । नित्यास्तद्वत्‌ प्रणीयन्ते मुनिभिश्च कलौ युगे 11" इस प्रबन्ध- 

चतुष्टय को "वेद" कहने का तात्पयं यह है कि यह अपौरुषेय रचना है, श्डकोष 

इसके रचयिता नहीं है ञयंज्ञान एवं दिव्यज्ञान ये दोनों ज्ञान हौ 

अलौक्रिक हैँ । किन्तु, आग्यंज्ञानमें वक्ता का दोष, अम-प्रमाद आदिकी 

सम्भावना है, दिव्यज्ञान सम्पुणंतया निर्दोष है ! इसका 'कारण यह हकि 

भगयेज्ञान योग से अभिग्यक्त होता ह, दृष्टान्त पराङञार 1. चिन्यन्लान्‌-लाच के 

विष यौ भादि व्यक्तिगत किलो फार कीं चेष्टा कौ मानदा नही 1 यह 

` अहैतुकं मगवत्प्रचाद से भाविभूत हू, दृष्टान्त शठकोप ! कठना नहीं होगा, 
दिन्यज्न का माहात्म्य योगज्ञान से अनन्तगुना अधिक है॥ ` 

२. वदन्तो हं किं यह ` मक्त अन्त्यज थे, इसलिए रुंगनाथ-मम्दिर से नहींजा 

सक्ते थे । बह प्रतिदिन सवेरे कजरी सें स्नान करके वहीं गलाथ का मनन 








करते थे । उनकी भविति से सन्तुष्ट होकर रंगनाय ते' आ चाम क 'ए्क 
नरायण को यह्‌ देक दिथा करि बहे उन्हे (योगिवाह्‌ को) कन्घोः पर उशाकर 
मन्दिर में लाये । (उष्ठव्य : “कण्डू न्स भंव खादनं इण्डिया टु इण्डियन 
कल्चर” ; एस्‌ ° के° अआ्यगर, प०--२६७-२६०) । [नि 
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का विस्तार किया # टंक (सुदशंनभङ्‌ आर वेदान्तदेशिक के मत से इनवष दसस नाम 
ब्रह्मनन्दी है), व्रभिड आदि आचार्यो ने द्रमिडभाष्य^ आदिमे इसक। सार-संकलन 
क्रिया है । कलियुग मेँ श्रीपरांकुशमूनि ने अपने द्रविडोपनिषद्‌ मे बीससे अधिक गाधाओं भें 
इसका संग्रह गौर प्रवक्तन क्ियाहै।! उसके बाद नायमुनि ने न्यायतत्त, योगस्हस्य 
आदि ग्रन्थो मै इसका निरूपण क्रिया । यामुनमुनि ने आगमध्रामाण्य, सिद्धित्रय भादि 
ग्रन्थो मे इसका विवरण किया अर रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्य आदि में -थापन क्रिया । 
अतएव, रामानुज विशिष्टाद्र त-मत के प्रततिष्ठाता-मात्र ह, आदिप्रवर्तंक्‌ नहीं ! भ्त ~ 
हरि, भक्तौ प्रण्चै, भतत मित्र जादि के वेदान्तसूतों का भाष्य भी किसी हद तक विशिष्टा त~ 


मत का समर्थे था, एसा लगता है! गुहदेव कपर्दी, भारुचि आदि प्राचीन आचार्यो के 
नाम भीं इस प्रसंग मे मिलते है । 


प्राचीनं काल में दक्षिण दैश मे, एक जातीय भक्तिसिद्ध महापुरुष प्रादुभूत हए ये । 
तमिल-भाषा मेँ (अलबार' नामं से उनका उल्लेख है । एसे बार्ह अलवान् का पता गौर 
पंस्चियं वष्णव~साहित्य के इतिहास मे मिलता है । उनमें से बहुत ही प्राचीन कालमेजो 
चार जीवित ये, उनके नाम है--सरयोगी, भूतयोगी, महद्योगी ओर भक्तिसार 1* मध्वयुग. 
मे र्पाच सिद्धोकां पंता चलताहै! यथा: शठकोप, मधुरकवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त 
अर गोदा (विष्णुचित्त की कन्या) । आधुनिक युग में भक्तांधिरेणु, योगिवाद्‌ एवं परकालः 
इन तीन का उल्लेख भिलता है । इन बारह भक्तों में शठकोप ने ही सबसे अधिक्‌ प्रसिदि 
पार्थी येशृद्र जाति केये) इनके पिता का नाम था कारि।* इसलिए, बहुत 
अन्थों मे शरुकोप को "कारिसूनु' का मया है परद्र, वकुलाभरण, शारि या शब्द्रेषी 


भादि नामों से भी इनकी स्याति धी । प्रवाद यह है कि जन्मावधि इन्टोने भी भोजन नहीं 


१, व्रभिडाचायं ने श्रह्यसुत्र एवं उपनिषद्‌ का भाष्य किया ! उवनिषव्‌-माष्य बडा 
विस्तरत था । भ्रीवत्सांक सिश्नने इस मष्य की टीकाकी यौ । 
. २. भे नाम तमिलेःनाम के संस्छृत-अनुवाद-माचरह। 
३. काशी-संस्कृत-कालेज के पुस्तकालय में (रामानुजोीय गरुपरम्परा" नामको एक 
` द्ौटो-सौ. हंस्तलिखित पोथीऽदहैः! उतरे भोनिवासं-रचित- ` दित्यसुरिखरित 
नास के ग्रन्थ में ठको के. जन्म एवं पु्ेषुरषों का संन्लिप्त वृ त्त॑न्ते लिखा 
हज है । उच ग्रन् के चवुभं खगं मे है कि पुवंखमुद्र केः पडिचम तट पर पाण्ड्म- 
वंशीय राजा के राज्यम कुरुकाकपा नाम कौ पुरू नगरी मी 1 वहं पल्ली 
नाम का एक शूत्र रहता था ! शखारि उखौके ंश्णधरह ; प्रल्ली का पुज 
, भ्मघर, उदका पुत्र चक्पाणि, चक्रपाणि का पुच्रः"रत्नदास, उसका पुत्र पाटल- 
' लोचन, पाटललोचनं का पत्र पार्कारि मौर पार्कारि. क्रः पून्त कारि! शठकोप 
षखी. कारि के ओर पुनये । वेदार्तरामावुज-ङृतं “दिस्य सुदिश्रमादौयिका 
ननं भौ शठकोप के बारेमे कुख-कुछं चर्चा मिलती है। 








-भूत्ति-भी दिखा दी! एकः प्रकार से, नाथसुनि से. -ही ~ विशिष्ठातढःत-दशेनश्रणालीः करा. 
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व॑ष्णव-पदसंग्रह मे इनके कुं पद भिलते हँ । परकाल चोल-राज्य के एक कर्मचारीये। 
इन्हे बहुत-से प्रन्थों की रचना की थी । -शङ्कोप के उपदेश री व्याख्या इन्हींके द्वारा 
कीगरईदहै। कहा जाता है कि एक विवाह के बरात्तियों पर दस्पुवृत्ति करते समय इन्दे 
भगवान्‌ की कृपा प्राप्त हुई । 


इन बारह अलवारों के वाद जिन्होंने वैष्णव-धभे के प्रचार का भारलिया.वे, 
आचार्यं नामस्ते विख्यात! वे आचार्यं पण्डितिथे ओौर नाना प्रकार से विचार 
करके भकतिमूलक भागवत-धमे की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करं गये हैँ! मचायं- 
परम्परा मे गौरव ओर प्राचीनता की दृष्टि से नाथमूनि ही सवंभ्रथम गणनीय हैँ । इनकी 
जीवननकथा बहुत ही अद्भुतहै। प्रसिद्धिहै कि यह र्पाच स्यौ वर्षो तक जीवित रटे 1 
यह वीरनारायणपुर प्राम के निवासीये। यह तीर्थयाद्ी पयेटक वैष्णवों केमुहसे 
शठ्कोपके दस पदों का गान सुनकर एकबारगी विमोहितौ गयेथे। उस समय 
शठकोप के सारे ही ग्रन्थ एक प्रकार से लुप्त हो चुकेये। नायमुनि उसी समयसे उन 
लुप्त ग्रन्थों के उद्धार के लिए बद्धपरिकर हुए। किन्तु, कुम्भकोण, शर्कोप के जन्मस्थानं 


आदि भनेक्‌ स्थानों मे निरन्तर खोज-बीन करके भी उन्हे सफलता नहीं मिली परन्तु, ` 


इस सिलसिले मे शठकोप के विषय पर अवलम्बित मधुरकवि-विरचिंत केवल ग्यरह्‌ पद 
उन्हे भिले। नाथमुनि विशिष्ट पाण्डित्य-सम्पन्न महापुरुष थे, इसमे कोई सन्देह नदीं 1 
उनके न्यायतत्त्व गौर योगर्स्य का हस पहले ही उल्लेख कर चुके हैँ 1 वेदान्तदेशिक के 
“न्यायसिद्धांजन' सें न्यायतत्त्व का उल्लेख भिलता है! कहा जात्ताहै कि नाथभुनिने 
मधुरकवि के शिष्य परांकूुशपू्णं से सुना था कि एकान्त भाव से शठकोप काध्यान कर्के, 
नियमपूव॑क एकामन भें वैठकर उनके प्रबन्ध का बारह हजार बार चिन्ता करने से शठकोप 
प्रसन्न होकर दशंन देते हँ! यह सुनकर उन्ौने यथाविधि उपासना करके सचमुच दही 
प्रत्यक्ष रूप मे शठकोप का दशन किया था! शठकोप ने उनके प्रति कृपा करके उन्हे दिव्यचक्षु 
अदान किया, चित्‌-अचित्‌ मौर ईश्वर-तत्तव का रहस्य समञ्ञा,दिया, सभी दशनो का तात्पयं 
बत्ताकर ` अष्टांगयोग के गुह्य रहस्य की शिक्ना दी ओौर स्वप्न में उन्हें उनके भावी गुरू की 


सू्लपात माना जा सकता है । नाथसृनि के. पुत्र ईश्वरमुनि पिता जसी खप्रातिं तो भवश्च 
अजित नहीं कर सके, परन्तु ईरवरमुनि के पुत्र यासुनसुनि मे महापण्डिति का. सम्मान प्राप्त 
क्रिया था। यान विवाहित गौर गृहस्थःये। नाथमुनि के प्रधान शिष्य पुण्डरीकाक्षकैं 
छात्र रामर्भिश्च कै प्रोत्सा्टन आओौर प्रेरणा से ईश्वरमुनि ने अपने पृद्र यामुन को उपनयन के 
सुरत बाद वेद की शिक्षादीथी। यामुनाचाये ने सिद्धिस्‌, भूगमप्रामाण्व, -गीताथसंग्रह्‌, 
महापुरषनिणेय, कार्मीरागमप्रामाण्य, स्तोल्तरत्न आदि रिविध प्रयो. कौ र्वनाकीःथी। 


.समानुज ने बहुत स्थानों मे यामुनाचाये के पदांक का. अनुसरण करके, जपने सिद्धान्त कौ 


प्रतिष्ठा की है--यामुनः के विद्याबभव जौर प्रतिभा का यह्‌ प्रहृष्टं प्रमाण है 




















२६ | भारतीय साधना की धारा 


यामुन के बाद स्वनामख्यात रामानुजाचायं (सन्‌ १०१७११३७ ई०} का नामं 
ही उल्लेखं योग्य है । रामानुज यामुन की पौत्रीके पुतरये। यामुन मुनिने रामानुज कौ 
तीन काम करने का आदेश दिया !{ यह्‌ आदेश अलौकिक भाव से रामानुज को ज्ञापित 
हंजा । पहला आदेश र्वैष्णवसत से नह्यसुत् को भाष्य-रचना ओौर दूसरा तथा तीसरा 
आदेश सहस्रनाम का भाष्य एवं शठकोप की सहलगीतिका की भाष्य-रचना । रामानुजने 
ब्रह्मसुत के भाष्यकौी स्वयं स्वना की तथा श्रीभाष्य नाम से उसे प्रकाशित किया । 
अपने शिष्य करुरेश के पुत्र पराशरभट से उन्होने सहस्रनाम के भाष्य की रचना कराई। 
यहं ग्रन्थ "भगवद्‌ गुणदपंण" नामं से प्रसिद्ध है। तीसरे भाष्यकरी रचनाके किए उन्होने भपने 
मामा श्रीशेलप्रुणे कै पुत्र कुरुकेशं को निगरुक्तं किया । पूणं होकर इस ग्रन्य ने षट्सहसश्लो कात्मक 
आकारः ग्रहण किया । श्रीभाष्यकें अलावा रामानुज ने वेदान्तसार ओर वेदान्तभरदीप नामके 
ब्रह्मद्रु्वृत्ति, गीताभाष्य, वेदार्थसंग्रह, निव्याराघनविधि तथा गद्यत्नय (शरणागतिग; 
भी रंगगद् मीर शनीवैकुण्ठग्य--इन तीनों ग्रन्थो कौ समष्टि) ये कतिपय ग्रन्थ सचे । 
समाचुज के बाद उनके सम्प्रदाये तत्त्वमुक्तावलीः कै रचयिता गौड पुण निन्द 
कविचकवत्ती तथा पिल्ल लोकाचायं वेंकटनाय वेदान्तदेदधिक (या वेदान्ताचार्य) ने 
आविभूत होकर दाशंनिक साहित्य की विशेष पुष्टि की। लोकाचायं केंकटनाथ के समकालीन 
होते हए भी उभ्नभें बङ़ेयें। उनंका जन्मकाल रमसे सन्‌ १२१३ ौर १२६० ई० है । 
लोकाचायं टेगलडई्‌ ओर वैकटनाथ नड्गलङशाखाकेये। लोकाचायं १८ रहस्यग्रन्थो कौ 
रचना करके सुधधी-समाज में आशातीत यश भौर गौरव से विभ्रुषित हए ये । इन ग्रन्थों 
में ततवच्य , अर्थपंचक, तत्त्वशेखर, श्रीवचनभरुषण, प्रमेयशेखर आदि अग्रगण्य हैँ । इनमे 
(श्रीवचनशरुषण' बहुत ही उत्कृष्ट ततत्वगरन्थ है । कहना न होगा, एसा दुलभ गुद्यतत्त्वप्रतिपादक 
न्यं अत्यन्त दुरूह्‌ होगा । परन्तु, इसका आदर सभी सम्प्रदाय के वंष्णव करते है 1* 
तत््वांश मे, वेकटनाथ से लोकाचारं बहुत उन्नत ये, परन्तु दार्शनिकः विचार-कौशल 
तथा वायद्रुकता मे वेक्टनाथ भारतवषं के एक बहत ही उज्ज्वल नक्षत्र ये । यहा उनके 
जीवनचरित की चर्चा का अवसर नहीं, पर वह्‌ एक असाधारण तीक्णधीशक्ति-सम्परज्न 
पूरुष थे, यह निस्सन्देहं है । वह्‌ प्रसिद्ध शांकरवैदान्तिक विद्यारण्यस्थाभी तथा माघ्व-सम्भरदाय 
-के आचाय अक्षोभ्य मुनि के समसाभथिकये-ौर दोनोंके शास्त्राथे-विचारे मै मच्यंस्म 
हए ये । संस्कृत ओर तमिल जें उनके रते विभिन्न विषय.के बहुतेरे भ्रन्थ है 13 प्रत्येकं स्रन्य ही 
न~ ~ ~ 


१. उनके अभ्यस्य श्रन्थों के नाम ह--अचिरादि, भषन्लपरिज्ाण, सारसंप्रहु, संवार- 
सान्नाज्ध, सवरत्नमाला, नवविधसम्बन्ध, सुख॒शष्पहि, यादृच्छिकःत्यडि, परन्दध्पडि, 
तनिदटयम्‌, तनिचरभेम्‌, तनिश्रणवम्‌ ओर भियन्पतिरष्पडि+ ` ५ 

९. कााकञी-संस्छृत-कालेज-युरतकालय नें इस ग्रन्थ की एक हैस्तसिितं अरतिलिपि 

समृत है कं साल हृष, बह बगला मे भनुवाद-सहित प्रकाक्चित हभ हं । 

१ उनके रचे श्रन्थो को संख्या सौते मी सधिक होगी । रासनिभ.शास्त्रौ 
१२६ कहते है । ईं विषय मं वेदान्तदेशिक. अप्पच्यदीक्षित से वुलनौय है} 




















ई नि 


% -सर्प्रदाय, रामानुज-मत या विश्षिष्टाद्रं त-सिद्धान्ते [ २७ 


उनकी लोकोत्तर प्रा ःभा का परिचायक्‌ है उन्होने शतदूषणी मे, शांकरमत मे एक सौ 
दोषों का उद्भावन शर अपनी बुद्धिमत्ता का निदशन उपस्थित क्रिया है! श्रीभाष्य की 
"तत्त्वटीका' नाम री जो बृहत्‌ टीका उन्होने संकलित की थौ, उसक्रा जव कृचं हयी अशं 
मिलताहै। पवया रक्षा, सिद्धान्तरत्नावली, यामुन-कृत स्तोदर्त्न की टीका, स्वकृतं 
सर्वार्थसिद्धि नामक :ोका-सह्‌ तत्त्वमूक्ताकलाप, न्यायसिद्धाजन, रामानुज-छृत गीताभाष्य कौ 
टीका तात्ययंचन्द्रिकः , प्रपन्तिविषयक निक्षेपरक्षा ओर न्यायदशक, रहस्यत्रयसार, परमतभंग, ४ 
मंधिकरणसा रावली, वेदान्तकौस्तुभ, वादित्रयखण्डन आदि उनके वड़े उक्छष्ट दाशंनिक 
न्थ है । संकल्पसूरथो दय प्रनोधचन्द्रोदय कं अनुकरण पर रचित होते हए भी रूपक के छल से 
शरीवैष्णव-सिद्धान्त = प्रतिपादक है । उनकी सेष्वरमीरमासा जंमिंनिके कर्ममीसांसासूत 
की सेश्वर-पक्ष मे र्प्राख्या है। यादवास्युदय, हंससन्देशः सुभाषितनीवी, पादुकासहस, 
दयाशतक, यतिराऽ सप्तति आदि सुन्दर काव्य है! उनके ब्रन्थों कौ आलोचना से 
लगता है, वह॒ ज ` 'सर्वतन्वस्वतन्त्', “कविता क्िकर्सिह' आदि उपाधियों से विभ्रुषितं 
हए ये, वह्‌ निर्मूल दही है । 

। वेदान्तदेशि 5 के बाद हम श्रीरेलेशं के शिष्य वरवंरसुनि यां रम्यजामातरमुनिं 


या मनबल महापु का नामोस्लेख कर सकते हैँ । ये सन्‌ १३७० ई° मे आविर्ूत हए थै । 


आर ७३ वषं जीवित्त र्हे। इनके रचे ग्रन्थों मे श्रीवचनभूषण तथा तत्त्वन्नय की टीका 
सर्वश्रेष्ठ है । यह्‌ एदि श्रीवचनभरुषण की टीका नहीं चते, तो सम्भवतः बहुत पहले ही 
बह ग्रन्थ लुप्त हो भ्या होता! इन्होंने बीस श्लोकों भे "यततिराजविशति" नाम से रामा- 
गुज की प्रशस्ति र्खी थी} इनकी उपदेशरत्नमाला ओौर अथिप्रनन्ध तमिल-भाषामेंरहै। 
रामानुज के शिष्य वरदविष्णु के पौत्न वरदाचाये महापण्डित ये । उनका "तत्त्वसार' 
प्रसिद्ध म्रस्थ है 1> रामानुज के दूसरे शिष्य प्रणतात्तिहुर के प्रपौत् आज्रेय रामानुज वरदा- 
१. येदोर्न्थततनिल-माषामेंरह ; परमतभंग में विरुद दाक्ञेनिक सतो का खण्डनं 
करके ` विष्टा त-खिदधास्त स्थापित हमा ह । मरदढाजवंशीय शोनिवाया- 
चायं > 'रहस्यत्रयकतार' के भन्तगत तमिल-गाया क एक विशद संस्कृत-खीका 
कीरच्नाको णी 1 `रहस्यत्रयसार' बत्तीस अध्यायो का एक्‌ बृहत्‌ ग्रन्थ ह । 
"रहस्य बेयखाराधिकारसंग्रहु' खी का संक्षेप ह । इखपर ` वैवानतरामावुन 

के एक क्िष्य ने स्थाख्या लिखी थी । ^ < 
२. इका दूखरा नाम ॒वेदान्ततत्त्वसार हं । रामनिश्न शास्त्री ने. वेदार्थसंश्रहं 
की. मका (पृ ६) मे तस्वसार को सुदश्चनमटर-कृत बतप्था है । बहृतेरे इसे 
रामात्ज-ङछेत ही मान्ति हैँ । किन्तु, रेवेरेण्ड जन्त ने अंगरेजी-अनुवाद के 
साथ इस ग्रन्थ का एक संस्करण "पण्डितः पत्स्न प्रकाशित क्ियवथा 1 उसकी 
. श्ुमिकः मे उन्होनि दिखाया है कि ह रासानुज-छृतं नही हैः । राजगोपाल 
त्रारिरर ने अपने "वेऽ्णवाइट रिफोमेर भव इण्डिया (५ ८०); मे तत्वसार्‌ 

क्षो दःदाचायेनरचचित बताया हं । | क 
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चार्य केश्जिष्यये)। वेदान्तदेशिक इसी जातेय रामाचरज के शिष्यये। वरदाचा्यं के गुरुदेव 
विष्णुचित्त (सन्‌ १२२५ ई०) कुरुकेण के शिष्य ये, एना पता चलतता है । उनकी रची विष्ण- 
फुराण की टीका प्राचीन विद्रत्समाज मे बहत आदृत था अर आज भी उसका प्रचार है। 
वरदाचायंके द्ंसरे शिष्य रेण के प्रपौत्र वेदव्यास नामक्‌ सुदश्ेनमहूने श्रीभाष्य पर 
श्वुतप्रकाशिका नाम की टीकां एवं वेदाथंसंग्रह की व्याच्याः का संकलन करके वैष्णव-समाज 
का प्रभ्रूत उपकार क्या था! उनकी उपनिषद्‌ की टीकाभी कुख-कुच मिलती है । 
श्रीमद्भागवत की शुकपक्षीय नाम कीजो टीका पण्डित-मण्डली में प्रचलित है, बहुतोंका 
विश्वासं है, वह इन्ही सुदशंनभट़ दारा रचित है । अ्प्यदीक्षित (सन्‌ १५५२१६२४ ई०) ने 
बहत-से वंष्णवग्रन्थो, विशेषतः वेकटनाथ-कृत ग्रन्थ कौ टीका लिली. थी। शैव होते 
हए भी सप्पय्यदीक्षित्तं का वैष्णवध्मं मेँ असाधारण पाण्डित्य था। चण्डमारताचा्य- 
रचित शंतद्रुषणी कौ टीका श्चण्डमारुत” (सन्‌ १६०० ई०) एवं श्रीनिवास की यतीन्धमत- 
दीपिका (सन्‌ १६५० ई०) ने वतमान वँष्णव-समाज में ख्याति लाभ की दै । रंगरामानुज 


(सन्‌ १८०० ईश) ने विशिष्टादवत-मत से उपनिषद्‌ की व्याख्या की थी-आज भौ उसका 
पर्न~पाठन होता है । 


दक्षिण देश मे, भवं ष्णव-सम्धरदायमे दो भ्रवान भेद दिखाई पड़ते हैँ । येदो शाखा 


संगलइ (दक्षिण पथ) ओर बड़्गलद (उत्तर पथ) नाम से प्रसिद्ध दै । किसी-किसी विषयमे. 


इनमे मतवैषभ्य दिखाई देता दै !* बड़गलइ-शाखा की अपेक्षा टेगलइ-शाखा में कृपा अथवा 
मपत्ति की प्रधानता अधिक है । बड़्गटडइ-शाखावालों के मत से भगवक्छृपा-लाभसे कमं आदि 
की सापेश्नताहै। इनका कहना है, कमं मौर ज्ञान भगवत्प्राप्ति का साक्षात्‌ उपाय नहीं हैः 
इनकी उपयोगिता केवल भक्तिके अंगके रूपमे है । भगवान्‌ सक्षात्‌ रूप से . एकमात्र 
भक्ति द्वारा ही भिलतते हे । .टेगलद-शाखावालो का कठ्ना है, भगवक्छृपा अहेतुक है--यह 
क्यो होती है, कब होती है, कोई नहीं कहं सकता । वस्तुतः, इसका "कोई मूल नहीं । इनके 
अनु्रार क्म, ज्ञान, भक्ति आदि जिन किन्हीं उपायों से मोक्षलाभ हो संकता है, उनमें किसी 
के प्रधानता मौर किसी की गौणता मानने का कोई देतु नहीं । बङ्गलद-शाखावालों के 
--मते.से प्रपत्ति -भगवत्म्राप्ति क उपाय-विशेष है; परन्तु टेगलदइ्-मत से यही एकमात्रः उपाय है। 
मपत्ति से दुसरे किसी उपाय की तुलना नदीं हौ सकती ! फलतः, बङ्गलद-मतावलंम्नियों 
का कहना है, दूसरे उपाय का सहारा लेने का सामथ्यं या अधिकारन द्धे, त्रो प्रपत्ति ग्रहण 
करना उचित है. परन्तु, ठेगलदइ-मतवालों की धारणा है, जीवमातर को परणं भाव से भगवान्‌ 
१ गोविन्दाचायं ने मष्टादशाविषय मे, दोनों शाखभिं ये मत्रेदं दिखाया है । 
ष्टव्य :. € 45180458 एप्ट्तवेऽ, ग ४८ साष्टण्प्य कूनपाड ज 
1201०81 तारिटिः ९65 एन्य. {€ ¶€1६गधांऽ टि ४408 418;8 
ण € पाञाऽव्वशवा ४काऽणवे 80०० ऽतप उप्ता ; ७. 4. 
ल०्शप्वद्यावा ४२ (अ.९.4.3., 1910; एए. 1105-1112) ॥ 














ध 1 ~~ -----~---------------~ 
7 गिण ॥ 5 


` 








श्री-सभ्प्रदाय, रामानुज-मत या विशिष्टादं त-सिद्धान्त [२९ 


का शरणापन्न होना ही होमा । इसमे सवलता ओर दुर्बनता का विचार नहीं 1 उनका 
आश्रय. लिये विना दूसरा कोई भी उपाय फल सही दे सक्ता । विशुद्ध प्रपत्ति ही श्रेष्ट 
उपाय है ।. इसके साथ दूसरे उपाय का मिश्रण युक्तिसंगत नहीं है ! बडगलङ्वालों के मत से 
कौवल्यमुक्ति स्थायी नहीं दै, रेगलदवालों के सिद्धान्त के अनुसार कैवल्य नित्य अवस्था है 1. 
इय अवस्था में जैसे जङ्‌ जगत्‌ में पतन की सम्भावना नहीं रहती, वसे ही भगवत्‌ घाम मे 
जाने का भी कोड्‌ उपाय नहीं । मोक्षावस्था मे भसवदानन्द का विकास होता है, दस्र सम्बन्धं 
भं भी दोनों शाखाओं मे कुछ-कुछ मतानं क्न देखा जाता है1 बड़गलइ-शाख्चावाले मुक्त मात्मा 
की आनच्द-उपलब्धि मे वँचिद्थ स्वीकार नहीं करते 1 सेगलद-शाखावाले कहते दै, यद्यपि 
भगवदानन्द मे न्यूनाधिक्य नहीं, तथापि जीवमाद्के ही स्वभावगत वैचिच्छ के अनुरूप सेवाभेद 
अवस्यम्भावी है, इसलिए भगवदानन्द का स्नास्वादन सभी जीव के लिए एक-सा नहीं होता } 


श्रीं अथवा शक्तितत्त्व के सम्बन्धमें भी दोनों शाखाओं मे मतभेद है ! बड्गल्- . 
शाखावाले कते है, नारायण की भतिश्री का भी मोक्षदान का सामथ्यं है, टेल 


शाखावाले इसे स्वीकार नहीं करते ° उनके मत से श्वी केवलं मध्मवत्तिनी होकर जीव को 


१. कौवल्यके स्वरूप के सम्बन्ध मे विशिन्न्रकार करे धारणा हौ इस मत-वैषम्यका 


हेतु ह । जड़गलई-मत वपल जिसे कंवल्थ कहत है, वह्‌ एक प्रकार की भ्रकृतिलील 
अथवा प्राङत मावमें लीन अवस्था हं । उसने अचित्‌-खम्बन्ध तिरोहित नहीं 
होता । तएव, उस अवस्था से व्युत्यान अवश्यम्मावी हं । किन्तु, टेगलडइ- 
भतवाले कते है, कंवल्य मगवत्‌-धाम में स्थिति नहीं होने पर मी प्ररति- 
वियुक्त रूपमे आत्मा कौ स्वरूपावस्थिति द्वै । इसीलिए, जसे वहा से ऊर्वंगति 
खु होती है, वैसे ही जोति या विच्युति भी खड होती है । 

२. वेदान्तरमानुजसूुनिने “श्रीतत्वचिद्धांजन' नामक ग्रन्थ सें आलोचना करके 
दिखायः है क्रि श्री मौर भगवान्‌ परस्पर मिलित रूप से ही जगत्‌ के-कारण तथा 
मोक्षदायकत ` एवं जाश्नयणीय ह “क्षौ भिलितावेव जगद्धेतुविगुक्तिदौ 1 
भ्पत्तव्यौ च 1" पर, इख विषय मे माष्यकार का स्पष्ट मत व्यक्त नहीं है, 
इसलिए बतो ने बहत श्रकार कर कल्पना करए, माश्मर लिया.है १. किप का 
विहवाख है, रामानुज श्री के बरह्यत्व को स्वीकार करते थे, . उपिर कोर्द-को्ई 
कहते है, भाष्यकार ने श्री की जगत्कारणता तक स्वीकारं नहीं कीरै, पर 
नितना-भर स्वीकार कियर है, चह सृष्टि जादि व्यापार. मे सनुमन्तृतता या 
प्रेरकता अदि हेवुसे। किन्हीं का मतै, पुरषकरार-रूपमे. ही भौ ज्ञान के 
व्िषयीश्रूत होती है-उनके अणुत्व या वुल. की खम्‌प्लोचन्ध निरेक दै । 
वेदान्तरामानुन वेंकटनाथ के अनुवर्ती ये 1 वेकरराा्यं कग अते न्लयुपायत्व- 
दीपः नामक निबन्ध में इसी सिद्धन्त को स्थापित किवी, हैरी केः कारणत्व 

` वयापकेत्व, निरन्दृत्व सादि का परदशंन किया है, सजो णीकी पृरषकारता, 




















३० ] भारतीय साधना कौ ध।दा 


भगवान्‌ का कृपा-पात्न बनने में सहायता कसती हँ । व्यापकता के सम्बन्ध स्ने भी दोनों 
कुच-कुक मतभेद मिलता है ! वड्गलइ-शाखावाले श्रौ की स्वरूप-व्याप्ति कौ स्वीकार 
करते है, टेगलंइ-शाखावाले केवल विग्रहन्याप्ति ओौर गुणव्याप्तिको मानते हं! टेगलदइ-मत 
से जीव मे केवलमात गरणव्यास्ति है, श्री भें गुणन्याप्ति एवं विग्रहृव्याप्ति दोनों है । भगवान्‌ 
मेँ गुण ओर विग्रहव्याप्ति के भतिरिक्त स्वरूप-व्याप्ति भी है । भगवान्‌ के वात्सल्य तथा 
दयालुता कै बारे में भक्तमाच् ही अवद्य एकमत है, परन्तु उस' विषय में सब की धारणा एक 
जैसी नहीं । बङ़गलइ-शाखावाले कहते है, वातसत्यवश भगवान्‌ जीव का दोष नहीं देखं पाते । 
किन्तु, टँगलइ-शाखावासे कुछ अर आगे जाते है । उनका मत दहै, भग्वान्‌ जीवं कै केवल 
दोषदर्शी ही नहीं, दोष के भोक्ता भी है ! उत्तर सम्प्रदाय कहते है, परदुःख-निराकरण कीं 
इन्छा ही देया है, परन्तु दक्षिणं-सम्प्रदाय कुछ ओर आगे बढ़कर उस लक्षण का परिवर्तनं 
करते हुए कहते दै, परदुः मे दुःख का अनुभव ही दया है । एेते ही अन्य अनेक विषयों 
भे भेदै) यह शाखा-भेद कब इभा था, इसका पता नहीं चलता । किन्तु, लोकवा एवं 
वेदान्तदेशिक के समय से ही इस साम्प्रदायिक कलह ने तीघ्र रूप धारणं किया, यहं 
फेततिहुासिक सत्य है 1 













~ .माक्रःको स्वीकार फरते ह~ -उनके मत्‌ःकष अन पं 
को शति, स्मरति भौर . शास्त-सम्प्रदाय--के- अनुसार । 
उनके मत न्े थी 'लक्षमीविकिऽ-मगवर्वरणोरविरददंनि 
एकमात्रं साधनं है । 























। , । द्वितीय अध्याय । 
हंस-सम्प्रदाय, निम्बाकं-मत या द्रं तां त-सिद्धान्त 


यहा हम निम्बाकं-मत कौ योड़ी-बहुत चर्च करेंगे 1 निम्बार्काचिार्य भेदाभेद 
अथवा द्रं तारं तवादी ये 1 मेदाभेद-सिद्धान्त भारतीय दर्शन के इतिहास मे अभिनव तत्त्व 
नहीं । निम्बाकं के पटले मास्कराचार्य \ इस मत के समर्थक थे । उनका भाष्य प्रकाशित 


हुआ है । उसमे भेदाभेद-सिद्धान्त का ही समथेन मिलता है। प्राचीनः आचार्योँमेभी 


करिसी-न-किसी ख्य मे इस मत का प्रचार था, एसा लगता है। ब्रह्मसु मे उङ्लोमि नाम 
के आचार्यं का उल्लेख है, वह भी भेदाभेदवादी ये 1 किन्तु, उनके मत से निम्बाकंके 
मंत का भेद है । उद्ुलोमि जीव ओौर ब्रह्म में बद्ध मवस्था म भेद ओर मुक्त अवस्थाभें 
अभेद को अस्वीकार करते हँ! परन्तु, निम्बाकं कहते है, दोनो का भेदाभेद स्वाभाविक है 
अतएव वह्‌ बद्धावस्था मे भी जसा है, मूक्तावस्थामें भी वेसा ही वत्तंमानं रहता है! 
श्रा्चाय्-परस्परा 


कहा जाता है, सनकादि महषियों को निगूढ ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने केलिए... 


भगवान्‌ सरूप में अवतीणे हुए ! नारद हंसरूपी भगवान्‌ के अनुचर ये । निम्बाकं नारद 
१. निम्बारक, निम्बादित्य, निम्बमास्कर, नियमानन्द आदि अनेक नामों का उल्लेख 
दानिक साहित्य के इतिहा में मिलता है । उनमें निम्बक नाम नेही 
सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई 1 भ्रवाददहैः इनका पहले का नास भास्कर था । 
इसोलिश्‌, बहुत "लोग इन्हे प्राचीन भाष्यकार भेदपभेदवादी मास्कराचाय से 
अभिन्न अनुमान करते है । पर; वास्तव भे देसी कल्पना का कोई मूल नहीं है) 
माष्यकरत्ता भास्कर ईसा की नवीं खदौ में हृए थे। बहु. रामा्ुनके 
परववरत्ता ये; कथोकि श्रीभाष्य आदि बहुत-से ग्रन्थों में उनका उशन मिलता है । 
न्यायाचाये उदयन नें अवनौ “न्यायक्ुसुमाजलि' सें (त तनक ) भास्कर 
क्ता उरलेख करते हुए समालोचना को है अह्यपरिणतेर्खित. सास्करगोभरे 
“£ -- शुज्यते ॥ उदयन. का .अाविरमाव-काल. ९०६ (तकरग्बिराकः). शकाढ्दः या 
। खन्‌ ९८४ ई० है । शंक रभतविमदंक * मास्क राचा्य क्क परवर्ती 
उदयनाचपये के पूवं वत्ती थे । ` भीनिवप्त के लघुस्तनरानजः सनिधभानन्द' नाम 
-मिलत्ता है. । ययाः “लय जयेद्किःज्ञाता नियमःननद सात्मनि } निधनेन यजे 

श्रर्वन्‌ मगवन्मागं दशंकः 11“ नन्ददास-छृत्त निभ्बाकंदाश्लोकी' कै टीका में 
निम्बारक नास है : “मवतपभ्रहरन्रारि. बाल्तार्थत्रवषिणिम्‌.।.“ माश्नयं सु- 

विहद्धवनां निम्नां" असुमाश्रये 11" "सुन्दरम ने" रविदधान्तसि्धुस कहा" दै 

. ("ऋंद्यचार्यो भगवनि -चम्म्दायध्रवत्तंकौ निण्मानम्दारपोःलिस्वाकप्रिन्पमा 1 
..  लीनिवास-छरव-वेददास्तकौस्तुन' से इन्दे निम्बमातस्क र कहु यया है कोको 

निम्बाकं को भास्कर का सृष्टिकर्ता मानते हँ 












































३२ | भारतीय साधना की धाद 


` जयन्ती देवी के गथ से उत्पन्न हए थे ! उनके शिष्य श्नीनिदास भगवान्‌ के शंख के अवतार थे 


अधस्तन! यह भगवान्‌ के पद्मके अवतार तथा “सिद्धान्तजाह्लवीः नामक गह्यम की 
व्याख्या के रचयिता ह । चुन्दरभह ने -सिद्धान्तजाह्लवीः प्रर सतु" नाम की एक उक्छृष्ट 
टीका क्ती थौ । यन्दरभदटु के बाद प्रधान बआाचायंका नाय काङ्मौर केशवभटर है । 


पुरू कानाम मुकुन्द । इनका 
भधान ग्रन्थ है वेदान्तकौस्तुभः की दीका --कौस्तुभप्रभाः । इसके सतिवा 'तंत्तिरीय- 
भकाशिका", (ततत्वप्रकाश्चिका” आदि अनेक ग्रन्थों में इनकी विद्वत्ता मौर असाधारणं प्रतिभा 
का ज्वलन्त निदशैन है । ब्रह्मचारो वनमाली मिश्च का "वेदान्तसिद्धान्तसंगरहु" या श्रुति 
सिद्धान्त" सात अध्यायो का एक्‌ उत्कृष्ट ग्रन्थ है । 
इस सम्ध्रदाय का मूल प्रामाणिक ग्रन्थः निम्नाकं-रचित वेदान्तपारिजातसौरभः 
नामक वेदान्त-भाष्य है । 'शारीरकमीमांसावाक्याथं" के नाम से भी बहुत स्थानों में इस 
ग्रन्थ का उल्लेख मिलत) है! निम्बाकं के दशश्लोकी" ग्रन्थ भे संक्षिप्त रूप से शेय प॑चविधः 
पदार्थो का निरूपण है । उपास्य हा स्वरूप, उपासक का स्वरूप, ङेपाफल, भक्तिरस एवं 
प्राप्तिकेचिरोधी का स्वरूप--यहु अर्थपुचक हुत ही सन्दर ओौर सज भाव से दसः 
श्लोकों मे आल्लेचित हजा है 1 सविशेषनिविशेषश्रीकृष्णस्तवराज भी स्वयं निम्नाकं- 
रचित २५श्लोकोंका स्तोत्तविशेष है} शरुतिसिद्धान्तमंजरी' नाम से इसकी एक दीका 
भरकाशित हुई है । 


चित्‌-तत््व ‡ 
निम्बाकके मतानुस।र चित्‌, भित्‌ गौर भरह्य के भेद से तत्त्व तीन प्रकारके दैः उनमें 


चित्‌ -तत्न ही जीवात्मा है । यह देह आदि जड पदा्थेसम्ुह से पृथक्‌, शानस्वरूप होते हए ` 
भी नित्यज्ञान का -जाश्वय, अर्थात्‌ नित्यज्ञाता, अणुपरिमाण; अहपरतीति का विषय एवं क्तः 


: , त्वसखम्पन्न हैः। जीव प्रत्येक शरीर में भिन्न तथा बन्धन ओौर मोक्षकी योग्यता-विशिष्ट हे । 

: भगवान्‌ श्रीपुरुषौत्तम जीवमाने कै ही अन्तरात्मा हैँ--जीवमात्र ही उनका व्याप्य, 
` ; आधेय एवं स्थिति आदिः विष्य भे स्कंद स्वभावतः उनके अधीन ह । ईश्वर भ्ररक, जीव 
` प्रेयंमाण दै। नित्य, मुक्त ओर बद्ध--इन तीन प्रकार केजीव का वर्णन. शास्त भें ` 











इंस-सम्प्रदाय, निम्बाकं-मत या द्रं तां त-सिद्धान्त [ ३३ 


1 होता है- देह जादि दुःख आदि के साधन ह । इस सम्बन्ध को ही बन्धन कहते है--इसका 
मूल कारण अनादि कर्मरूपी अचिद्या है} जीव जव इस बन्धन को छि करके बाहर 
आत्ता है, तभी उसे मुक्तं नीव कहते हैँ ¦ मुक्ति द्विविध है, इसलिए मक्त जीव भी दो प्रकार 
के ह । विदान्तकौस्तुभः आदि ग्रन्थों मे यद्यपि 'कार्यकारणप्रकृतिनिवृ्तिपुवंकभगवनच्‌- 
भावापत्ति' को ही मुक्तिका गया है, तथापि बाद के फिसी-किसी ग्रन्थ में प्रत्यगात्मा के 
स्वरूप-लाभ को भौ मुक्ति में गिना गया है 1 कहना नहीं होगा, यह हमारे पूर्वासोचित 
| कवल्य का नामान्तर है! इस अवस्था मे, अर्थात्‌ विश्वात्मक भगवद्‌भाव कौ प्राप्ति नहीं 
होने तकृ परमानृन्ध का विकास नहीं होता । जौ अनादिकर्मंजस्य देव जादि देहौ मे भौर 
तत्सम्बद्धं वस्तुमों मे आत्मा गौर आत्मीय रूप मे मभिमान करते हँ, वे बद्ध जीव है । इनमें 
उचस्था का तारतम्यरहै, इसीलिए कोई रुभुश्ु है,.ओौर कोरई.मुसुक्लु1 सद्गु का.याश्रय 
लेकर उनके उपदिष्ट माग का अनुसरण करने से श्रीभगवान्‌ की अहेतुक कृपा का विकास 
होताः है । फलस्वरूप, जीव परामुक्ति लाभ करता है 1 गौर तब, अचिः मादि. मार्गी मे प्रवेष 
करके.जीव पध्रकृति-मण्डल के अतीत परमपद था ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है॥ 


्रचित्‌-तत्व : । ८ 


जचित्‌-तत्व तीन भकार का है--प्राङृत, अव्राकृत ओर काल । चलिगुणका 
आंश्रय-द्रन्य प्रात है --यह कारणरूप में नित्य गौर कार्यरूप मे अनित्य रहै 1 प्रधान, 
माया, भव्यक्त आदि कारणाचस्था के नाम है अर महत्त्व से ब्रह्माण्ड तक जगत्‌ 
कारणावस्था कै अन्तगंत है। अचित्‌ की सत्ता भंगवत्सापेक्ष है--इसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । प्रकृति नित्य कालाधीन तथा परिणामादिविकारशील है। यह कमेसमूह्‌ का 
क्षे भौर परार्थंक € । सत्व, रज भौर तम इन तीन गुणो के वारा प्रकृति क्षत्रज्ञ.मात्मा की 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि रूपों म परिणतं होकर जीव का बन्धन-साघुन कर्ती है 
ओर मोक्ष का प्रतिबन्धक होती है; अवित्‌-तत्वः का अप्राकृत अंश विशुद्ध. सत्व है । 
अचेतनं होते हुए भी यह्‌ प्रकृति आौर काल से बहुत ही भिन्न है, आदित्यवत्‌ समुज्ज्वल तथा 
भ्रकिततिन्मण्डलके बाहर विराजमान है} -निंत्यविश्रुति, किष्णुंपद, परमव्योम 
ब्रहतीकः कादि इसी के: नाभान्तर ६ 1 गकम के अनादिं" संकिस्परथपं 


\ 

















रता है । यह फाल तीत है, इसलिए परिणामं आदिः विकान्ये सेः शून्यं 
तिभुःभौरं श्रुत-भरविष्यं रादि व्यवहारो का असाधारण कारण है 1 लौकिक शञानमाल्तमे ही 

= १. दरष्टभ्य : “'कलाग्रुहत्तदिभयश््च काल्नो न यविति: .प 

3 व्य नित्यबिभतति अपरिच्छिन्न ` है; पर. लीला के लिः 
देदवत्तौ. होकर यहे जवतार-विसुति में परिणत-हीती हैः 

- सीलगते हप भी यहं वास्तव में अपररिचन दोर्ती 

` ` "शने जचिनछ्य श्रित से सन्वरन्व रहता है! ` 














३४ | भारतीय साधनाक धारा 






कालवोध अनुप्रविष्टं रहता है । यह्‌ सृष्टि आदि -ग सहकारी तथा प्राह्ृत वस्तु-मात का 
नियामक, किन्तु भगवान्‌.के अधीन है । 


ज्ह्यतत्व : 


निम्बाकं-मत से ब्रह्म जगत्‌-कन्तुत्व आदि गुणों का आश्रय है 1 श्रीङृष्णया वासुदेव 
ही परब्रह्म हैँ । यह दोषहीन, कल्याणगुण के कर, सत्य ओौर ज्ञानस्वरूप, जनन्त, 
सच्चिदानन्दविग्रहु हैँ -- इनकी शक्ति अचिन्त्य अर मनन्त है ! यह एक ओर जसे गोपी- 
कान्त, दूसरी ओर वसे ही रमानाथं । गोपी प्रेम गी अधिष्ठात्री ओर रमाया लक्ष्मी एेश्वयं 
क्री मधिष्ठाद्वी हु । अतएव, भगवान्‌ जसे एवय केगाधाररहै, वैसेही मधुर्यकेभी 
आश्रय है । पुराण आदि में जिन्हे सत्यभामा कटा गमा है, वही रमा या भरू-भक्ति हैँ ! भगवान्‌ 
मुक्तगम्य, योभिध्येय, भक्तवत्सल, ब्रह्मा आदि देवों दारा अचित, कर्मंफलदाता, - कपलिभ्य, 
स्वत्तन्लमत्त्वयुक्त, यज्ञ मादि के भोक्ता मौर मुमुक्षु के एकमात्र जिज्ञास्य है । उनके स्वरूप की 
भांति उनकी देह भी अनन्त असंख्येय कल्याणगुण का आश्रय है । निरतिशयं ` सौन्दर्य, 
मृदलता, लावण्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्यं आदि सद्गुणो ने नित्य उनकी देह को भूषित्त.कंरं 
स्खारहै। उनकी देह में इन्द्रिय आदि के विभागं क- कल्पना करना अनावश्यक है; क्योकि 
वह्‌ सवंशक्तिमान्‌ ओर एकरस है । जो सब मक्त 9रुष भगवत्‌-साम्बलाभ करते ह, उनका 
ओर नित्यगणं कारूप भी वसा ही गुणशाली है) इन सब देहो के संस्थान भगवान्‌ की 
-अनादि ओौर अनन्त इच्छा से सिद्ध हं, अतएव स्व भाविक हैँ । आत्मा जसे नित्यहै,ये 
सविदेहभी वसेह नित्य हैं) किन्तु, बन्धन की अवस्थां जीवकी नित्यदेहं वृत 


४ 


रहती है, पर जब जीव भगवत्मसाद से साक्षात्कार लाभ करके प्रकृति-सम्बन्धसे विमुक्त 
होता है, तब वह अपनी नित्यसिद्ध देह से योगलाभ करता दै! यह्‌ सब देह निविकृार है, 
तएव जन्य नहीं हु । उत्सव के समय भृत्यगण जेप राजा के निकट पूर्वसिद्ध वस्त्र भादि 
पते है, वेते ही प्रकृति से बाहर होकर भगंवद्‌-राप्य में प्रवेश करनेके समयः भगवान्‌ 





पूत्रंसिद्ध नित्य निविकार भगवृत्सेवोपकरण के योग्य देह जीव को दान करतेदैँ।ः.. 
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हंस-सम्प्रदाय, निम्बाकं-मत या दौताद्रौत-सिद्धान्त [ ३५ 


ब्रह्म ओर जीव भें स्वाभाविक विभाग है, तथापि दोनों सें पूर्वोक्त भकार का विभागसहिष्णु 
स्वाभाविक अविभाग भी वत्तंमानहि। दोनों के स्वेरूप-विभाग को अस्वीकर करना 
समीचीन नही; क्योकि एेसी बहुत श्रुतिर्या हैँ, जिनसे यद्‌ स्पष्ट जाना जाता है कि अचेतन 
पदार्थं भौ ब्रह्य से स्वरूपगत अविभाग-सम्पच्च है । अतएव, "विभागसदिष्णुः अविभाग ही 
जीवं ओौर ह्य का पारस्परिक सम्बन्धं है, यही श्रुति का अभिप्राय है। 


बरह्म ही जगत्‌ के उपादान अौर निमित्त है । वह छृततिमान्‌ (कर्ता) मौर फिर वही 
कृतित्व-विषय (= कम) है, इसीलिए षह अभिन्ननिमित्तोपःदान हैँ । वहं स्वाभाविक सूक्ष्मा 
वह्थापन्न शक्ति एवं तत्तद्गत सद्रूप कायं को स्थूल रूप में प्रकाधितत करने से जसे जगत्‌ 
कै उपा्दानकारणरहै, वैसेहीजीव के साथ उनके स्वकृत पूर्वकम के फ़ल भौर उसके 
भोगम के साधनों की योजना करने से जगत्‌ के निभित्तकांरण भी ह जीव अनादि कमे- 
संस्कार का वशीभूत है । उसका कषान बहुत टी संकुचित है, इसलिए वह भोग-स्मरण करने 
मे समथं नहीं । अतएव, कमेफल-भोग के उपयोगी ज्ञान का प्रकाश करके फल ओौर उसके 
भोग के साधन के साय जीष को योजित करना ही ब्रह्म का निभित्तत्व है । 


षरिणाम-ततत्व : 


परमात्मा सर्वज्ञ, सवंशक्ते ओर अच्युतचिभव है--वह्‌ “स्वात्मक भौर अधिष्ठित 
अपनी शक्ति को विक्षिप्तं करके जगत्‌ के आकार में अपनी आत्माको परिणत करते 
उनके स्वभावसिद्ध अनन्त शक्ति हैँ! उन सब शक्तियोंके विक्षेपसे ही सृष्टि आदि व्यापार 
सम्पन्न होते है स्वशक्ति का एेसा विक्षेपदही परिणाम का स्वरूप है । केकव.कारमीरीं 
कहते हैँ : परिणाम दो प्रकार काह 1! पहला स्वरूप-परिणाम है, दूसरा शक्तिविक्षेपात्मक 
परिणाम । सब्याचा्यं ज्नह्यानधिष्ठित स्वतन्त्र प्रकृति के ` स्वरूप-परिणाम को अंगीकार 
करते है, इसलिए स्वरूप-परिणाम सांख्यसिद्धान्त है । परन्तु, उपनिषद्‌-मतावलम्बी 
वैदान्तिक जसा परिणाम स्वीकार करते ह, उसमे स्वरूप की प्रच्युति न. होकर भी कार्य 
की उत्पत्ति उपपन्न होती है । आकाश से शन्द, उणेनाभि से तन्तु, मनसे काम आदि ओर 
समृद्रसे ऊर्मि की उत्पत्ति शक्तिविक्षेषात्मक परिणाम का स्थूल दृष्टान्त है! -गाकाश-आदि 


की शक्ति स्वाभाविक होने पर-भीं परिमितं है य वर स्वभ विसि ` त्रहीशक्तिं अच्चय, अनन्तः 


ओौर अमेय है, वह निविकार गौर अच्युत रहकर भी जगत्‌ की भृष्टि आदिं कर्यं कर सकते है 
पी उनकी तिशिष्ट्ता है । शास्त में बहुत स्थलों मे वणित है-कि भगवान्‌ ने प्रधान अर 
पुरुष मे प्रविष्ट हकर स्वेच्छा से उन्हें क्षुब्ध किया । एसे स्थानो मे क्षौभःर्कहने से णक्तिका 


विक्षेष ही समक्चना होगा 1 परिणाम का एेसा स्वरूप .नंहीं मानन“ से. ब्रह्य "के सर्वत्व तथा 


, १. ""परापरदिशष्दानिषथानां ` स्वस्वाभाचिकीनां कक्तावरधापानी , ¦ शक्तीनां 
‰ तत्तङ्गतखद्रूपक्षार्याणां च स्थूलतया प्रकाहकत्वापादानत्वम्‌ 1 स्वस्यानादिकनं- 
संस्कारवश्षी सूतात्यन्तसङकरुचितभौ गस्मर णाहं लान प्रद शनैत,. `. तत्तत्कमंफल्‌ः 























३६ | , भारतीय साधनाकीधारा 


अन्यान्य शास्तनिदिष्ट स्वाभाविक धमे की संगति नहीं की ज सकती । ओर,  विवक्त॑वाद में 
भिल्ला तथा दृष्टान्त, दोनों ही असम्भव हो जाते है; क्योकि कार्यमा ही यदि 
श्रमकल्पित हो, तो किसी की ज्ञान-सभ्भावना नहीं रहती ! विशेष करके रश्न्ति-विषयक 
ज्ञान भौ ्नमात्मक ही रहेमा । इस कारण श्रुतिवाक्य को भी श्रान्त पुरुष कौ उक्तिकेरूप 
भें ही स्वीकार करना: पड़ेगा । विवर्तवादः-मानने से एकविन्ञान से सव॑विज्ञानः का दृष्टन्त 
पप्ने ( उपाय नहीं । रज्जुके ज्ञान से सपं का ज्ञान होना सम्भव नहीं यदि, कायेजगत्‌ 
कौ ब्रह्य के विवक्त॑रूप सें भिथ्वा न मानकर सत्य भी माना जाय, तो भी अद्धतवादं शिथिल 
हो पडेगा । अतएव, निम्बाके-मत से विवत्तवाद स्था असंगत है । 
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वतीय मध्याय 
ब्रह म-सम्प्रदाय, मध्वमत यः द्रं त-सिद्धान्तें 


निम्बाकं-सर्प्रेदाय के सिद्धान्ते के बारे मे दो-चार बातें कंही गई । अब प्रसंगतः 
मंध्व-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे संक्षेपमे कुछ चर्चां करेगे । भारतीय दशंन के इतिहास मेँ 
मध्वाचायं का स्थान रेतिंहासिक दण्ट से नितान्त निम्न नहीं । शंकराचायं ने जिस प्रकार 


- अपने अ तवादः स सारा दर ताभास वजित्त करने की चेष्टा की थौ; उसी प्रकार मध्वाचायैने 


अपने प्रचरित द त-सिद्धीन्त को सभी प्रकार की भद्रं त-गन्ध से अद्टूता रखने का प्रयास 
किया था ।१ यह प्रयासं कर्हातक सफल हुम था, नदीं कहा जा सकता; पर -दाशंनिक 
इतिहासः मे मध्वस्वामी ने एक ऊँचा स्थान अधिकृत किया था, इसमें , सन्देह करने का 
कों कारण नहीं । 


मघ्वाचा्यं श्रौर शिष्य-सम्प्रदाय : 


भध्वाचा्यं का, पिता का दिया हुआ नाम श्रा वासुदेव, किन्तु विदत्समाज में वह्‌. ` । 


आनन्दतीथं तथा प्रणंग्रज्ञ नाम से ही परिचित हुए ये! क्त्प्रन्द ४३००, अर्थात्‌ 


. भन्‌ ११९९ ई०* मे, मध्यगेह नाम के ब्राह्मण के भौरस पृद्र के रूप में वेदवती या वेदविद्या यु 


१. श्नीक्णंकर ने ब्रह्य में वगत मेद तक्को ्वीकार नहीं किया । “उक्ते भतसे 
भेदसात्र हौ भयाकल्पित, अतएव मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं ॥ ` मध्वलिद्धान्त 
दसी फी स्वासाविक प्रतिय मान्न है 1 फलतः, इस मत मे भेदः नित्य एवं 
पारमाधिक भगिना जायगा, इसमे अचरज की कोन-सी चप्तहै? मंथ्वाचायंने 
मव्‌ अन्म लिया, तब उश्च मंचलमे इक्ीसख प्रकार के शास्त्रविद सत 

चलित ये--क्ञंकरमत उन्हीं मे अन्यतम.या\ नारायण ने अप्रने (मध्वविजप' 
से उस खस्य के मायावावं की प्रवलता के वारे में.-बहृत्‌-खी बाते लिखो है 1 

-२. भाचा्यं के स्वरचित "मारतताच्पयेनिणेय' में -उनका . माविरमूवि-काल यही 

` ` मिलता है । श्रीकमंम मे चम््ति मो शप्रसनलिपि. सिली है; उचते, घम्धादकं 
श्रीकुष्णज्ञास्त्री का लनुमान है कि भएचायं का जन्म सनु श्रे ई 
जा या । कना व्यय है कि जब मी यहु मत स््र॑वादिखण्मत. रूप से.स्वीङ्ूत 
महीं हज है । इस प्रसंग म एक वात आलोच्य प्रतीत होतः ॥ अवादहै कि 
एक समय विद्यारण्य ('पचदश्ची' आदि प्रस्थो के र्यित्रा) एवं भक्षोत्यनमुनि नें 

~. ` ` -कशास्त्रायं हुजा घा -। विचारण्मः घोर्‌ -अद तवारी, सिस्य ्शतृच्प्रदायाचाये, 
अतएव घोर ईतवष्दीभे। . इख विचार से . मध्यस्थ द्ोने.के लिए सीवष्णव- 

`` श्वम्धद्ाय के सुध्रसिदध -द्याशं निकाचामरं तेदान्तदेलिकर्ूवगवेःपएयेःये रे दन्तदेहिक 
समा भें मानेषो तयार नहीं हए, तो दोनों नेः अंपना-मपचग चरक्तदंथ' लिखकर 
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- मध्वाचायं पराजित गौर अवमानित 


३८ | भारतीय साधना को धाय 

दैवता नाम की माता के गर्भं से दक्षिण कनारा के उदीपी जिद के अन्तर्गत विरश्वश्रामं 
मे श्रीमध्वाचाथं तै जन्म ग्रहण किया था ¦ यह स्थान प्रसिद्ध शांकर मठ श्णुशेरी से 
धाय; ४ मील परिम मे है! बचपन मे आचाय दैहिक व्यायाम स खूब पट्‌ ये। 
क्रिन्तु दैहिक, यरहतिक कि मानसिक उर्कषं भी उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। उन्न 
जिस लोकोत्तर अध्यात्मशक्ति. के साथ जन्म लिया था, उसी का अनुशीलन मौर प्रचार 
उनकान्रत था! इसलिए, बहुत ही कम उञ्रंमे संन्यास लेने के लि'ए वह्‌ उत्कण्ठ्ति हों 
पड़े येः। परन्तु, चू*कि वह माता-पिता के इकलौते पच थे (क्योकि बहुत पहले ही उरभेके दो बड़ 
भाई स्वगे भिधार चके ये), इसलिए उनके एकान्त अचुरोध से वह संन्यास नहीं ले सके । , 


` बाद मे जब्र उनके एक छोटा भाई हेमा, तब उन्होने जदाभौी दैरनहींकी गौर उदीपीके 


पीठपुर के अनन्तेश्वर-मन्दिर के संन्यासी भच्युतप्रेक्षसे संन्यास की. दीक्षालेली। उसी 


समय से व॑ह॒ 'पूरणपरज्ञ' नामसे भरसिद्ध हए ! यह घटना उनकी २५ वषं की अवस्था में 
चटी थी, विशेषज्ञों का फसा अनुमान है 1! बाद में, आचार्याभिषेक प्राप्त करके 


, उन्होने "आनन्दतीर्थ" नाम ग्रहण किया । इसके बाद ही वह दिग्विजय के लिए निकले 1 


सबसे पहले विष्णुमंगल नाम के नगरमे उन्होंने कई योगविभरूतियां (यथा : अमित भोजन, 
थोड़-से अन्नसे बहुत लोगो को भरपेट भोजन कराना आदि) दिखाई थीं। उसके बाद 


`चिवन््म्‌ भे उस समय के श्गेरीमठाध्यक्न विद्ान्लकर से शास्तीय विचार में प्रवृत्त हए । 
 विचा्थिकर सन्‌ १२२८ ई० भें मंठाधीश के आसन पर श्रतिष्ठिति हए ये 1 सम्भवतः, इसके 


कटी दिनों के.वाद यह्‌ विचारगोष्ठी संघटित इई थी प्रसिद्धिहैकि विचार में 


हए ये । सम्भवत्तः, इस पराजय की स्मृति आ्चायं 
के मन मे सदा जागरूकथी। रामेश्वर मे भी शास्त्रार्थं हु था। रामेदवर से 


श्रीरंगम्‌ होकर माचारयं उदीपी लौटे । उनका आर्थावित्तं-परिभ्रमण इसके बाद की घटना है। 


उनके पास भेजा । वेदान्तदेशिक ने प्रच्युत्तर मेँ अपनो राय लिलत नेजौ । 
मदं तादी रहते हँ कि “भक्षोभ्यं क्षोमयामास विद्यारण्यो मह्मुनिः 1“ इश्च. 
श्लोक से वेदान्तदेक्षिक ने गदं त-पक्ष की ही जयघोषण 'की । ` पर, एतवावी 
फते हैँ कि देशिक ने इस प्रकार उत्तर दिया था: । = 
` ` "` ` असिना तंस्वमरसिना ` -परजीवितरभदिनां । 
9 विद्यारण्यमहारण्यमक्षोभ्यंमुनिरेच्छिनत्‌ ॥ ~" 
` कहना नहीं हौगा, यह्‌ उक्ति दतपक्ष का समर्थक है] "जो-हौ, शष 
` कवदन्ती के अनुसारः अक्षोम्यमुनि -विचाण्य ओर - से्दान्तदेश्तिक ` के 
समकालीन ये, यह जाना जाता है । यंदि अक्षोस्य्मुनि अरपोम्यतीर्थ से भिन्न हौ, 
तो ह उडपौ भ्राम केः मुल भध्वघ्ठ बेयवा .उत्तराट़ी मु श्री ~ भुर-परम्पररा में 
` `: -आद्याचायेः से कमिक संख्या मे पि 1 4. 
१. द्रष्टव्य : -छृष्णस्वानी ` अय्यर-पणीत “37 . 1॥8तप्४ उत 1 
¶०-२९६-२२ । । न (स 
















































बरह्म-सम्श्रदाय, मध्वसंतत या द्वैत-सिद्धान्त - 1 ३९ 


उस समय देश जंगलोसे भराथा। बहुन स्थानो मे दस्युओं ओर जंगली जानवरों का 
उपद्रव था । इसके सिवा भौर भी जो कितने विघ्न थे, उनका अन्त नहीं । इन सब्र विघ्नो को 
पार करके, मुसलमान ओर दूसरे म्लेच्छ तथा विरोधी राजां को प्रबोधित करके आचाय 
गंगाद्वारया हर्द्रर पहुचे । वहां कुछ दिन उपवास, मौनधारण एवं ध्यान का अभ्यास 
| करके श्यासासन के लिए उत्तराखण्ड कै किसी एकान्त प्रदेश में गथे। बदरिकाश्रम या 
| उसके पासके किसी रमणीय स्थान में कुछ दिन तपख्चर्या करने के बाद व्यासदेव उनके 


१० --------~्व्ध्युः कद... 
८ 


निकट प्रत्यक्ष हुए ।! उनके आदेश से वह्‌ हरिद्वार लौट वाये ओर विष्णु का माहात्म्य 
ख्यापन तथा ब्रह्मसूत्र की भाष्य-रचना मे लगे 


मध्वाचाये के बाद उनका आसन शोभनभट ने पद्यनामतीथं नाम ग्रहण करके अधिकृत ~ 
{ करिया । उनकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार है : नरहरिती्-माधवतोयं - अक्षोभ्यतीचं -- 
जयतं -विदयाचिराजतौयं--राजेन्द्रतोयं--विजयघ्वजतीधं मादि । 


मध्वाचायं वायु के अवतार माने जाते थे । बहुत-से अन्थ लिखकर उन्दने माया- 
वाद का खण्डन, विष्णु को प्रधानता का प्रचार ओर द॑तसिद्धान्त की स्थापना का प्रयास 
किया था । उनके ब्रह्यसुत्रभाष्य के वारे मे पहलेही कहाजा चुकारहै। गद्यभाषाके' 
अलावा ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध में उनका एक अनुव्याख्यान ओौर एक अगणुभाष्य है- दोनों ही 
इलोकनिबद्ध रचनाएँ हैँ ! ऋग्भाष्य, महाभारततात्पर्थनिर्णंय, गीताततात्पयं निणेय, गीता- 
भाष्य्‌, दशोपनिषद्‌-भाष्य, भागवततात्पयनि्णेय, तन्तसार, श्रीकृष्णामृतमहार्णंव, कमंनिर्णंय, 
विष्णुतत्त्वविनिणेय, प्रमाणलक्षण, कथालक्षण, उपाधिखण्डन, मायावादखण्डन, प्रपंचमिध्या- 
त्वानुमानखेण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत््वोद्योत आदि ग्रन्थों की पक्ति-पक्तिमें उनकी अगाध 
विद्या मौर गहरी भगवद्भक्ति का निदर्शन देदीप्यमान है । 


उनके एक शिष्य निविक्रम (गृहस्य) ने ब्रह्यसूत्रभाष्य की . तत्त्वप्रदीपिका' नाम कीं 

टीका लिखी, दूसरे शिष्य पश्मनाभतीथं ने उनके अनुव्याख्यान पर “सन्न्यायरत्नावली' . नामं 
से एक्‌ उक्कृष्ट स्याख्याग्रन्थ लिखां । चिविक्रम के पत्र नासयण. ने "मणिमंनरी' ओरं 
मघ्वनिजय” नामक ग्रन्थो का संकलन किया ! इन दोनो ्रन्थो मे शंकराचाथं को महाभारत मे 
न्‌ नामकं {त्रतिप्राद्तिं `. ; 








शोक्तं सणिमान्‌ नामकं दैत्य का अवतार तञ मघ्वाचायं कौ वायु का अनतरं 
करने की चेष्टा की गईहै। ये दोनों ही ग्रन्थः साम्प्रदायिक्‌ विदेष से पूरणं जीर एतिहासिक 
१... वायु के निविध- स्वरूप-कयै. पत यस्य वायो दैवस्य. बि इत्यादि धूति 
मे.भिंलती है । तन््सार, कृष्णामृतमहाणंव, गीताताल्प््निणंय , आदि प्रन्यों 











भे मध्वाचायं को उनमे से तीसरा शूप अताया , मा ह ॥ यच् 
` जैोण्युद्दितानि केदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं षट्त्रद्‌ तदशन 
हि सर्गो महत्‌ । वायो रामवचो्नयं प्रय॑मकं पक्षो द्वितीये प त्‌ 
;, -भेतदसुन भ्रन्थः कृतः केवावे 1)" इखसे ज्ञात होता है क्रि पहली रूप हनुमान्‌ दै, 
ऋ ` `` इसरा रूप भीमं मौर तीसरा रूप म॑ध्व।चायं । 




















४०. भारतीय साधना की धातः 

; दृष्टि से उपेक्षा करने योग्य ह । किन्तु, परतनतत्त्व की गवेषणा मँ कुच भी उपेक्षणीय नहीं । 
भश्लोभ्यतीथं के एक शिष्य जयती्थं अद्धितीय विद्धान्‌ ये । उनकी ग्न्थावली द तमतजिज्ञायुभों 

के लिए अमूल्य रत्नस्वरूप है । उनकी न्यायसुधा, वेदान्तभाष्य कौ टीका तत्त्वप्रकाशिका, 

ऋग्भाष्यटीका, वादावली, तत्त्वोद्योतटीका; गीतात्तात्पयेनिणंयन्याख्या, न्यायदीपिका आदि 

गम्भीर दाशंनिक विचा रपूरणे निबन्ध ह । । 













बह्यण्यतीं के शिष्य व्यासतीथं ते मध्वप्रणीत छान्दोग्य, बृहदारण्यक, आथर्वण, 
माण्डूक्य, कठ, तलवकार भौर तंत्तिरीय उपनिषद्‌-भाष्य की विवृति कौ स्वना की थी । 
किन्तु, उनकी सनस प्रमुख कृति है, जयती्थंरचित 'ततत्वमकाशिकाः की ^तात्पयंचन्द्रिका" 
नाम की टीका 1 इस ग्रन्थ में उन्होने यथेष्ट प्राण्डित्य का परिज्रय.दिया है। च्िविक्मके 
तत्त्वग्नदीप, पद्मनाभःकी सन्न्यायरतनावलीपे, जयतीथं की न्यायसुधा आदि ग्रन्थों मे जर्हा-तहाँ 
अस्पष्टता धी, उन सब स्थानों को उन्होने यथासम्भव स्पष्ट भौर विशद करके समन्ञानेकी 
चेष्टाकोद्ै। व्यासतीर्थं ने अपने विद्याशरुर लक्ष्मीनारायण का नामोल्लेख मंगलाचरण 
श्लोकावली म हीकियाहै। इस चन्द्रिका पर सुधीन्दरं के शिष्य राघवेन्यति~रचित 
श्रकाश' नाम की एक टीका भिलती है । इसमें चन्द्रिका के गूढार्थं को प्रकाशित करते हट 
मध्वसिद्धान्त की उज्ज्वलता दिखाई गड है! श्रकाश' के अलावा राघवेन्द्रने मौरभीं 
बहुंत-से ग्रन्थों का संकलन किया था । उने न्यायसुधा की टीका परिमलः, व्दावलीटीका, 
तत्त्वोोतटीकाविवृतति" एवं तत्तवप्रकाशिका-टीका "भवदीप प्रमुख है 1 उनकी "तत्व मंजरी" 
ह्यसुतीय मध्वभाष्य का सारसंगरह-स्वरूप है ओर 'मन्व्ार्थमंजरी' मध्वाचा्य॑के चर्‌ 
भाष्योक्तं अथं का संक्षिप्त वर्णन है । मध्वगुर ने ऋग्वेद के १००१ सूक्तं में से ४० सूक्तों 
की, अन्त्यादि पक्ष, विष्णुपक्ष मौर अध्यात्मपक्ष इन तीन. रूपों मे व्याब्या कौ है । राधवेन्द्रने 
` ममन ब्रन्थ भेंउस व्याख्याके तात्पयं का संकलन क्रियादहै। आचाय के ई एवं 
माण्दुक्योपनिषद्‌-भाष्य पर उनका विवरण मिलता है। । स 
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रधुवर्यतीयं के शिष्य रधृत्तम-कृत परग्रह्यप्रकाशिका आचाये-रन्रित्त बृहुदरारण्यको- 
; पनिषद्‌-भाष्य की टीका है। व्यासतीथं के शिष्य येदेश्ष ने भिक्षु जयतीथं कौ. तत्त्वोदयोततदीका 
| ; " -- ~ प्र-उक्कष्टः व्याद्रयाः की -दचनाः कौ यी. 1 इसके. सिव अंचोये के छान्दोग्र, पतप. ख्य 
(^ अर्‌ तंलवकारउपनिषद्‌-भाष्य - प्रर॒भी उनका विवर्ण भिलता है । उनम शह मर्थं 
-पद्ाथंकौमूदो' नामसे. प्रसिद्ध है । भेदोज्जीवन, न्यायामूत, तकतुण्डन्र्‌_ आदि द्न्थो कैः - 
निति ब्यासराजस्वुपमी ईसा कों सोलह शतीं जं वतमान ये । सम्पूण दाशंनिक साहित्य 
म दं तसिदधान्त के -परिमोषक उपपन्तिप्रघान विचार-गन्थों सै (न्यायासूतु'. का स्थान. बहुत 
, ; “ ऊना ६1. श्ीशकराचाये-परवत्तित निविेष्तवाद . एनं मायाकारः लिते भीकर 
` : केदीष निंकलं सकते है, उने से अत्येक का युक्ति से प्रतिपादन कके चसन ने तदशन 
कागौरव ब्ढ़ायाहै। दैत एवं अरद॑तदर्शन के . जिक्ञासुओं के लिए इस्‌ ,गन्थ.का अध्ययनं 
बहुत ही ंव्रश्यक है । किसी. समय इसको इतनी अधिक भतिष्ठा हरदी कि सुप्रसिद्धं 
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ब्रह्म-सम्प्रदाय, मध्वमत या रं त-सिद्धान्तं . [ष्‌ 


दाशेनिक सधुचुदनसंरस्वतो को अद्र तवाद की मर्यादा बचाने के लिए इनके विरुद्ध लेखनी 
उडानी पड़ी थी} उनकी अद्रतसिद्धि' की स्वना इरी का परिणाम है। व्याचरामाचायं की 
“न्यायासृततरंगिणी" स्यायासृत की टीका है ओर एक हेसाब से यह्‌ अद्र तसिद्धि का खण्डन है । 
चिद्रुलाचः्यं के पुत्र तीर्थाचाये के शिष्य श्चौनिवाखने भी न्यायामृत की एक टीका 
स्वी थी 1 उनके ओर ग्रन्थों में गाचाये-कृत माण्डुक्य, एतरेय ओर तंत्तिरीय उपनिषद्‌- 
भोष्य की विवृतिं तथा जयतीर्थ-रचित तत्त्वोद्यो टीका की गीताततात्पयनिणंयटीका एवं 
न्यायदीपिका कौ व्याख्या किरणावन्नी' प्रधान दहै; श्रीमद्‌भागवत पर विजयध्वजती्ै- 
रचित पदरत्नावली नाम की जो टीका है, वही मध्ट -सम्प्रदाय के अनुगत भ्रधान व्याख्या है। 
विजयध्वज के गुर राजेन्द्रतीयं का जीवनकाल १२५४ शकान्द या सन्‌ १३३१ ई० है। 
भतएव, विजयघ्वज का समय ईसा की चौदहवीं शः का मध्यभागं मौना जा सकता है ।* 
प्रपंच या भेदपंचक : 

मध्वाचार्यं घोर द्वतवादौ ये । उनके मत 5 ` भेद स्वाभाविक एवं नित्यं है । उम्होभे 
अनेक स्थानों पर शांकर वैदान्तिक्‌ की उपाधि अर मायाविषयक सिद्धान्त के, शास्तीयं 
भ्रमाणं एवं युक्ति दास, निराकरण की चेष्टा की है 1 उनकै अनुसार यह स्वाभाविक भेदः 
पाच प्रकारका है। इसर्पाच प्रकारके भेदको ह शास्ते की परिभाषामे श्रपंच' शब्द 
से अभिहित किया जाता है । यह्‌ अनादि एवं सर ` है-- भ्रान्तिकल्पित नदीं ! ईरवर जीन 
ओर जड पदाथ से भिल्ल हैँ । जीव जड पदार्थं अर दूसरे जीवसे भिन्न हैःमौर एक्‌ जड 
वस्तु दूसरी जड वस्तु से भिन्न है।२ जबतक यह तः त्वक भेदनोध उदित नहीं होता, तबतक , 
मुक्ति कौ आशा दुराशा है) अभेदज्ञान से ही बन्धन होता है, इसलिए एेसे ज्ञान की निवृत्ति 


` नहीं होने तक बन्धनसे छुटकारा पाने की सम्भावना नहीं । भगवान्‌ कै सारे गण जैसे 


सत्य है, वैसे ही जीव, ई्वर आदि भेद भी सत्य है ! जगत्‌ सत्य है ओर परंचभेदयुक्त जगत्‌ 
का प्रवाह भी सत्य है। नित्य वस्तुगत भेद नित्य है, ओर अनित्य वस्तुगत भेद -अनित्य । 
पदाये-निरूपण : 

मघ्वमतत से पदाथे दसप्रकारकेदहैं।. यप्र: द्रव्य, गुण, कभे, सामास्य, विशेष, 
विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य जौर.अंभाव † आ तेदृष्टि से यह प॑दार्थ-विभागः कुक अंशोः 
म वैशेषिक एवं मीमांसक-सम्मत विभाग केः ज दृरूप लगता है 1: किन्तु, विंशेष विचौरं 
से यह्‌ पतेय चलता है कि मध्वसिद्धान्त ने इस विषपर मे अन्य दशनौ के.पदांक का अनुसरण 


जयतीथे को मृत्यु सन्‌ १२६८ ई° में हुई, बहुत फा एेसौा-अंनुमान है । यचि 
यह सत्य हो, तो भी रजेन््रतीयं के खगाय से कोई साभरजंस्य नदीं (रहता ! 
९, . जोकेश्वरभिद्यः चेव -जचेश्वरभिद) तथा 
जीनमेदो भिधञ्चव जङ्जीकसिःध त्था ॥ 
मियश्च . जडभेदोऽयं भरपञ्चो सेदपज्चक्ः 1 < 
सोऽयं सत्यो ` ह्यनदिश्च सादि्चेन्नार माप्नुयात्‌ ।। ~वस्वनिर्णंय 1 
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४२ | : भारतीय साधनाकौी धारा 


नहीं किया है! इसका द ओर तुल्य मत अन्यत्र नदीः भिलता । उरिष्ट पदार्थसमूह में 
दन्य नीस विभागोंमें कटा हया है । यथा : परमात्मा, ल्मी, जीव, अन्याकृत आकाश, प्रकृति, 
गणल्नय, महप्ततत्व, अंहकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्माता, भुत, ब्रह्याण्ड, अविद्या, वर्णे, अन्धकार, 
वासना, काल ओर प्रतिबिम्ब । गुण रूप-रस आदि एवं सौन्दर्य॑-धयं-शौयं जादि भेद से अनेक 
भकारके दै । कमं विहित, निषिद्ध ओर उदासीन- ये तीन भकारके दै! साक्षात्‌ रूपसेया 
परम्परासेजो पुण्यया पापं का असाधारण कारण है, वही कम॑ है। वंशेषिकोक्त उत्क्ेपण 
आदि कमे भी परम्परा-क्रमसे घ्या अधमं उत्पन्न करता है । "निष्फल कं मत करोः 
(न कुर्यात्‌ निन्फलं कमं") इस श्रुतिवाक्य से ज्ञात होता है कि व्यथं कमं -पापजनक है। 
विदित कर्मकेदो रकार है काम्य ओौर अकाम्य! जो फलकी इच्छा से किया जाता है, 
वह काम्य ओौर जो ईश्वर-प्रसाद के लिए किया जाता है, वह अकाम्य कमं है । कर्मं ब्रह्मा 
भादि सभी जीवों के लिए काम्य है । लेकिन, ब्रह्मा, वायु, सरस्वती मौर भारती कीं 
भगवद्जान तथा भक्ति से भिन्न भौर कोई कामना नहीं ! ब्रह्मा आदिकेभीकाम्यकमंरहै, 


` इसका प्रमाण यहहै कि ब्रह्माका सत्यलोकाधिपत्य, वायु की वायुलोकप्राप्ति आदि प्रारन्ध 


कमे काफल रहै) प्रारब्ध कमं काम्य के अन्तर्गत है, वह्‌ निवृत्त कम नहीं । निवृत्त कमंकी 
साथेकता अपरोक्ष ज्ञान के उदये है, लौकिक एेश्वयंलाभ आदि में "नहीं । किन्तु, ज्रह्या 
आदि की कामना इतर पुरुषो की भति केवल आत्मभोग के लिए नहीं होती । सत्यलोक 


अपरद के गाधिप्रत्य द्वारा जगत्सष्टि आदि सम्पादनपूबेकं भगवान्‌ का प्रीति-साधन-- यही 


उनकी कामना का स्वरूप है । ब्रह्मा आदि देवपद का लाभ-रूप जो कर्मफल है, वह्‌ भागवत 
मेभीहै। भगवान्‌ के जदेशसे ही भीम ने काम्यास्त स्वीकार कियाथा। आधिकारिक 
देवताओं की स्वाधिकार-कामना भगवत्म्रीतिफलक है ! एकमा भगवान्‌ केही काम्य कम॑ 
नहीं होते । लेकिन, पुत्र के लिए कृष्ण (ओौर रुक्मिणी) ने रर की जो तपस्याकी थी, सुना 
जाता है, बह लौलावश भौर दत्यो को मोहने के लिए । उन्हं अपना कोई प्रयोजन नहीं । 
ऋषभ तथा नारायण आदि अवतारो मे तपश्चर्याकाजो वणेन भिलता है, उसका भी 
एकमात्र उदेश्य है विपक्ष-मोहन गौर सज्जन-शिक्षा । रद्र आदि का कमं निषिद्ध कर्मके 
अचेतन~-- दोनों क। धमे है ! नित्य ओर अनित्यभ्भेद् से भी कमंकोदो भागो मँ -ब्रटाजा 
सकता है । नित्यं कमं ईश्वर आदि चेतन का स्वरूपभूत है । सृष्टि, संहार आदिः कमं जसे 
ईष्वर के स्वरूपश्रुत है, गमन आदि कमं भी वसे ही जीव के स्वरूपभरुत ई--अतिरिक्त 
नही । इसलिए, इस. प्रकार का कमे नित्यहै! पर, जीव का स्वरूप-कमं जन्धनावस्थाः मे 


. मन्तगेत है 11 .उदासीन कमं प्रिस्पन्दरतात्मक है --गरह बहुत. भकार काह. }. -यहु-चेतन सरः 


. ,भभिव्यक्त नदीं होता, यही विशेष है । कम कीं नित्यता को अनेक-दाग्र॑निक्‌ स्वीकार ही 





१. ` मध्व-सम्ब्रदाय जो घोर श्िवदषी ओर अन्ततः द्विवको न्यून अनने वपल है, 
वह्‌ इसौ से खूब खमश्चा जा सेकता है! उनके म्रन्थों मे अनेक स्थानों पर इसका 
स्पष्टः निवन हए ` । "४ 
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ब्ह्य-सम्परदाय, मध्वमत या द त-सिद्धान्त , । दे 


नहीं करते । वे कहते रै, क्रिया नित्य नहीं हो सकती । रेश्वरिक क्रिया नित्य होने से सर्वदा 
सृष्टि, संहार आदि विरोधी क्रियाओं के युगपत्‌ समावेश की प्रसक्ति होती है! गमनभी 
सदाकालीन होता है । लेकिन, वास्तव मे एेसा नहीं होता 1 इसके उत्तर में माध्वमतानुयायी 
कहते हैँ : क्रिया मात्रकीही दो अवस्थाएं है-- एक अव्यक्त या शंक्ति कौ अवस्था, दूसरी 
उ्यक्त अवस्था ! सूंष्टिकाल मे जो क्रिया अभिन्यक्त हत्ती है, कालान्तर में वह्‌ शक्ति-रूप मे 
अवस्थित रहती है । अर्थात्‌; ईश्वर जब सृष्टि नहीं करते, तव भी उनमें सष्टि-विषयक्‌ 
क्रियाशक्ति विद्यमान रहती है । विशेषतः, उपनिषद्‌ मे ज्ञान मौर क्रिया को आत्माका 
स्वभावसिद्ध धमं ष्टी कहा गया है । मूक्त पुरुष की गमन आदि क्रियां भी" ईद्वरःक्रियावत्‌ 
नित्य ह । उस क्रिया की भी उत्पत्ति ओर विनाश सम्भव नहीं; क्योकि प्रकृति-सम्बन्ध नहीं 
होने से उसका उपादान नहीं ! देह्‌ आदि अनित्य वस्तु को माश्वय करके; जिस क्रिया का 
उद्‌भव होता है, वह॒ मनित्य क्ियारहै। संसारी जीव की चिन्तनं मादि च्छियिएुं भी 
अनित्य है-मुक्तिमे ये नहीं रहती । 


मध्वमत मे नित्य एवं अनित्य-येदो प्रकारके सामान्य अंगीकृत हुए है 1 जाति एवं 
उपाधि भी सामान्यके ही प्रकार-भेद हैँ । इस मत के माननेवाले सामान्य को प्रति व्यक्ति 
भें भनुगत कहकर स्वीकार नहीं करते । जीवत्व, देवत्व आदि सभी वस्तुएं भावी `एवं 
नित्य है । ब्राह्मणत्व आदि जातियों को नित्य भी कहा जा सकता है, अनित्य भी । क्योकि, 
आौपाधिक ब्राह्मणत्व जो शरीरसापेक्ष ओर अनित्य है, उसकी उत्पत्ति ओौर^विनाश दोनों 
ही है । स्वाभाविक ब्राह्मणत्व आदि मुक्तावस्था में भी अनुवत्तन करते हैँ ! गीतात्तात्पयं भें 
आचायंने कहा है : विभ्रत्वाद्यास्तच्र पुण्याः स्वगभान्या एवे सुक्तिगाः ।" मुक्ति होने परभी 
मन्य का वणं एवं आगश्चम-समभ्बन्ध रहता है । मुक्ति मे जीव को केवल स्वाभाविक अवस्था 
की प्राप्ति होती है । जीव स्वभावत्तः पशु, पक्षी, वृक्ष आदि अनेकजातीय है । संसार-अवस्था 
भें उसकी स्वाभाविक स्थिति का व्यतिक्रम होता है। परन्तु, संसारनिवृत्त होने से जिस जीव 
काजो स्वरूप है, उसे वही मिलता है 1 इसीलिए, मुक्त जीवो पनँ भी स्थावर, जंगम, मनुष्यं 
विग्र जादि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । इसी तरह्‌, उपाधि भी दो प्रकार की है -नित्य जर मित्य । 
छवलत्वः अदिः नित्यः एवं-प्रमेयत्व. जदि-अनित्य उपाधि--के दृष्टान्तैः 1 । 





भेद नहीं रहने पर भी जिस भेद को व्यवहार होता है, उसकेः निर्वाहक पदाथं का 


का नाम विशेषै । यह सभी पदार्थो में है; केवलः दन्य में है, एेखी बात नहीं । ` इसकी 
संख्या अनन्त है! जो विशेष नामक अलग पदार्थं के अस्तित्व . को स्रीकार नहीं करते 
उनका मत श्रान्त है । गुण एवं शुणी को सम्बन्ध अभेद, भेद अथवा भेदाभेद जो! भी स्वीकार 
किया जाय, सर्वत्र ही विश्रेष.नहीं मावने से संगति चदं होती ५ यदिःधदत्प गुणी .खे रूपात्मकं 


गुण का अभेद-पक्ष ग्रहण क्रिया जाय, तो “वट में रूप है" इत्याकार भेदज्लान कै नाशसे 


१, ` “ल तत्र पर्येत्ति. जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रमसगणः स्थीभिर्वा यानैर्वा 
प्रोक्त क्रियाए्‌ ही मुक्त पुरुष की क्ियाषएु है 





= मादिं उषनिषद्‌- 


५ 

















1 . भारतीय साधनाकी धार ` 


रूप का अविनाश, घट ओर रूप इन दोनो शब्दं की परस्पर कीं आवश्यकता, (लीन घट" यहु 
सहप्रयोग, घट अर रूप, इन दो शब्दों कौ अप्यायता, घट का ज्ञान होने पर भी रूपदिषयक 
सन्देह--ये सव अनुभवसिद्ध व्यवहार-वं चिल्य भेद विना उपपन्न नहीं होते । अत्तएव, इस 
वैचिल्योपपादन के लिए भेदप्रत्तिनिधि "विशेष नामक पदाथं की कल्पना आवश्यक होती है। 
यदहं सन अनाधित व्यवहार या प्रत्यय ्नमात्मक नहीं ! इसीलिए, अभेदवादी को भौ अगत्या 
भेदव्यवहार के निर्वाह के लिए विशेष को अंगीकार करना पड्तादहै)! उसी प्रकार गुणी 
मौर गुण भें मेद या भेदाभेद मानने पर भी "विशेष स्वीकार्यं है ।» परमात्मा में भौ. "विशेषः 
मानना आवश्यक है । श्रुति मे, भगवान्‌ मे आनन्द आदि धमकी प्रसिद्धि है। भौर, 
श्रुति में ही स्थानान्तर मे भानन्द.को ब्रह्म का स्वरूप भी कहा गया है । ब्रह्य गौर उसकर 
घम मे भेद भौर भेदाभेद-पक्न निन्दित हया है । अतएव, ब्रह्य ओौर तद्धर्म, जो श्रुतिके 
मत से अत्यन्त अभिन्न है, यह मानना दही होगा । एसे स्थलं भें भेदन्यवहार विशेष को नदीं 
मानने से निर्वाह नहीं होता । कहना व्यथं है, विशेष भेद नहीं; भेदप्रत्तिनिधि-मात्र है। 
एक वस्दु मे एक ही विशेष रहेगा, एेसा कोई नियम नहीं है । जिस वस्तु में जितना विशेष 
मानने की भावश्यकता है, उतना माना जा सकता है । परमेश्वर में अनन्त-संख्यक विशेष 
विद्यमानरहै।२ विशेष मे ओौर अन्य विशेष मानने का प्रयोजन नहीं । विशेष स्व. 
निर्वाहक है ।. विशेष दो प्रकार के नित्य मौर अनित्य । नित्यद्रव्यगरत विशेष नित्यहै 
अर अनित्यद्रन्यगत विशेष अनित्ये । 

- विशेषण के सम्बन्धवश विशेष्य का जो आकार है, वही विशिष्ट नामक पदाथ है।3 
यह भी नित्य ओर अनित्य केभेदसेदो भकार का है । सर्वज्ञत्व आदि गुणविशिष्ट परब्रह्म 

१ द्रष्टव्य : अनुव्याख्यान (जन्माधिकरण) : मध्वसिद्धान्त्चार प्र" ७-१०)ः 
बादाव्ली (प्र° ९७) आदि । 

२. यह विश्ञेष पदाथं, जो वैशेषिको के "अन्त्यविन्ञिष से निक्त है, बह निस्सर्देह है । 
वशेषिक आचार्यो ने नित्य उ्रव्यमें विशेषको स्वीकार किय! है, पदा्रन्तिरमें. 
नहीं । भोर, एसे प्रति द्भ्य में मात्र एक विशे माना है, एकाधिक नहीं । 
वे कहते है, अनित्य द्रव्य मेंगुण, क्रियां आदि. मेदनिबन्धन्‌ ग्ावुल्ति-बदि, । 
होती हे । परन्तु ऽस्मा; काल, दिङग्‌ः मेन, परमाण्‌, आकाक्चः ` ; आदि. नित्य 
ब्न्ं मे केवल ततद्‌्रव्यनिष्ठ एक व्यावत्तेफ धमं था विश्चष स्वत हीतादहै। 
अर््यन्त भिन्न पदाथ मे मजो भेद-्रतीति होती है, उसके निंब ' के लिए , 
` माध्वमतवातते भेदभ्रतिनिधि विशेष मानते ह । मेद-भती ति जितने. भकारकी हो, 
"उतना र्खरूयक ` विशेष मानने से आपत्ति नहीं 1. `` ४ 

३. इशे पदाथं की सत्ता के बारेमे अन्यान्य सम्भ्दाय कै" दा॑शुनिक " भीति 


` करते हैँ । बे.कहते ह, विशेष्य, विशेषण ओर तत्सम्बन्ध ~*एतदून्यतिरिक्तं . 


'विकषिष्ट' नालक किसी प्रयदह्‌ पद्यं का प्रमाण नहीं. है 1 प्रहुत बाति, यदि 
निश्चिष्ठ कायं हो, तो उका उप्रदाचकारण चयदि 4  मनन्लीजिए, “दण्डी 
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ब्रह्य सम्प्रदाय, मध्वमत्त या द्रौत-सिद्धान्तं . [ ४५ 


नित्य जर दण्ड आदि विरषणविशिष्ट दण्डी आदि अनित्य अंशातिरिक्तं अंशी भी एक. 
अलग पदार्थं है--यह अनुः :वसिद्ध है । जाकाश आदि नि्त्यांशी जौर पट आदि अनि्त्यांशी हँ । 

निव्यांशी का अंश जो कार {रम्भक है, वह्‌ कहनां नहीं होगा ! यदि आकाश को अंशीकेरूप 

मे स्वीकार वहीं किया जाप, तो जाकाशनें विहग आदि की देह की सत्ता ओर उसके अभाव 

की उपपत्ति नहीं होती । दह अंशी गौर अंश, जो कायं एवं कारण से पृथक्‌ है, उसे अवश्य 

मानना होमा 1 


नामक. पदार्थं ¦ इसका उपाद्यन केवल दण्ड या केवलमात्र पुरष है । यह्‌ 
विचार्यं है । षे वल एक द्रव्य कायद्रव्य का उपादान नहीं होता, अतएव केवल 
मात्र दण्ड या पुरुष उपादान नहीं हो सकता । मौर, यदि यह कहु जाय कि 
दण्ड एवं पुरुष दोनों मिलकर कार्यारम्मक है, तो आरब्ध कायं सें दण्डत्व ओर 
धरुरुूषत्व, हन ` गे जात्तिथों के समावेज्ञ से जत्तिसांकयं दोष होगा । दण्डे आदि 
कः पृथक्‌ उपा एनत्व से दो विशेष पदार्थ का स्वीकार अनिवायं हो जाताहै 1 
एेसी स्थिति चै दे मूत्त द्रव्यो की अल्प देहा में अवस्थिति माननी पडती है, 
किम्बु यह संगत नहीं 1 एक बात ओर) विशेषण या विशेष्य के दारा भारन्व 
द्रव्य चेतन मी नहीं हो सकत, अचेतन मौ नरह हो सकता । चेतन नही होने को 
क्रारण यह &ि` भे दण्डी", इस प्रकार के जचुमवसिद्ध ज्ञान का अमावश्रसंगदहो 
पडता है 1 एे रौ आपत्तियों के उत्तर भे माध्वमतवाले कहते दँ किं विश्लिष्ट" 
पदार्थं कां स्व तनय स्वीकार कयि विना उपाय नहीं । "दण्डी, इसं विशिष्टं 
व्यवहार काः -ल विशिष्ठ ज्ञान अवश्यही है, यह माननाहोगा 1 इसे विक्षिष्ट 
ज्ञान का जो विषय है, वही "विशिष्टः पदायेदै। दण्ड, पुरुष.ओौर उखके 
श्षम्बन्ध में ज्ञार केद्वारा विलिष्ट व्यवहार का उपपद नहीं किया जा सखकता। 
ष्रह समुहष्वलःवन ज्ञान है । दण्ड आदि ब्रहुत है, उनके परा एकत्त्रोल्लेखी 
भ्रत्यय नहीं हे सकता । ्ुरुषगत देक्षय का भान होता है", यदि यही कहा 

: लाय, तो रहन यष्ष्ोताहै क्िज्ञान के विषय जसे दण्डादि. बहुरे, देते 
` हौ पुरुष एक  । अतएव, ` ज्ञानं के बहुत्व का भान न होकर कवरं पेक्य का 
भानदहोने का कारण कयाहै? ओर, यदि पुरूषनिष्ठः एकत्वः-ही प्रतीति का 
व्रिषय दहो, तो “एक पुरुष' ज्ञान फा एेस। अपकार होना चाहिए + ` "दण्डी. हौ 
यदिन रहे, गे वहा अन्थगत एकत्व के मान कोह कया सम्भावना है? 
भ्रतियोगी के प्रेदं से अस्यन्तासाव षा भेद स्ीकृत होतप है.। तवनुखार, वण्डा- 

` स्वकौ पपर्योगी पुरुष सो नदीः. दण्ड मी नही, परन्तु दोनों सेःजलंगं दण्डी 
नामकं (विङिष्ट' ण्द्यं ठै) विदि पदाथं का उपादान वििष्यत्त्िवान- 
निित्तक िगेषग जतत किरोजगतसिव्ानपिनि तकं विष्य हैः} ` निवेष्य 
विशेषणे एके पने षर मी उसकी जोरेस्वंकता है! केवलं दोघं तेनचुद्रारा सरी 
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शक्ति भी पृथक्‌ पदाथ हे। यह चार प्रकार की है । यथा ; अचिन्त्यशक्ति, आधेय 

शक्ति, सहजशक्ति एवं पदश {क । जचिन्त्यश्ति एकमात्र परमेश्वर में ही पूर्णरूप से विराज- 

सान दै, अन्वत्र वहु आपेश्षिक-माच है। यह अघटितसंघटनापटीयसी है। हस शक्ति- 

निबन्धन परमात्मा में ही युगणत्‌ जासीनत्व ओर इुरगाभित्व, अणुत्व ओर महत्त्व आदि सारे 

विरोधी घर्म का समावेश सम्भव होतादहै ¦ इस अचिन्त्यशक्ति काही दूसरा नास 

रश्वर्यं है । 

कार्यमा कौ अनुकून शक्तिही सहजशक्ति है । इसका नामान्तर स्वभाव है । 

दण्ड आदिमे घट आदिकायं करे अनुकूल अतीन्द्रिय शक्ति की सत्तार्को स्वीकार करना 

ह्ीताहै । सहजशक्त पदाथं-माततमे हीहै। नित्य पदार्थं मे जो शक्ति है, वह निव्य हैः 

` अनित्य पदा्थ॑मे जो है, वह्‌ अनित्य है। आधेयशक्ति स्वाभाविक नहीं, वहु आदित है । 

प्रतिष्ठा आदिक द्वारा भ्रत्तिमा आदिमे अविद्यमान देवता-सल्निधान उष्पप्न होता है, यह 

भाध्रेयशक्ति का दृष्टन्त है ।* पद एवं पदार्थं के वाच्यवाचकसम्बन्ध का नाम पद- 

` शक्ति है । यही स्वाभाविक सम्बन्ध है । यह केवल स्वर, ध्वनि, वणं, पद एवं वाक्यगत है । 

पदशक्तिदोप्रकारकी है --मुञ्य ओर परममुख्य । सभी शब्द की परमात्मा में परमनुख्य 
वृत्ति ओर अन्यत्र मुख्य वृत्ति होती है । 


सादृर्थ भी माध्वमतसे पृथक्‌ पदाथेदहै। यहभीदो प्रकारका है-नित्य ओर 
अनित्य । प्रागनाव, ध्वंसं, अन्योन्याभाव जौर अत्यन्ताभाव --ये अभाव के चार प्रकार हैं । 
अन्योन्याभाव पदाथंस्वरूप है, भेद के अतिरिक्त नहीं । जिस अभाव का प्रतियोगी 
अप्रामाणिक है, वही अत्यन्ताश्ाव दै । 


„ दव्यविभाग : 





पदा्थे-समुदेश्य भें द्रव्य का स्थान प्रधान है । वैशेषिकों केद्रव्य नौ भकारकेर, 
मध्वदशंन में बीस प्रकारके द्रव्य है । दो विवादशील वस्तुओं भ जो द्रवण प्राप्य. है, वही . 





पट आरम्भ हो सकता दै । एकमात्र द्रव्य जैसे यण का उपादान है, .येतेष्ी 
रह्‌ दरष्य-का मौ उपादान होः वकत्ताहै। असमवाधिकारणं समौ कारयहका' 
रहेया, इसका मौ रोई नियम नहीं । सृष्टिके प्रारम्भे परमाधुगत क्रिय 
का कोई असमवायिकारण नहीं । भौर, यदि वह नियम मानताहीदहो, तो 
~~ ` विशेषण-विज्ञष्य-सम्बन्ध फो हौ उक्त प्रकार कौ कारण-श्रेणी के अन्तर्मेत क्था 
.. ना.घकती है । (दरष्न्य : मघ्वसिद्धान्तसार) । . ` ०1 1 
-- १. कामिनी केः पदस्पशं से अशोकवृक्ष. मे -अखमय फूल. काः ्वलनप्-माघ महीने 
के भुमिक्षण से पाकजरूप परम्परा-कम से हैमन्तिक शचस्परः की उत्पत्ति, 
आषधलेपन हास कति के पात्र फा चावनत, भूम आदि, लना हरा 
साल्नतीला ते कुसुमोदः; यह सव म्नाघेग्रशक्ति फा निदशंन ह|; ` 
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द्रव्य है।* जिसका परिणाम होता है, या जिसरूप में परिणामण्होता है, उसे भी दन्य कहा 
जा सक्तादहै 1 बीसप्रकार के द्रव्य का जो पहले उल्लेख किया गया, उनम प्रकृति शब्द से 
केवला प्रक्रि, ब्रह्माण्ड, अन्धकार. वासना, काल एवं प्रतिबिम्ब केवला विकृति, महत्‌ आदि 
तत्त्तनिचय, प्रकृत्ति-विकृति एवं परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अन्याकृत याकाश ओर वणे अभि 
व्यंजक्‌ मात दहै । परमात्मा आदि प्रकृति भी नहीं, विकृति भी नहीं । अभिग्यंजक्‌ द्रव्य 
समुह मे परमात्मा अनन्त अवतार का, लक्ष्मी भी उसी प्रकार सीता, रुकिमणी आदि अव 
तारावली का, सांश जीव अंश का एवं निरंश जीव पराधीन शरीर मादिका व्यंजक है । 
उसी प्रकार अव्याकृत आकाश.ओर वणं में व्यंजकता है--आाकाश पराधीन मूर्ते सम्बन्धरूप 
विशेषयुक्त होकर अभिव्यक्त होता है जौर व्ण-वर्णान्तर की व्यंजना करता ह । 

परमात्मा: 


परमात्मा अनन्त गुणोंसे पूणे हैं । उनका भ्त्येक गुण ही अवधिहीन एवं निरतिशय है, 
इसलिए पूणं हैँ 1 वह कंसी वस्तु है, यह नही कहा जा सकता, सोचा भी नदीं जा सकता । 
लक्ष्मी आदिके ज्ञघ्न आदिसे परमात्मा का ज्ञान, आनन्द आदि अनन्तगुना अधिक है । 
उनका प्रत्येक गुण ही अनन्त है । यही उनका सजातीयानन्त्य है । ओर फिर, ज्ञान, आनन्द, 
बल, शक्ति भादि अनन्त है, इसलिए उनमें विजातीय आनन्त्य भी है । उनमें श्रत, अक्षत, 
विरुद्ध, समी गुण नित्य विराजमान हैँ 1 लक्ष्मी का ज्ञान वहुल, अत्यन्त विशद एवं 
स्पष्ट है, परन्तु परमात्मा का ज्ञान महाशुद्ध चैतन्यस्वरूप है--यह्‌ अशेष विशेष का स्पष्ट 


दशंनात्मक, नित्य एकप्रकार, सूर्यप्रभावत्‌ निरन्तर अखिल वस्तु का प्रकाशक, निर्लेप 
वीतदोष तथा सर्वंदा विकारहीन है। 


लक्ष्मी के ज्ञान में विशेष मान नहीं होता, ब्रह्मा के ज्ञान में स्पष्टता नहीं । अन्यान्य 
मुक्त पुरुषों का ज्ञान समुद्रतरंग के सदृश है । वास्तव मे, रेश्वरिक ज्ञान जैसी पूर्णता दूसरे 
किसीभी ज्ञान में नहीं । एेश्वरिक भानन्द आदिकोभी ठेसा ही अपरिमित समञ्चनां 
होगा । परमात्मा निरन्तर सृष्टि आदि आठ प्रकारके कायं करते हँ 13 ` वह्‌ स्वजं है 


१. द्रव्यं तु द्रवणप्राप्यं दयोविवदमानयोः। 
` पर्वैः वेगाभिसम्बन्धादाकाशस्पु अ्रदेश्चतः ।। (भागवत) 
इसलिए, अभ्थकृत आकाशे, प्रकृति, काल ओर वणे व्यापक शोनेसेभी 
भ्रदेक्षतः गमनप्राप्य होने के नाते द्रव्यपददाच्यहैं। ,  .. ,. 

२. द्रष्ट गणाः श्चुताः सुचिरुदधाङच देके सन्त्यश्चता अपि" इत््रादि ! परम 
मुख्य वृत्ति में वही सभी शब्दों के वाच्य रहै, इसीलिए सव प्रकारं के पद की 
भवृति के निनित्त है, इसी कारण -उन्हं सभौ गुणो से पूणं कंहा: जातां ह 1 
अण्‌माध्य सेद जवान्तरकःरणं च प्रकृतिः श्न्यमेव च । इत्याघन्यश्र 
नियतैरपि भुह्यतयोदितः । शब्दैरतोऽनम्तयुणो यच्छब्दा धौरव्तयः ॥* 

३' ` हैव गौर श्नाक्त आगम सें परमेश्वर फो पंचक्त्यकार्यी का गथा है। 








१९ 
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सृष्टि, स्थिति, संहार, नियम, अज्ञान या आवरण, बोधन, बन्ध ओर मोक्न--इन आठ 
प्रकारके कार्यो मे एकमा परमात्मा के सिवा दुसरे किसी भी चेतन पुरुष को अधिकार 
नहीं । प्रकृति आदि जड पदार्थ, ब्रह्मा आदि जीव एवं स्वं महालक्ष्मी से भी परमात्मा 
काजो वलक्षण्य है, उसे कहना नहीं होगा । उनके देह है, इसलिए उनका जगत्‌-सृष्टि आदि 
का कत्तु त्व अनुपपन्न नहीं होता । किन्तु, उनकी देह बद्ध जीव की सुपरिचित जड देह की 
भांति अनित्य नहीं है! बह ज्ञानानन्दात्मक ओर अप्राकृत है--इसीलिए नित्य है 1 उनका 
मस्तक, मुख, भुजा, उंगली आदि सारे अवयव ही चिदानन्दमय ह 1१ वह्‌ स्वतन्त्र है, जीव 
परतन्त्र । वह एकमात्र है; क्योकि उनके समान या उनसे अधिक कोड त्ही, इसीलिए 
कोद उनकी समानता नहीं पा सकता, अभेद तो दूर कीबातहै। चेतन होने परभी 
जीव नित्य परतन्त्र ही रहता है । स्वातन्त्य या पार्मैरवय॑-लाभ उसके लिए असम्भव है, अत्त- 
एव उसकी आशा करना भी धृष्टता ही है । परमेर्वर अनन्तरूप ह, पर निरंशं होने के कारणः 
जीव एकरूप है । उनका प्रतिरूप ही सवेगुणपर्णे है--जीव की भांति उनकेरूप मेँ कोरः 
विशेष नहीं । वह भवतार-रूप चिदानन्दमय ओौर पणं हैँ 1 मुलरूप मौर साविभूत रूप-- 
दोनों मे गुणतः या स्वरूपतः कोई भेद नही । उनमें देण, काल ओर गुणगत परिच्छेद नहीं है, 
इसलिए उनके प्रत्येक रूपः में ही यह चिविध आनन्त्य वर्तमान रहता है ! उनसे उनकेः 
अवतार (मत्स्य आदि), अवयव (कर, चरण जादि), गुण (ज्ञान, आनन्द आदि) एवं क्रिया 
. ष्टि आदि), का कोई प्रभेद नहीं । विद्या, अविद्या, लिगुण, देहोत्पत्ति, सुख-दुःख --यह सन 
उनकी इच्छा के अधीन है, इसलिए वह्‌ नित्यमुक्त हैँ । उनकी देह्‌ अप्राकृत है, यह पहले ही 
कहा जा चुका है । केवल यही नही, वह्‌ अन्पाभिमानहीन प्राकृत शरीरमे वासही नहीं 
करते । परन्तु, ब्रह्मा आदि जीवमातर की ही प्रात देहमे जो उनका अधिष्ठान है, वह्‌ उनके 
नियामक या अन्तर्यामी रूप में । उन सबकी भराङृत देह के अभिमानी ब्रह्मा मादि जीव ह । 
, इसीलिए वहा भगवान्‌ का अधिष्ठान असंगत नहीं । प्राकृत देह भें स्थिति जीव कीही 
होती दहै, इसीलिए शास्त मे, बहुत स्थलौ में भगवान्‌ को देहविहीन भी काः जाता है ॥ 
मध्वमतानुयायी कते है, वरहा देहविहीन शब्द से श्राक्ृत देह्‌-रहित' --यही ` अर्थं ` समक्षना 
उचितहै। लक्मीकेबारेमेंभी यही समक्षना होगा । इसीलिए, सीता, ने स्वसुष्ट. अत्म 
प्रतिकृति भे स्वयं प्वेण नहीं किया, स्वांश (इन्द्र) को ही भवेश करायां था 1 ११ 



































£ तस्मादाननृदचिदृदेहं दिदानन्दशिरोभुखम्‌ । 
श्विदानरन्दमुजं लानसुसैकपदसाङगुलिम्‌ ॥ , ४, 
आकेशगदानखगरेभ्यः पणं चित्सुखंशच र्तकम्‌, 1! उद्ना), +. , 
:  शरङ्ृभ्णावतर नें प्राकृत वेह व्याग करः वंकुण्ठ जने.कमेजो नातं हे, ` 
बह न्तुः ीकृष्णदेह नही, सितु अपुर-मोहन- के लिः तत्काल करिपृत 
कट । तास्तव मे, शरीङृर्ण्‌ने देहत्याग नहु. किमा.+ :- 
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लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न एवं एकमाव परमात्मा के ही अधीन दै 1 ब्रह्मा भादि लक्ष्मी 

के उव है, उन्हीं से उत्पन्न ओौर प्रलयकाल में उन्हीं मे लीन होते है। अतएव, ब्रह्मा आदिं 

जो परमात्मा की भांति लक्ष्मी के भी अधीन है, यह्‌ स्वीकार्यं है! परमात्मा फे कटाक्षबलसे 

बल्वती हौकर लक्ष्मी अपांग-लव-मात्र मे विश्व की सृष्टि आदि अष्टविघ्ठ कार्यं कासम्पादन 

करती हैँ । भगवत्ता, भगवद्भक्ति तथा भगवदूज्ञान के विषय में लक्ष्मी सुक्त जीवों से 

भी करोड़-सुनौ श्चंष्ठ हैँ । मध्वमतवालें कहते है, जगत्‌ के प्रलयकाल मे मनुष्य यम में लीन 

हता है यम सुदशंन मे, सुदशंन स्द्रमे, रुद्र ब्रह्मा मे एवं ब्रह्या दुर्गा में लीन होते है 1 ज्रह्या 

का प्रलय हो जानेसे दुर्गा चक्ररूपिणी होकर वर्तमान रहती दै । भगवान्‌ की भाति लक्ष्मी 

भी निच्यमुक्त "एवं गुणमूरण ह । परन्तु, नित्यमुक्त ओर आप्तकाम ह्ौकर भी वह्‌ सदा 

भगवान्‌ कीः उपासना करती ह । वह स्वभावतः `हरिभक्ति-परायण मूक्त भक्तो कौ गादशं- 

स्वरूपा है । भगवान्‌ ओर लक्ष्मी अनादिनित्य ओर अनादिमुक्तरहै।! सवमुणमूर्णं होने 

के कारण लक्ष्मी भी 'सवं' शब्द से वाच्य है, किन्तु मुख्य भाव सें नहीं । र / 
शभ्रगवत्प्रकति जड अैर अजड भदस दो प्रकार की है। उने जड प्रकृति | 

अध्ररा एवं अजड प्रकृति चित्स्वरूपा मौर परा है 1 जड प्रकृति अव्यक्त नामस प्रसिदहै 1... ॥ 

इभके माठ भेद हैँ । चित्‌-प्रकृति अनादि, अनन्त, साक्षात्‌ नारायण-महिषी, ब्रह्मदेव की ॥ 

1 





प्रसूति श्रीह) परमात्मा आत्माराम होते हुए भी लक्ष्मी के प्रति ` अंनुग्रहपूवेक उनमें 
स्टस्त्री-रू्पमे प्रविष्ट होकर रूपान्तरसे क्रीडा करते हैँ 1*. श्री, भर, दुर्गा, ह्वी, दक्षिणा, | 
सःता, लंयन्ती, भृणी, सत्या, रुक्मिणी यादि सव लक्ष्मी के रूप ह 1 लक्ष्मी की. मूर्ति ॥। 
व्तुतः भनन्त है, परन्तु मनन्त होते हुए भीं उनम दक्षिणामूत्ति दही संवेश्वेष्ठ है 1 उससे 
जं। सुखोदय हौता है, उसमें वशिष्ट्य रहता है । दूसरी देविर्यां ज॑सी सवेवेदाभिभानिनी दै । 
सक्ष्मी-भौ वसी ही वेदाभिमानिनी हैँ, परन्तु यह समस्त देवी-वभे से ऊपर हैँ 1. यह्‌ भगवान्‌ | 
के ऊरुस्यल भं स्थित है, यज्ञनामधारिणी है, भगवान्‌ के साथ नित्य रतिसुख में निमग्न 

दक्षिणामूत्ति है । भगवान्‌ के सम्भोग से पहले इन्दीं मे सुखोदय 'होता है; उसके बादर दूसरी; 

दूसरी. वैवियों भे उस सुख का संचार होता ह 1 भगवान्‌ की भाति . इनकी देदह भीं अत्राकृत 
चिन्मय, नित्य एवं ह्ानोपादान-रहित हैँ । यह भी देशतः ओर. फाल्नः व्यापक ओर 
अनरे है वर न॑मे. रणगतं आनन्त्य नही हुः । 1 0 














१.` आाचाशरे-छत रेतरेय-माष्य मे लिखा है : ब्राहूमयवहिश्रतंः डप. यच्च शमौ 
युमात्मरम्‌ । ` धि्णोस्त्दपिं ` देवी स्थितं स्वीरुपंकात्तन्‌( 1 न्धो 
विष्णुरतः स्वस्मिन्न घान्यतः 1 रमया रसभाणोऽपिःतस्थेनेन ; सिधिथालम 
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५० | भारतीय साधनाकी धारा 


+ . , जीव अज्ञान, इ-ख, भय, मोह आदि दोषों से युक्त एवं संसारी है । यर्हतिक कि 
बरह्म एवं वायु याप्राण भी इन सवके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते । कंहागयाहै कि 
अज्ञानने चारबार, भयनेदो बार अर शोक नेदो बार ब्रह्मः पर आक्रमण किया था 1१ 
पर्न, श्र आदि भें भय आदि जँसा स्थायी, है, ब्रह्य मे वैसा स्थायी नहीं है, इतना ही 
अन्तर है।२ ओर एक्‌ बात । बरह्मा मे जो सोह है, वह्‌ भिथ्या ज्ञान नही, केवल नियत 
भपरोक्ष ज्ञान क्रा अभाव-मात्र है। , 


जीनों कीः संख्याः अनन्तः हैः। तत्त्वनिर्णय में है--अतीत, अनुगत 'जिन्नने क्षण है, 
अतीत अनागतः. जित्तने परमाणुर्दैः जीवसि उससे भी अनन्तगुनी है । प्रति परमाणु 
प्रदेश मं भीः अनन्त प्राणी है 1 जीवसंख्या, जो सिफं व्यक्तिगत भाव से अनन्त है, वह नहीं, 
'गण^~गत भावे भी वही है। यह्‌ गण न्िविध है-खुक्तियोग्य, निव्यसंसारी एत्र तमोयोग्य । 
शर्तं वथा अन्धृतमस्‌-प्राप्त जीव्र-सदहितः जीव के पांच श्रकार के गृण मान लिये जाते है। 
मुक्तियोग्य जीच पचि प्रकारके हैँ । जैसे : ब्रह्मा, वागु जदि देवता, नारद आदि ऋभि, 
विरवाभित्न आदि चिरपितृगण, रधु, अम्बरीष आदि चक्रवर्ती तथा. उत्तम मनुष्य । उत्तम 
मनुष्यों मे कोई-कोष्र एकगुणोपास्तक, कोरई-कोई चतुग णोपासक रहै! केवल आत्मबोध से 
ईर की जो उपासना है, वह एकणुणोपासना है । बहुतेरे पेसी उपासना क ` दारादेह 
रहति. ही मुक्तिलाभ करते है। उतका उत्क्रमण नहीं हत्त । तुणुजीव (स्तम्भः) आदि 
एकगुणोपासक . श्रेणी मे आते हे । ईश्वर का सत्‌, चित्‌, आनन्द ओर आत्मरूप मेः जो 
उपासना की जाती है, वही चतुगुंणोपासना है । त्रृणजीव के सिवासभी चतुगुं णोपासक है । 
मध्यम मनुष्य. नित्यसंसारीदहैँ। ये निरन्तर पृथ्वी, स्वगं भौर नरक में घूमते हुए सुख- 
, दुब भोगते है । इनकी संख्या भी अनन्त दै ।. दत्य, राक्षस, पिशाच ओर अधम मनुष्य -- 
येःतमोयोग्य जीव हँ । ` जीवमान ही परस्पर भिन्न एवं परमात्मा ओरं ल्मी से पृथक्‌ है । 
` .संस्रर-अवस्था भे, यहातक कि शुक्ति दो जने प्रर भीः जीव में तारतम्य रहता है । वृयोकिं, ` 
~~ १: विष्णु की सूक्ष््ा प्रङृति, जो सी, भु, दर्मा अशदि विश्भिन्न नामों मार्यात्‌ , 
` ` होत हैः-वही ब्रह्मा आदि -की.- सयदायिनीः ह 1 चहु एकमंन्ं एत्य्‌ सही 
 चशीसूतहै। सत्यु या अव्यक्त इन्हीं का नामान्तर है । भोमि के 
, ` एकादश स्कन्वरमे हैः ' सवं (विमोहितंवियस्तव ` भाययेशर -ब्रह्धदयस्तनुभुतो 
` "` विरथाः चह जह ` जदि भौ जौ भगवान्‌ को म्रा से मोहित 
` ` ` होतेव मौ स्पष्ट कडा गयः है ^ ् 
(भ्वमतानुयायी कहते हैः च्दे अदि अर्लानर्य ही. अर्ुस्वेत ई-“अह्या; का 
लान सम्बन्धे सी पयिक ई । पंचमुत से 'भविधः का. दपर ऋक भगवान्‌ ने 
व अह्मे निशे .किंथा , चपः तमी. एकनात्- उड ध्ञगन-खन्ररयं हवीए यां | 


रहय ने वुल ्ःउसं ककन को केर निकालकर पर दिया था | 























बर्य-सम्भ्रदाय, मध्वमत्त या ठौ त-सिद्धान्तं { ५१ 


यह स्वभावसिद्ध है 1 मोक्ञ योग्य जीवों में स्थावर का स्थान सबसे नीचे है! उसके 
बाद ही पशु, पक्षी आदि जंगम जीवै उसके बाद सनुष्य का स्थानं है । मरचुष्यो मै 
जाह्मण श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती का स्थान ब्रह्मणसे भी ऊपर है! बहुत स्थलीं मे चक्रवर्ती 
को अधम देव या उत्तम मनुष्य के रूप मेः वणित किया गयाहै। चंक्रव्ती मुक्तं मनूष्यं 
नं्यानन्द का विन्दुमातर भागी है! चक्रवर्ती में ब्रह्मानन्द का जितना प्रकाश होता ई, उसे 
"मान" मानकर अन्यान्य स्तरों के आनन्द का परिमाण जका जाता है । इसीलिए, चक्रवर्ती 
एकनन्दस्वरूप है । इसके नद करम से मनुष्यगन्धवं, देवगन्धवं चिरपितृगण, अाजानजदैव, 
कर्मजदेव आदि क अवस्थिति है । देवगन्धवं देवौ दारा स्वमुखं से आज्ञापित होति है । 
सिद्ध, चारण, किञ्च र, किम्पुरुष, विद्याधर, यक्ष, नाग, बेताल. आदि देवगन्धवं कै समकश्च है । 
चिरपित्रगगो मे विश्वामित्र, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ आदि के समान है । आजानजदैव देवौ. के 
भृत्यो के समान ह । कात्तवीय, पृथु, दुष्यन्तपु्ं भरत, शशबिन्दु, मान्धाता, ककुत्थ अदिं 
कमेजदेवता की श्रेणीं ये सदा भगवदाविष्ट रहते है! पूराण आदि में षर्लि- 
भद्मूत, शम्भु, विधृत, ऋतुधामा, बृहस्पति, शुचि, इन सात कर्मदेवताभों -का उल्लेखं 
मिलता है } सप्तं पिता, नौ करोड़ देवता, पावक प्रह्वाद, तापस स्वायम्भुव ओौर वैवस्वतं 
मनु के अलावा एकादश मनु, च्यवन ओौर उतथ्य ऋषि, भरियत्रत ओर गयराजा, तुम्बस ` 

(गन्धव राजः), धुतराष्ट्‌, चित्ररथ, हाहा, हह आदि अठ गन्धर्वं; उवैशी, मेनका, धृताची 

रम्भा आदि ९२ अपफ्सराएं-ये सब जीव कर्मज देवता की समभूमिमेदहं। सनकःआदि 
भी इसी स्तरमें हैं । जीवगत यह्‌ तारतम्य स्वाभाविक होने के कारणभमृक्तिमें भी 
निवृत्त नहीं होता » ताक्रिक मतसे सभी मुक्त आत्माएं समान है; क्योकि इक्कीस प्रक्रार 
केदो काध्वंस ही मुक्तिहै, यह सबके ही इजा है! परन्तु, परमात्मा संवज्न भौर 
सवेक्र्ता ह, इसलिए सर्वोत्तम ह रामाचुज-मत से भी ब्रह्मा आदि जीवगत तारतम्यं 
कैल संसार-अवस्या मे है -मुक्तावस्था मेँ जीव सभी परस्पर ओर प्ररमात्मा से भंशतः. 
सम्म्विशिष्ट है । श्री-सम्भदाय में भी तारतम्यवाद नहीं £, रेसीःबात नदीं । -. "परन्तु. 
मध्त्र-सम्म्रदाय'का मत.इतना व्यापक रूप मे नहीं । । 


१ मुक्तजी व-माश्र ही निर्वोष है \ परन्तु, मुक्तो के. मौ काम, संकत्प मौर आनन्द 
` भें तारतभ्य है 7 यदि यसी दत तोसुकष्त जीवि ससवित्डानं हथो. - 
कैरते ह ? द्रष्टव्य 
योगिनां लि्तलिङ्खयनामाविभूतस्वरूपिनाम्‌. । 
प्राप्तानां ` परमानन्दं ` तारतम्यं खर्दव -हिः1 


। (संचार्य कोतीभोष्थ) 
धर, मुक्त. पुंषो सुपस्यश्राप्ति की ब्रात -जी.लासनः ओः 


2 




















५२ 1 . भारतीय साधना की धा 


्रव्याकृत भाकाज्ञ ; 
नैशेषिक जिसे दिक्‌ कहते है, 
सृष्टि अथवा प्रलय के समय इसका किसी 
तथा. प्रदेशपदवाच्य है । इसकी उत्पत्ति 
यह्‌ एक, व्याप्त आओौर स्वगत है । 


माध्वं का अव्याकृत आकाश बहुत कु वही है 1१ 
सी प्रकारका विकार नहीं होत्ता । यहं साक्षिगोचर 
त्ति भी नहीं, विनाश भी तीं, इसलिए यह्‌ नित्य है । 
तामस गहंकार से जै. आकाण उत्सत्न होता रै, वह 
शरुताकाश दै, अन्याङृत माकाश नहीं । इसके पूवं, दक्षिण आदि स्वाभाविक वयव ह । 
ताक्रिक लोग जो सूर्योदय-स्वरूप उपाधि द्वारा दिक्‌ में पूवं आदि व्यवहार का उपपादस 
करते हं, उससे भनेक दोष का प्रसंग होता है । पूवं आदि विशिष्ट. दिक्‌ उपाधिनिभित्तक 
. होने से अंधेरे मे विशिष्ट दिक्‌ की प्रतीति नहीं होती । विशिष्ट दिक्‌ की प्रतीति के -विना 
मूर्तान्त रावष्टन्ध भाय त्याय करके कोई दूसरे भागम हाथ नहीं पसारता। विशिष्टदिक्‌का 
-भान जब अन्धकार भेभीदहोता है, तब अन्धकारमे मी पुवेत्व मादि का बोध भी होता है। 
. इसलिए, पूवेत्व आदि भी मौपाधिक नहीं है । एक बात ओर । जहाँ सूर्योदय मादि उपाधि 
नहीं है, वरहा -भी बहुत स्थलों में पूवं आदि व्यवहार देवा जाता है 1 वैकुण्ठ मौरं अनन्ता 
` सनस्य परमात्मा के नगर, दोनोकेही पूवं आदि भाग मेँ जय जादि आौर प्राण आदि 
दारपाल है, यह सुनाजाताहै। किन्तु, वहां सूर्योदय नहीं है। क्योकि, श्रुतिमें ह: 
` “खद्‌ दिवा हास्थ भवति ।' वकुण्ठ्धामे के मुक्त जीव का नित्यही दिन है । उनके प्रकाशं 
क्रा भाविर्भाकः अथवा तिरोभाव नहीं । वहू अन्धकार रह नहीं सकता । भगवान्‌ के तेज 
एवं लक्ष्मी-स्वरूप माणिक्य आदि के तेज से भगवत्‌-धाम नित्य उज्ज्वल है । भगवा का 
` भकाश अनन्त सूये के प्रकाणसे शी जधिकहै। शेषनाग के सृ्स्य रत्न की भी भ्रकाणकंता है । 
मौर, सूर्योदय के विना भी भगवदुदेह्‌ पूवं आदि भाग के कर में शंव भादि 
धारण की बात मिलती है । भगवत्स्वरूप जो चन्द्र, सूर्य, तारा आदि की ज्योतिसे प्रकाश 
मान होता है, वह. भौ श्रुति से स्पष्ट ही कहा गया हे । चौदह भुवन उत्पन्न होने फे "दहल ही 
परमात्मा के नाभिकमल-स्थित ब्रह्मा ने चारों ओर निहारकर मूखचदुष्टय - पाया ` था--यहः 
-भाग्रवत भे है:1 °. उस समय सूर्योदय की सम्भावना दी नहीं थौ । अतएव, भृत , सिद्धान्तं 
शह द, कि धू्योदय्दगन से-क्ी-कभ दी. दिञ्श्चमः-दुर -हेता ह" -पिततानयुल की "भाति पूरवे 
भादि भागः सापेक्ष है, इसलिट किसी के लिए जनौ पूवं है, बहु. संबके लि्‌ शके. होगा, यद 
सम्भवे नहीं 1 : । 1 


~` मध्यात दाक नहीं मौने से जग॑त्‌ 'ूतते-निनिड' हो पड़ता.है। शतिं मे आकरा ` 
, (श्वेः.उत्सन्नि : अरः -अनूत्पत्ति-- दोनों ही प्रकारका वर्णेन.मिलता है. । . एक्‌ वस्तुं मे वहं 
सम्भत्र-- नही होता, । : इसीलिए, द्विविध आका स्वीकार. करव पतां ह: उच्यत , 
९ -न्धायदुधा ने हे: -सलिंखिंदधमेव गगनं वद्मा सधक -द्स्यान्तरमू.।' 
` ` `" २. तस्यां सं घाभ्नोदहू्यणिकयिएमवस्थितो लोकमधंश्यमानं । वि 
` ~ "परिक्रमन्‌ -ष्योस्नि चिवृत्तनेनश्चत्वारि लेभे युखानि + ` 


























्रह्य-सम््रदाय, मध्वमतते या द त-सिद्धान्त. [ ५३ 


नाकाश, जो प्रदेशः या अवकाश (स्पस)-माच दै, वहं पहले ही का जा चुका है1 इसकी 
उत्पत्ति स्वीकार रने से उसके पूरवप्रदेश के अभाव के कारण मूर्तं पदार्थं की निनिडता दौ 
जाती । भूताकाश की उत्पत्ति के भी पहले अव्याकृत आकाश की सत्ता अवश्य 
स्वीका्यंहै। साक्षीदही उसका प्रमाण दहै । अव्याङृत अका नीरूप, कूटस्थ, नित्यं, 
साक्षीसिद्ध, विभू, गौर निष्क्रिय है, परन्तु भूताकाश रूपयुक्त, पचश्रूत से आविष्ट देहाकार 
मे विकारशील है तामसाहुकार का कार्यं परिच्छिन्न ओर गतिशील है। 

इस अव्याकृत अकाश का अभिमानी रह्मा भी नहीं, परमात्मा भी नही, किन्तु 
लक्ष्मी ह! ब्रह्मा इसलिए नहीं कि प्रलय मे ब्रह्मा नदीं रहते, पर आकाशं रहता है। 
परमात्मा नही; क्थोकि उन्दः कुक मे भी अभिमान नहीं 1 जभिमान विना अर्भिमान्यसीन 
पदार्थं नहीं रह सकता । । । 
प्रकृति श्रौर शुणज्रय : 


साक्षात्‌ अथवा.परम्परासे जो विर्व का उपादान है, वही प्रकृति है । प्रकृति साक्षात्‌ 
रूपमे कालन ओर सत्त्व आदि गुणत्रय का उपादान एवं परम्परा से महत्‌ आदि तत्त्वो का 
मी उपादान है । उपादान है, इसलिए वह्‌ न्थ है । प्रकृति िगुण से अतिरिक्त, जङरूपा, 
परिणामिनी, नानारूपा, महाप्रलय के बाद नई सूष्टिका उपादानभूत होने के नाति नित्प-मौर 
क्षण, लव आदि काल का उपादान होने फे कारण व्यापक है। इसको अभिसमानिनी.स्मा है) 


-ौर सक्वरज द्वा भिधित रूप में उत्पन्न होता है , मिश्रण 


सज प; स्त १०० भौर तम न; तमोगुण भ तमं १, संत 




















४ | भारतीय साधनाकी धार: 


शुद्ध, तम ओौर रज इतर गुणद्ययमे मिशितदहै! रक्त पुरुष लीलावश शुद्धसत्वमय 
देह-ग्रहण ओौर उसके द्वारा पयप्ति भोग-सम्पादन करके स्वेच्छा से उसका त्याग करते हैं । 
बह देह रन जौर तमोगुण भें मिशित्त सत्त्वगुण से घटित रहीं होने के कारण उन्हें भोगजन्य 
अन्धन नहीं होता । यह लीलाविग्रह है ! यह्‌ भी प्राकृत दे है 1 कोई-कोई कहते हैःमूक्तजीव 
भी पांचभौतिक देहु से भोग कर सक्ते हें । उससे वन्धन नहीं होता या हमलों की भांति 
सुख-दुःख नहीं होता; क्योंकि वह्‌ देह क ्मंजन्य नही, केवर ` स्वेच्छा-परिगृहीत है । 
महत्ततत्व-श्रंहकारनबुद्धि-मन 

महत्तर्व का उपादान साक्षात्‌ भावस विगुण का मंशहै। च्िगुण का सारा-काः 
पास -मद्त्तत्व-रूप मे परिणत नहीं होता। क्योकि मूला म्रकृति'महत्‌ से दसभुनी 


अधिक है । एक बात गौर--ध्रलय के संमय महत्‌ त्रिगुण मे लीन होत्ता है । उस समय वहु 
` धारह भागो मे विभक्तं हौता है--उसका १० भाय शुद्ध सत्वरमे, १ाग रज मेर १ 


भागत्तममें प्रवेश करता है । सृष्टि के संमय शुद्धसत्त्व का १० भागः गीर रज का.१ धग 


-तमौ्ुण ने भिधित होता है । इसका परिमाण तमोगुण से दसथुना कम है 1 ब्रह्या, वसु गौर _ 


खनकी भार्याएुं ` महत्‌ में अभिमानशील हैँ । इस ततत्वकेः तमके गशसे अंहकार उत्पन्नं 
होता है! उसमें जिस परिमाण मे रजोगुण रहता है, उसका १० भाग सत्त्वगुण ओौर 
'दशमांश तमोगुण मिला रहता है । गख्ड, शेष, इन्द्र, काग, रुद्र आदि भौर उनकी पत्तियां 
अहकार-तत्त्वं॑भे अभिमानशौल है। अंहकार के तीन भेद है वैकारिक, तैजसः ओौर 
तामत् । बुद्धित्व महत्तत्त्व से उत्पन्न होता है भौर तजस अंहकार द्वारा उपचित होता है । 
ब्रह्मा भादि से उमा तक देवता इसके अभिमानी हैँ । ज्ञानरू ग्रा बुद्धि गुणविशेष है 1 यह्‌ तंव 
मेँ परिगणित नहीं । मनस्तत्त्व वैकारिक अंहकार से उम्यन्न होता है! इसके देवताया 
भभिमानी है--खद्, गरुड, शेष, काम, इन्द्र, अनिरुढ, नद्या, सरस्वती वसु ओर चन्द्र । 
जो मनं ईन्द्िय-रूप में परिचित है, वह तत्त्व नहीं । नित्य : गौर अनित्य भेद से वह दो प्रकार 
का है । नित्यमन परमातमा, लक्ष्मी एवं ब्रह्मा आदि सवैर्जःव का स्वरूपश्रुत है 1. दसी कौ. 


`, साक्षी क्ते है ॥* यहं ` मात्मस्वरूप या॒चैतन्यस्वरूप ह ¡ बद्ध जीव का मन चेतनं गौर ` 





१. शरी-षम्परदाय के सिद्धान्त के अनुसारः श्ुद्धरात्व अभ्राकृत वस्तु है, दरसरलिषए 

~ ` " - लीलिोदिषटं अव्राक्गते दै 1 कह नो लंड पद्यं है, -यंचपिं प्रक्रत जड पदाथ से 
जिन्न है 1 परन्तु, कोई-कोई आचाय शुद्ध सत्त को चिन्मय वस्तु मील नहीं 

भवनत है, एेखा नहीं । ईसाई, मुस्लिम ओर भुफी वर्भाचार्यो.लौर री जदि 

। पाहचंत्य-तथा ` दद्धं आदि भरन्थि दार्शनिक तत्वविदों ने. भी किंसी-न-किंसी 

स्य भै-इसे स्वीकार किया है। तन्त्र मे की इसके 

"की सेष्टः. 

` शः -अस्यक्ष-सक्षी मी षडश्छिय-मेर से सात प्रकार केह ॥ परमात्म" लक्ष्मी आर 

` मुक्तजीन क प्रस्यक्ष शुद्ध -चंतन्थमयः है + यही चक्षोः ५, जीवो का 
अत्यननेःदद्िश्ाघ्नीन- नौर भगत है + क 






















( 


ब्रह्म-सम्प्रदाय, मघ्वंमत या द्रौत-सिद्धान्त [ ५५ 


सचेतन -उभयात्मक है । मुक्तजीवो का मन चेतन है ! भगवान्‌ जीचदेहु मे रहकर जीव कौ 
इन्द्रियों दारा भोग करते ह । अनित्य मन बाह्य पदां है, आत्मस्वरूप नहीं । यह ब्रह्मा आदि 
सभी जीवों नें है! यह पचविघ है--मन, बुद्धि, अंहकार, चिन्त ओर चरेतना । संकस्प-विकल्प 
मनका काये दहै] 


इच््िय | 

मनकीतरह्‌ इन्द्रियिके भीदोप्रकारदह। जो तत््ररूप है, वे नित्य कीर 
ततत्वभिन्र इन्द्रिय, नित्य एवं साक्षी-पदवाच्य है.। दोनों प्रकार की इन्र्याः ज्ञान -गौर 
कर्मभेद से द्विविध हैँ अनित्य इन्द्रियां तजस अंहकार से उत्पन्न हत्ती है । नित्येन्द्यां 
परमात्मा, लक्ष्मी एवं जीवमात्र की स्वरूपभ्रुत हैँ । किन्तु, इसमे कु वंशिष्ट्य है 1 परमात्मा 
ओर लक्ष्मी की दस इन्द्रियों मे प्रत्येक, यर्हातक कि उनकेः केश, नख आदिं भौ रूप, 
रस जादि सभी-पदार्थो के ग्राहक हैँ । मुक्त एवं बद्ध जीव की इन्दि्याः अपने-अपने योग्य पदाथं 
के-उदृभ्सकर्है1 अतएव, माध्व-मतसे प्रत्येक जीव के ही स्वरूपश्रूत नित्येन्द्रियां ओरं 
अंहकोर जात ' तत्त्वश्रूत अनित्य-इन्दर्या है । ब्रह्मा जदि के भी स्थूलं इन्दर है, यहं स्वीकार 
करना प्रौगा 1 उनकी सूष्ष्म इद्र्या ब्रह्माण्ड के अन्तमंत पंचभ्रूत की सृष्टि कै बाद अंहकारः 
ओर भूरपंचक से करमशः उपचित होकर. स्थूलभावापन्न होती है ! स्वरूप-इन्दरिय को सीक्षी 
कहते ह । मुक्तांवस्था मे इसके दवारा साक्षात्‌ रूप से सभी पदार्थो का ज्ञान होता .है । परन्तु, 
बद्ध अट्स्थामें भी इसकी उपयोगिता दै ! आत्मा, मन, मनोधमं ` सुखदुःख दिः; सविदा, 
काल, अव्याकृत आकाश -ये सभी साक्षिगोचर हैँ ।+ रूप-रस आदि साक्षात्‌; रूपु-से बाह्य ` 
इन्द्रियों के विषय है, फिर भी.परम्परा से साक्षी-ग्राह्य हैँ । अतीन्द्रिय पदार्थमात्रं ही साक्षी 
द्वायः एतिभात होते है । 


तन्माच्य श्रोर पंचभूत 


शब्द, स्पशं आदि विषयपुंचक तन्मान्ना शब्द से अभिद्ित होतेह ।...ये त्वक 
अन्तर्गत -ह गौर तामसाद्रंकार-जन्य द्रव्यपदार्थं हु। इसके सिवा आकाश जादिके.गुणनजो 
















अंहकार-तस्व से' दसगरुना कम है ! अकाश की तरह वायु आदि 
आदि तर्नमातामो.से.उत्पन्नः होते -है-+-बयद करा तप्त्ने-पहले-के उत्पलः त्व 
इंसीलिए; आक्रश से वायु का परिमाण दसगुना कम है. . अनि मादिं 








~ ` द: आमा, -मन-अण्दि सप्रिय; स्तश्चस्रताद्चयु द्वियो 
“~ , ; ` युक्ति. किषर-लिन्धयु. -बष्भ्याषप्रात म र ; ्‌ 
त. ` 'हसृकी -सनौ्रनः. देख सकते टै). ` नच्च सं 

`, ` ` क्षिप्त व्णेनरहै) ` ` । ० 














५६ | भारतीय साधना की धारा 


कै वारेमे भी यही एक्‌ ही नियम समज्ञना होगा 1 आकाश, वायु आदि तत्व व्यतिरिक्तः 
भी दै । प्राण भादि नित्य वायु ईर्वर, लक्ष्मी भौर मुक्त जीव के स्वरूपभूत, अनित्य प्राण अदि 
संसारी जीवों मे रहते हँ । अग्नि आदि भी तत्त्तभिन्न चायु की भांति नित्य-अनित्य म्नेदसेदो 
प्रकारके! नित्य अग्नि आदि ईद्वर आदि के स्वरूपभूत है) 

जह्माण्ड का परिमाण पृथ्वौके परिमाण काञरधाश है । श्रीमद्भागवत आदि के 
अनुसार, नि्णेयकार कहते हैँ कि यह्‌ ५० कोटि योजन विस्तृत है 1 ब्रह्माण्ड के बाहरी देस 
भे पृथ्वी आदि अव्यक्त तक तत््वसमुदाय की आव रण-माला वलय के आकार मँ अवस्थित है । 
यहं सारे ही प्राणियों का आावास-स्थान जीर चतुदंशलोकात्मक है । 
श्रविद्या : 

पचभूत की सृष्टि हो जाने पर उसके तमोगुण-अंश से पंचपर्वा म्नविद्याकी सृष्टि 
हयैती है । माध्वमतानुयायी कहते हैँ, ब्रह्माण्ड के बाह्यदेश मे.पचभूत से ही यद्यपि अचिद्याकी 
सृष्टि हुई थी,.तथापि भगवान्‌ ने ब्रह्मा मे उसका प्रक्षेप किया गौर सृष्टिके समय वह्‌ ब्रह्मा 
कीदेह से निकलकर आती है, इसलिए कहीं-कहीं उसको ब्राह्मी भृष्टि कहा गया है । यह्‌ 
अविद्या चार प्रकार की है --जीवाच्छादिका, परम्छादिका, शवला भौर माया! अविद्या 
जीवाश्चित एवं प्रत्येक जीव के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ है । सवेजीवाभित एकमात्र अज्ञान को 
माध््रमतानुयायी स्वीकार नहीं करते । श्री जसे विद्याभिमानिनी देवता ह, दुर्गा वैसे ही 
अत्रिद्याभिमानिनी देवता । 


वणे श्रौर श्रन्धकार : 

अकार आदि रूपमे वणे इक्यावनदहैँ। लौकिक ओौर वैदिक सारे दही शब्द 
वर्णात्मक हैँ । वर्णसमूह, देवता की भांति नित्य-क्रमरहित ओर व्यापक द्रव्थविशेष है। 
ये ज्ञान द्वारा अभिव्यक्त ओर आनुूर्वी-विशेष की भ्राप्ति से पदार्थं के वाचक 
होते हैँ ।! उन्धक्रार भी एकप्रकारकाद्रव्य है! जो तेज के अभाव को अन्धकार कहते ह, ` 





, ,; का उच्चारण करके विभक्त करते हँ । उसफे वाद ताराष्टाक्षर ति, नसाथणा- 
~ ` ` -ष्टाक्षेर फा उच्चारण करके उक्र करते है । ` एक दीवि से "जसे. सर दीपक 
` „. कौ जला त्लया-लाता है, यह मौ.-वैसा-हीः है 1 नित्थ-होे क्रै-नातिः वणे श्नौर 


` षता ` कनिष्टं ही, ` शह से. शमि 
#.. :._ कहु जातां हु । 0 





“कम : उपेक्षा 























से छह प्रक्र क रस की सत्ता मिलती. है.। गन्धः दो प्रकार की. ठे रभि 
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अन्धकार की सष्टि की थी अौर वह्‌ सबको उपलन्धिगोचर भी इई थौ । श्रीमद्भागवतत 
में हैकिब्रह्या ने अन्धकार को पी लिया था {द्रष्टव्य : तुतौय स्कन्ध) । इससे भिन्न आवरकत्व 
तथा स्वतन्त्र रूप से उपनन्धि-योग्यता भी अन्धकार की आलोकाभावता का विरोधी 
प्रमाणदहै। 
ासना-काल-पतिचिस्व : 

वासना या.संस्कार भी एक प्रकार का द्रव्य है--यह्‌ पूर्वानुभव से उत्प्च होता है 
अर मन में रहता है 1 इसका प्रवाहगत प्रारम्भ द्‌*ढे नहीं मिलता । जो सब पदाथ स्वप्नं 
भें देले जाते है, वे व्रासना से बनते । काल आयुका व्यवस्थापकद्रन्य दहै 1 यह ज्ञान 
अदि बहुरूप-यृक्तः है --भखण्ड नहीं । प्रकृति से इसकी उत्पत्ति होती है । इसका. विनाश 
भीं हैः! मतएव, यह नित्य द्रव्य नहीं है, यह्‌ कहना ही नही होगा । पर, यह व्यापकं, 
स्वगत. अर सर्वाधार है, इसमें सन्देह नहीं 1 काल-प्रवाह नित्य है } कार्थमातरः ही उत्सत्ति के 
त्रिषस्र मे काल के अधीन है! माध्वमत से प्रतिबिम्ब भी एक अलग द्रव्य है । यह्‌ बिम्ब का 
अविनाभूत `एवं विम्बसदृशदै, किन्तु मिथ्या नीं! नित्य ओर अनित्य--इसकेयेदो 
भेद हैँ । परमात्मा से भिन्न सारे ही चेतन पदाथ परमात्मा के प्रतिबिम्ब, अतएव नित्य हैँ । 
लक्ष्मी, ब्रह्मा आदिकेभी प्रतिबिम्ब ह । वह्‌ भी नित्य ह । अधम श्रेणी के देवता उत्तम 
देवता के प्रतिविम्ब-स्वरूपर्है । 


+ 


. कतिप्रय प्रसिद्ध गृण 
: + गण काःविशेष विवरण देने की यहा आवद्यकता नहीं । किन्तु, कु भर्सिद्ध गुणो के 


सम्बन्ध मे माघ्वमतानुयायी क्या कहते है, यह वही आलोच्य है ! पहले, शुक्लः आदि भेद से 
शूप के सात प्रकार है । शुक्ल आदि प्रत्येक रूपके ही नित्य अौर अनित्य, “उद्‌भूत एवं 
अनुदूभूत --ये दो अवस्था हैः सातो प्रकार के नित्य रूप ही परमात्मा.जौर लक्ष्मी सें 


द्रप्रलव्ध. है जीव के भी स्वरूपभूत अनेक प्रकार के वणं है । भुक्त रुषो.मे' सबके ही 
वषौ.अलग-अलगा है । श्रीमद्भागवत; के द्वितीयःस्कन्घ मेः जो ““वथाम्रवसताः शतपत्र 


लोचनः -आादि वर्णन मिर्लते ह ।:आचायं ने `अणुन्याख्यान, ` छारेदोभयभाष्य. जदि ग्रन्थो मे 
उक्शुक्तात्मद के वर्णेन :केदुष्टान्त-रूय में ग्रहण किया है । पांचराचः में अनेकं. स्थतौ मे एेसा 


वर्णन मिलता म -प्रकृति-के लोहित, शुक्ल.जौरः नीलः शूपः.मी -नित्यहै"+-महष्तत्व-कारूप : . -- 





सुव्गर्भः हैः पृथ्वी, जलः जौर तेज का रूप अनित्य. एवं उद्भूत है, ~पर आंक्ररंश काः रूप 


अनुरक्तैः प्रथ्वी मे समतोंःप्रकारः क्ते रूप है, जलः मौर ` तेज गछाः रूप : शुक्ल एर्व, ` 


शुक्ल भात््वंर है.+ श्प्काश मीर अन्धकारं का वणे नीलं है -। वासनाः सौप्नतिर्विभ्वनसे भी 
अनतन्छःप्रकार कैः कूप. है । रूप त्ती तरह षड्विध .रस नित्य ओर अनित्य-भेद से मेःप्रकार 
काःहै.1 श्दत्तर मौर लक्ष्मी. कासः मधुर है ! जलः काःरस भी व साह -हैः3 रथव रास्ना 
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कारिन्य, स्नेह्‌, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, आलोक, 
शम, दम, कपा, {त्िक्षा, बल, भय, लज्जा, गाम्भीये, सौन्दयं प्रभुति रूप, रस, गन्ध, स्पशं 
आदि वहुतेरे गुण पाध्वमतानुयायी स्वीकार करते ई 1 उन सभौ गणो की विस्तृत आलोचना 
यहां सम्भव नहीं ; परन्तु. प्रसंगतः किसी गुण की, प्रयोजन के अनुसार, चर्चाकी जायगी । 
मोक्षलाम का कम : 
माध्वमत ने मोक्षलाभ का क्रम इस प्रकारहै। परमेश्वर के अनुग्रह से अपरोक्ष 
सचान या मगवद्द्न होता है । भगवान्‌ का दशंन पाने से उनकी अनन्त कल्याण- 
गुणराशि का ज्ञान होता है तथा उनके प्रति अखण्ड भरेम-प्रवाह उत्पन्न हौत्ताहै। यहु प्रेम 
कितना गम्भीर है, उसंका वर्णनं नहीं किया जा सकता । इसके उदय से अपनी आत्मा 
भौर मात्मीयव्े की स्थृत्ति तक सुप्तो जाती है। जगत्‌ के जितने भी प्रकार. कर 
व्यवधाने है, सेवकी भिली हुई शक्ति से भी उसका प्रवाह रुढ नहीं होता । इस प्रेम का 
पारिभाषिकः नाम है "परमं भक्ति" । इसका फल है भगवान्‌ का आत्यन्तिक प्रसाद या परम 
अनुग्रहे । इसी अनुग्रह से परमाति-रूप संसार से जीव को मुक्ति मिलतीदहै। स्वर्गलाभ 
मौर जनलोकं आदि उर्व॑लोकों मे गति भगवान्‌ के अधम जौर मध्यम अनुग्रह के फलस्वरूप 
होती है । परन्तु, प्रकृति, अविद्या आदि के आवरण से छटकारा उनके परम अमूग्रह॒ फे 
विना सम्भव नहीं । भगवद्‌ दशंन से आत्मसंरिलष्ट प्रकृति, सत्व आदि गुण, कर्मं ओर 
सकष्मदेह दग्ध होती है । परन्तु, जबतक प्रारन्ध कर्म रहता है, बह दग्ध इन्धन की भाति 
बार-बार अवविर्भूत ओर तिरोर्हित होता है। अज्ञान का आश्रय जीव ही है, अन्तःकरण 
नहीं । जीव यद्यपि स्वप्रकाश है, तथापि ईदवर कौ इच्छासे स्वप्रकाश वस्तु भी अविद्या 
से आवृत हो सकती है । । 
यह मुक्ति चार प्रकार की है। यथा: कमंक्षय, उत्क्रान्तिलय, मचः आदि सागं.भौरः 
भवेग । उनमें मपरोक्षज्ञानसे सारे संचित पाप भौर अनिष्ट पुण्यक का सम्यक्‌ 
विनाश होता है--यही कर्मक्षय है'।\ . विनाशे शब्द से केवल ध्वंस या विनाश ही नहीं 
समञ्लना त्राहिए । क्रिसी-किसी कमं का अवश्य ष्वंस होता है । परन्तु, कोरई-कोई: 
विशिष्ट अनिष्ट पुण्य सुहृदो मे .गौर कोई-कोडई पापः शत्तुञ्रे मे संचारित.होता है +: श्रादन्धः 
कर्म-अपरोक्तःक्ञान से भी -विनष्ट नहीं होतो १`- उसका शय कनति गीं स हो हीत है 1 
यर्हातक कि ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र आदि देवता भी भ्रारेन्ध कमं के फलभोगः के लिए-वाध्य है 
. ब्रह्मा" का भ्रारन्ध पुण्यात्मक है । उसका फल है सत्यलोक का, -आाधिषतयः खीर . भोगा्रुभेव 
तथा भौगकाल ह {सौ ब्रह्मकल्प । कसी वेको, गरुड आौर -शेष कौ प्रारन्ध है पुण्य-पापुत्मक 
भौर भोगकाल है. पचास ब्रह्मकल्प । इन्द्र गौरकामका नीस्च- त्रह्छकल्प ` तथा ` वर्-सू्थै 
का दस ब्रह्मकल्प तक अपने-जपने पुण्य-पापात्मक प्रारन्धं काः फलं भोय होताः है ध“ श्रेष्ठ 
` ` दकृक््ध चदंह वष कीरं उसते अधिक ञ्श भै कथि गये किसे कमन्ते-कभ दस बि 
नम रहण करन होतः है, यदि संचित कमं का विर्न नही हीत, तीं 














 मीक्षाप्ति को कनी सन्मावना नहं रहृलो । 
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मनुष्य का भोगकाल एक ब्रह्मकल्प होता है । प्रार्ध के क्षय हो जाने पर ब्रह्मनाडी के 
जवलम्बन से जीव का उत्कमण होता है । यह ब्रह्मनाडी ओर सुषुम्णा-नाडी मूलाधार से 
मस्तक तक श्वेतवण सरलरेखा जसी या लम्बी शलाका जसी देह के भीतर विराजमान है । 
इसके पाच भेद! देहं आदि प्रतीक का अवलम्बनन करके जिन जीवों का अन्यत्र 
अपरोक्ष ज्ञान उदय होता है, उनमें कोको सुषुम्णा-पथ से उत्करमण करता है। 
उस समय जीव को कोई बौध नहीं रहूता-- विष्णु के अपने तेजसे हृदय का अगला नण 
उज्ज्वलता से प्रकाशित होता)! इसी को ब्रह्मद्वार कहते हँ । उसी राहसरे जीव को 
साथ लेकर हृदयस्थः भगवान्‌ बाहर होते हैँ ! प्राण उनका अनुगमन करता है--अन्यान्य 
देवता, विद्या, क्म ओर योग्यता उसी प्रकार प्राण का अनुसरण करते ह । चलते~चलते 
रास्ते के लोकों के वासी ऊध्वं को जाती हुई मुक्तात्मा को देखकर, यह सोचकर कि उनके 
साथ भगवान्‌ अर्वेश्य है, तरह-तरह से उनका सत्कार करते हैँ। इस प्रकार, क्रमशः 
वैकुण्ठलोक की प्राप्ति होत्ती है ओौर वहा भगवान्‌ के तृतीय रूप का साक्षात्कार होताहै। 
माण्ड्क्यभाष्य मे है क्रि भगवान्‌ का यह तृतीय रूप व्यवहार-जगत्‌ में नहीं दिखाई देता-- 
यु द्रादशान्त मे अवस्थित एवं भूक्तात्मा का उपलभ्य है! देह आदिं प्रतीक के अवलम्बनं 
से जो अपरोक्ष ज्ञान लाभ करते है, अन्तकाल मे उनमें भगवत्स्मृति अवश्य जाग उस्ती है । 
अज्ञानियों के मृत्युकाल मे भगवत्स्मृति नहीं जगती -यहतक कि जिन ज्ञानिरयो का 
. प्रारन्ध क्षय नहीं हभ, उनके भी नहीं जगती । क्ममिश्र ज्ञानियो का मन देहत्याग के 

संमयं वष्णवी माया के प्रभाव से बहिमुंख हो पड़ता है) उसं समय भगवत्परा शमय सुषुम्णा. 
पाश्व॑स्य नाडी से जाना ह्येता है ओर क्रमशः अचिः आदि लोक की प्राप्ति होती है। 
मौर फिर, वायुलोक मे जानेसे वायु द्वारा चालित हौकर ब्रह्मलोक भे गति होती है। 
स्वदेह मे लय के वाद ब्रह्मा ज्ञानी को वंकण्ठ तक पडुचा देते है । अर्थात्‌, ब्रह्यलोकवीसी सभी 
ब्रह्मा के प्रारज्ध-भोग के अन्त मे उनके साथ ही समान परमपद लाभ करते है! धर, जो 


परोक्त ज्ञानी एकगुणोपासक है, वे ज्ञान प्राप्त करके देह से उत्करमण नहीं कंरते--प्रारन्ध : 


के अवसान .से देहत्याग होते पर पृथ्वी आदिं स्थानों में परमानन्द भोग करते है.। ..परन्तु, 

उपदेशं-लाभ सबको ही सत्यलोक मे बह्या से होता है । सभी को चवेतद्वीप में वासुदेव का 

दर्शेन जीर च कलोकस्थ अनन्त जग॑त्‌ के आरमत शिशुमार का दर्शेन करना 

एकगरणोपासक इवेतद्वीप मे नरायण का दशन करके उनकी अनुज्ञा से धृथ्वी आदि पर 

सद्धा आनन्द्रं सेः विहार करते है ! तमोयौग्य जीव दवे ष~परिपाक के वाद्‌ दे से उल्करान्त 

. भौर कलिप्राप्त होता है 1 बह्या कै देहान्तकांल मे इनं जीवों की.लिंगदेहं वायु कै गदा- 
महारस टृट जाती] 


जो सब जीव नित्य संसारी हे, -उनका त्िगश्चरीर भी निकृत्त. कैत | 


















दुःख क भोग करते! इसीलिए, इस कोटि. के जीवको नित्यः संसारी कां जाता है। 





हतत ६1. 











६० | भारतीय साधना की धारं 


इनका कोई निदिष्ट स्थान नहीं है--मुक्तियोग्य जीव के लिए वैकुण्ठ आदि लोकै, 
तामस जीव का भी एक तमोमय स्थान है, पर जो नित्यसंसारी हैँ, वै स्वर्श; नरक, 
श्रूलोक आदि सब जगह सदा संचरण करते दैँ। इसीलिए, शास्त्र मे उन्है अनेक स्थलों पर 
"नित्यबद्ध' कहा भया है । लेकिन एकं बात है)! वास्तविक संसारम, अर्थात्‌ लिगभंग 
की पवविस्था भें, दुःख मौर सुख का भोग पर्याय-कम से होता है। किन्तु, मुक्ति मे एक 
ही समथ सुख मौर दु-खं, दोनों के मिधित स्वरूप का अनुभव होता है । 
नित्यसंसारी जीव दो प्रकारके हं । बहुतेरे केवल स्व में रहत है, बहुतेरे स्वर्ग 
भौर नरक, दोनों ही स्थानों मे जतेन्माति है !* दोनों ही रकार कै जीव लिगदेहं 
निवृत्त होने पर स्वस्वरूप का अनुभव कर सकते है।॥ ` । क , 
माघ्वमतानुयायी कते है, भरू-लोक.से स्वर्ग तक्त तीनों लोक पुनरावर्तनशील है । 
भर्थात्‌, सुकृति के फलस्वरूय स्वर्ग मिलने वद भी वह अवस्था स्थायी नहीं.होती। पृण्यके 
क्षय होते ही स्वगं से पतन अवश्यम्भावी है । इसलिए, स्वभंप्राप्ति की अ्रका्षा उचितः 
नहीं है। स्वभे के ऊपर महर्लोक है । इस स्थान तक उर सकने से कुछ हृद तक 
निरिचन्त हा जा सक्ता है 1 परन्तु, यरा भी पतन की शंका न्यूनाधिक है ही\. 
महर्लोकवास्तियों का आयुष्यकाल एक कल्प है, स्वे की आयुका परिमाण एक मन्वन्तर । 
. ज्ञान के सिव। केवल कमे से स्वगं के ऊपर स्तर तक नहीं उठा जा सकता। ज्ञान. 
संचार-मात्तक्षि ही तिलोक-भेद होकर धरनजेन्म कौ शंका जाती रहती है ।. ज्ञान .. परिपक्व 
दोन से भगवत्‌-धाम में, अथवा कु न्यूनता रहने से वायूलोक में गति होती है, नहीं तो 
स्यानमाल्ाश्रित होकर कालं की प्रतीक्षा करनी पड़ती है 1 वास्तव मे, जनलोक से ही 
पूनरावृक्तिः की भाशंका निवृत्त होती है । जनलोकवासियों कौ एक बह्यकल्प तक .भोग 


- भगवान्‌ की मचिन्त्य शक्ति से सन कु सम्भव है 1. ` 





१. निस्य" सुतिस्वा द्विविधाः स्वर्ण मान्रैकभानिनः । 
.. , पतभानस्तथा केचित्‌ स्वगु नरकेषु च ।1 1 
। ।  (माघमाहात्म्यस्थ श्ञाण्डिल्यतत्त्न) 














ब्रह्य-सम्प्रदाय, मध्वमत यां दरौ त-सिद्धान्त [६१ 


दैवयण का उत्क्रमण नहीं होता, अचिः आदि पथोंसे गति भी नही होती 1 परन्तु, 
सनुष्य-रूप मे -जन्म लेने सै उह उत्क्रान्ति आदि हौ सकती है, पर उससे मूक्तिलाभ नहीं 
होता! देवों की मुक्ति एकमा उत्तम देहम जपनीदेह कैलयसेहो सक्ती है! यह 
लयमार्श दो प्रकारका: गख्डमार्ग ओर शेषमागे ।! पहला मामं है--जग्नि सूर्यं ५ 
लीन होतां है, सूयं गुरं मे, गुरु इन्द्रमे, इन्द्र सौपर्णी में गौर सौपर्ण गरुड मेँ लीन होता है! 
वूसरा मार्गै है--वरूण सोममे लीन हौतादै, सोम अनिरुढ मे, अनिरुद्धं काम मे, कामं 
वारुणी मे ओौर वार्ण. शेष जें । अन्यान्य देवताओं मे, कोई गख्डमार्ं में, कोई षमा में 
रविष्ट होकर विलीन होता है ।. जसे, भृगु आदि देवगण दक्ष मे, दक्ष इन्द्र भ लीन होता हैः 
वैते ही माकाश के अधिष्ठाता गणेश ओर पृथ्वी की अधिष्ठाद्ली धरा गुरुमें लीन. होती हैः। 
यह गरुडभमा्भं के अन्त्म॑त है 1 कर्मज देवगण,-श्रियन्नत . अरर गय॒स्वायम्भुव्‌ मनुमे.मौर 
मनु इन्दर-मे लीन होता है । मरूद्‌गण ओर जय आदि सभी इ्दर.मे लीत्न होते है 1 -निक्ति 
ओर पित्ूमण यमे एवं यम इन्द्रमें लीन होताहै। माजानज मौर शेषः देवगण अग्नि 
मे लीन. होते है 1 यह भी गरुडमागं है । गन्धरवंगणःकूनेर भे, कुवेर सोमे, सनकादि काम 


से ओौर विष्वक्सेन अनिर्ध मे लीन होता है । यह्‌ शेषमां है । गरुड ओर शेफः सरस्वती .- 


मे, सरस्वती ब्रह्मा में .एवं ब्रह्मा लक्ष्मी द्वारा परमात्मा म लय होते दै । इधर उमा षरे, 
रद्रःभा्रती मे, भारती.ब्ायु मे एवं वायु लक्ष्मी मे लीनं होती है । इतका परम्रत्मएम 
लय या मुक्ति रहीं योती । , ब्रह्मकल्प का अवसान हौ जाने.पर ये -उ्युत्थित्न होकर वायु 
ब्रह्मरूप मे, भारती सरस्वती-करूप, भरे, रुद्र. शेषरूप मे एवं उमा -वारूणी-रूपः में प्रकट 
होती है । इसके वाद अवर्य ही स्वाभाविक. कम से उनकी मुक्ति होती दहै! : 


उपयुक्त प्रकार सेलय दहो जाने, पर जीव ब्रह्माः के साथ विरजा भन,स्नान करके 
परम मोक्षलाथ करता है । चिरजः भें.स्नान कसते दी लिगदेह>का ध्वंस. दोत्रादै ओर जीव 
भगवत्‌-धाम में प्रवेशः करता है! अतएव, विरजा उत्तीणेः नही. येत तक हप प्रार्ध कमे 
रहता हैः 1 -विरजाःप्रधान्ः ओर परूव्योमाया अव्याकृत , भकाः की; स्ध्य्वरी एवं लक्ष्मी- 
स्वरूपा है ! इसे व॑कुण्ठ की परिदा भी क्रहा जः सकत है 1: दस इछि, पून प्राण ओौर 
-मन इनः षोडशक्रलग-नि शिष्ट सूम देह के शवेते. 1 जी खे. जब विग का सम्बध 
टूट जाता है, तभीः कहा जा सक्ता  किं.लिगंग हुमा 1 वास्तव भं, ` प्रकृत्यात्मक होने 
कै कारण लिग का स्वरूपगत विनाश नहीं है, यद्यपि कईःकोई , यह्‌ भी स्वीकार 
कर्ते है ।* जो द्वरूपध्वं्वादी है वे कते है कि शलिग यद्यपि अनादि दै, तथापि उसका 
ध्वंस हो सकता है 1 दृश्यन्त के रूप भे बे प्रागभाव, अना जादि कग उरे ,करते हं । 
१६. इससे ` माच्वसन््रदाय कन दीव विद घ स्पष्ट प्रिर हीत है, 
२. जो {लिग का विनाश्च स्वीकार नहीं करते, व कहते ष क विरजा में स्नान 
करने.के समंय लिगक्ञरीर जोव कौ त्यां करके नदीः; (विरज तें निरता है 
. भर उसी सै तरतां रहताहै।! ` ४८ 
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भलयकाल में सभी जीव भगवान्‌ के उदर मे समाते ह ! उस समय केवलमातर स्वरूपानु- 
भरुति होती है, विषयभोगय नहीं होता । नूतने सृष्टिकाल मे जन बहिर्गत्ति हत्ती है, तव 
विषयभोग होताहै। सृष्टिया प्रलय के समय मुक्त पुरुषों के ज्ञान, अनन्द आदिका 
कोई परिवर्तेन नहीं होता । मुक्तो के लिए बाह्र-भीतर समान है। पर, एक बात है! 
माध्नमतानुयायी मुक्ति मे जीवमान के आनन्द-साम्य को स्वीकार नहीं करते ! वे कहते है, 


मानन्द का भोग जीव की स्वकीय योग्यता से होता है । योग्यता का तारतम्य हयेन ते मूक्ति 
मे भी भोग का तारतम्य अवद्यम्भावी है। 


सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य भोग चार प्रकार के है । समान एेड्वये- 
भोग का नामान्तर है साष्टि-- यह्‌ सायुज्यका ही अवान्तर भेद है। भगवान्‌ में प्रविष्ट 
होकर भगवद्‌्देह कै द्वारा जो भोगसाधन होता है, वही सायुज्य है । ! देवता. इसके अधि- 
कारी हैँ । देवता अपनी-अपनी उत्तम देह्‌ एवं परमात्मदेह में प्रविष्ट होफर भोग कर 
सकते है । ब्रह्मा का भोग केवल परमात्माके शरीर में ही निष्पन्न होता है ।* प्रलयकाल 
मेँ सबको ही.भगवय्‌ देह मे प्रवेश करना पड़ता है 1 अन्य समय मुक्तजीव अपनी इच्छा के 
भनुसार स्वरूप से बाहरद्टौ आ सक्ते है भौर फिर स्वरूप मे प्रवेश कर सक्ते है। वे 
स्वाधीन है । सालोक्य में मुक्त जीव भगवल्लोक के जिस किती भी स्थान में रहकर इच्छानुरूप 
भोग-सम्पादन कर सकते हैँ । कोई-कोडई उत्कमण नहीं करके वहीं मुक्तिलाभ करते है ओर वहीं 
"रहते हँ । कोई०अन्तरिक्ष मे अथवा स्वगं महः आदि लोकमें था क्षीरोदसागर में रहते है । 
सामीप्य जीर सारूप्य-भोग को भी उक्त प्रणाली से समन्न लेना होगा । मृक्तों के भोग- 
स्थान का जन्त नहीं है । क्षीरसागर, अर्वत्थवन, सुधासमुद्र,* मद्यसरोवर, बाह्य उपवन 

१- भुक्त जीव मत्यंदेहं को त्याग कर चिन्मय देह ओर चिन्मय इन्द्रियसे युक्त होकर 
भगवदृदेह्‌ में प्रविष्ट होता रहै। उस स्थिति मे उश्के सारे जंग भगववंग 
हारा भनुगृहौत होकर भरवत्तित होते हँ 1 उन्हीं के अनुश्रह से अपनी इच्छा के 
अनुसर बह मीतर या बाहर संचरण करता है । सायुज्यमुक्त पुरंष के भोग 
का वर्णन आ्चायेने इव प्रकार किथांह; प 
68 भक्ते “हरितेन 'हिदृषटयेव पदसं, 

। मच्छेज्च हरिपादेन मुक्तस्यैषा स्थिति्वेत्‌ ।। 

२. परमात्मा फो देह में भवेश्ञ करके सौ शुक्त जीव अपने स्वरूपानन्द का ही 
मोग करता है, परमात्मानन्द के मोग से समर्थं -नहीं होता । .परमात्मा. -भौर 
जीव मे हौ पार्क है । परम।त्मा जोवभोग्य आनन्द के मौ मोतला है, ' जीव 

~: ` भरमात्मा अप्रविष्ट होने पर मी उनके आानन््रः का, भोग नही लाम 
, कर सकता ~ ~ 2: 

. 2. -जाचाथ कहते. हैक छाच््यैरय उपनिषद्‌ मे जो मुक्तमोग्य बह्यपुर का 

` विचरण हैः उसका नाम धवेतद्टीपदहै। उसमें चिदानन्दरसात्मकं भरण्य 














ब्रह्म-सम्परदाय, मध्वमत या द त-सिद्धान्त , [६३ 


आदि विचित्र भोगम्थानों के वर्णन मिलते ह । उन उपवरनोमें जो सब वुक्रहै, उमकी 
प्रत्येक शाख। से अपूण (पए) आदि गिरते हँ । बरहा का कादौ ही सुस्वादु पायस-स्वरूप है। 

मूक्तजीव में कोई स्त्रीभोगी, कोई घोडे आदि पर धावनशील ओौर कोई दिव्य श्रुषण से 
भूषित होकर स्त्ियो के साथ जलकेलि में मग्न है, कोई स्फटिक ओर इन्द्रनील आदि वहुमूल्य 
प्रस्तरो से निमित विचित्र प्रासाद में विराजमान हैँ । उनमें कोई यज्ञ आदि क्रियाजोंमेः 
कोई वेदध्वनि के साथ भगवान्‌ के स्तव मे लीन ह ओर कोई शुद्धसतत्वमय लीलाशरीर धारण 
करके क्रीडा कर रहे हैँ । कोई पिछले जन्म ओरमरण का स्मरण करके हषं प्रकट कर रहै 
तो कोई इच्छामाद्व से ही पितृलोक-मातुलोक आदि के दशन कर रहै हैँ \ भगवान्‌ का गूणगाष, 
नृत्य, वाद्य--किसी-न-किसी एक भाव में सभी निमग्न है । किन्तु, इसमे कोई धूल नहीं कि 
सभी आनन्द मे इवे हए है 1 लेकिन, आनन्द का तारतम्य है + प्या आदि कुवृत्ति से सभी 
निरुक्त ई । अपरोक्ष ज्ञान के बाद जो कर्म-उपासना आदि अनुष्ठित होती दै, उनके वैचिठ्य 
के कारण आनन्द की अभिव्यक्ति का तारतम्य होता है। यदि एेसा नहीं होता, तो अनुष्ठान 
की सार्थकता नहीं रहती । अपरोक्ष ज्ञान केबादभी रद्र, इन्द्र, सूयं, धमं आदिके 
कर्मानुष्ठान का वर्णन भिलता है 1 ९ 

जीव स्वरूपतः अणु-परिमाण है । उसके द्वारा मुक्ति मे भोग कंसे सम्भव दै? 

कोई-कोई एेसा पू सक्ते ह । इसके उत्तर मे आचायं कहते दँ कि जीव के अणु होने पर 
भी उसकी इच्छा के अनुसार भगवान्‌ उसके लिए कल्याणतम महत्‌ रूप निर्मा कर देते है । 
पिलृजीव, गन्धर्वेजी व, देवता, ब्रह्मा आदि अनेक प्रकार के जीव दहै] भगवान्‌ प्रत्येक मक्त 
जीव को ही उसकी योग्यता के अनुसार स्वभाव के अनुरूप नवीन माकार देते हैँ । सुनार 
जिस प्रकार, आग में. तपाकर, सोने का मल भिटाकर उसे शुद्ध करता है भौर जसा चाहता हैः 
वैसा ही ाकार देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ जीव की अविद्या, काम-कमे आदि मलोको 
आत्माग्नि मे जलाकर जीव को योग्य कल्याणरूप प्रदान करते है 4 उनकी कृपरा. से मुक्तावस्था 
मे जीव का अष्टे्वयं अभिव्यक्त होता है । 


वैकुण्ठ आदि सभी भगवत्‌-धाम लक्ष्यात्मक है, इसलिए चिन्मय ओर नित्य. है । इतना 

ही नेह, धाम के लीलोप्रंकरण-रूप सारे पदां ही उसी प्रकार अप्राकृत एवं नित्य है 4 ब्रहम 
आदि जीव के मूक्त हौ जामे से उनके, जगत्सुष्टि आदि व्यापार कुछ भी तरीं सहते; केवल 
अपने अधिकार के मुक्त जीवों पर आधिपत्य रहता है । नियम्य-नियासक भाव भुक्ति के बाद 
भी रहता है 1 परन्तु, भूक्तगण संसार भे आवर्तन नहीं करता । अवेष्य वैकुण्ठवासीः जयः 
नामक दिव्य समुद्र था अभृत-लद है, सवं मोगात्सकं मखसरोवर है, 'सुलालावी 
अदर्वेत्यवृक्त है 1 ८, 

१. चद ने लवणसमुद् में हातकल्प तक तपस्या कौीमी 
धमपान क्रिया था! सुय ने अयुतं चत्खर काल तक अध 

` साधन गौर आकाशश चमं ने चहल वषं तक मरीवि-पान किया था । 







इरत नेः कोटिवषं तक 














६४ | भारतीय साधनाकी पारा 


विजय आदि सनक आदिके शापे पृथ्वी पर आये, यह बात पुराणमेंदहै। परन्तु.वे 
मुक्त नदीं थे, केवल अधिकारस्थ ये मक्त होने से शप्र की योग्यता नहीं रहती । 

परमात्मा स्वयं वैकुण्ठ में रहते है -- मुक्त ब्रह: आदि कोटि-कोटि जीव उनकी स्तुति 
करते द! वह अनन्तशक्ति, अनन्तयुणसम्पन्न ओर परिपूर्णं भोगी दै । लक्ष्यात्मकृ 
विमिताख्य पयेक पर उनकी शय्या है, सुनन्द, नन्द आदि उनके पाषंद दै ओर स्वयं 
महालक्ष्मी उनके श्रिय कर्मो के गान ओर बहुविध सत्कार के कायो मं संलग्न है । 
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चतुथे अध्याय 
रुद्र -सम्भ्रदयाय शुद्धादंत या दल्लभम-किद्धान्त 
श्रायाय-परम्परा : 


अव हम संक्षेप मे वल्लभाचा्य-सम्मत सिद्धान्त के कु चर्वा करेगे 1 
चिष्णुस्वानी नामके प्राचीन आचाय ने जिस मत का प्रवत्तेन कियाथा, उीका 


पर्दा वल्लमाचायं ने किया! प्रसिद्धिहै कि विष्णस्वामी दिल्ली-सस्राट्‌ के अधीन . 


द्राविडदेशीय किसी राजा के पृत्रये। उनके आविर्भाव-बाल का निर्णय नहीं हो. सका-है, 
पर नाभाजी-संन्नित "भक्तमाल' से यह्‌ अनुमान कियाजतताहै कि साधु ज्ञानदेव उन्हीं के 
सम्प्रदाय के एवं उनसे कुर दही दिनों केबादकेथे। वट ज्ञानदेव यदि शश्रीमद्भगवद्‌- 
मीता' के मराठी-अनुवादकर्ता ज्ञानदेव (सन्‌ १२९० ६०) से अभिन्न हों,१ तो विष्णुस्वामी 
कारुमय सन्‌ १२५० ई० मान लिया जा सकता है 1 

विष्णुस्वामो-मते के अनुयायियों मे गर्भश्नीक्ान्तगिश्र का नाम 'स्वेद्शनसंग्रह" मे 
उल्लिखित है । लगता है, ये सव नृ सिह-मूरतति के उपासक थे । दी्घंकाल तक यह सम्प्रदाय 
लुप्तशाय हो गयाथा। बादमे, वल्लभाचायं ने इसे संजीवित किया । भवल्लभाचायं 
भीचेतन्य महाप्रभु के समकालीन ये । 

१. दीपिका नास को अपनो गीता-टीकामे ज्ञानः. ने गुरूपरम्पराके वर्णन के 
श्रसंग मे कहा है : उनक्ते गुरु निवृत्तिनाथ, पर पगु गहिनीनाय आर परमेष्ठि 
शङ गोरक्षनाय हँ (ष्टव्य : दीपिका १८ : पण्डित पण्ड्रंगः शर्मा-लिचित 
^ 0प्रताणठ ग < ताऽ ४ 2ात ९2८ 08: € ददशा. कपत 
91001095" नामक प्रबन्ध) । कहना व्यथं है, :;ख द्यर-परम्परा में विष्णुस्वासीं 
का नाम नहींहै! किन्तु, एक बात हं । विष्मुस्वामी सिद्धये, इसमे सन्देह 

महीं 1 अपने - सवेश््नसंग्रह-मे रसेश्वरदजेन की-जालोत्रैना-केससध-माध 
-चायं ने विष्णुस्वामी कै मतानुयायिो के 'साकारकतिदधिः न्मः 
उल्लेख कियाहं । विष्णस्वामी ने शंकर-सस् त वेवान्ल-सिद्धान्त -का खण्डन 
करके साकार ब्रह्मा-प्रतियादक अपने मत की आलोचन की! ` विर्न 
(€ ००००००९१ 9 ९6111070 274 1016415; #*०1.. 1, । फ: 545) 
कहते रै, विष्णुध्वासी चोदहवी शती-मे अवि पुतः हुं मरे ५... चल्लःके.. पिता 
लक्ष्मण उनके श्िष्यये। श्रियसेन का यः: कहना, समीचीनः नहीं लगता 
कारण, माघधवाचायं ने जित प्रकार से. विष्णुर ब्रामी हारा. -अ्त्तितं -चन्धरत्रीयः 
` करा उल्लेखः क्थ है, उससे विष्णुस्वामी. के गमय के" न्ते -बहुत-पहने सनि 
चिना चहुं चलत्ता। ` 

























































` अयत्र पाण्डित्यवू्णं नहीं है । शशतदूषणौ" जयता ` 


उसकी स्ती ने एकत पुन्न कौ जन्म दिया । आभे चलकर वही पुत्र 


[1 
40 
(--¬ 


भारतीय साधनाकीषलरा 


बल्लभाचाय-कृत ब्रह्मसूत्राणुभाष्य ही शुद्धे द्र त-सम्प्रदाय का उपजीव्य प्रधान 
दाशेनिक्‌ ग्रन्थहै! वल्लभ ने बहुतर ग्रन्थो की रचना की थौ! उनके रचे ग्रन्थ--श्रीमद्‌- 
भागवत-टीका सुबोधिनी, गीताटीका, तत्त्वदीपनिवन्ध या तत्त्वा्थंदीप, निबन्धप्रकाण, 
पुष््टिप्रवाह॒मयदिाभेद, छकृष्णप्रेमामृत, सिद्धान्तरहुस्य , सेवाफलविवृति, भक्तिवद्धिनी 
आदि अब भी उस सम्प्रदायमे बड़ी आदरसे अधीत ओर आलोचित होते है । उनके 
पुल विद्ठलनाथ या विद्‌व्लेश्वर दीक्षितने कई बन्धकी स्वना की थी । उनके द्वारा 
लिखित "विद्टन्मण्डन' का उल्लेख वल्लभा चा्य-कृत ` णुभाष्य' के सूतो (४।४-१४) में 
मिलतादहै। उनके ग्रन्थ कृष्णप्रेमामृत्त-टीका, रल्नटि वरण, भक्तिहंस, वल्लभाष्टक, पुष्टि- 
भवाहमर्यादाभेद-टीका आदि वैष्णवद्शंन के ऋम-वितपस के इतिहास की चर्चा के प्रसंग 
मे उल्लेखनीय हैँ 1 विल के पचम पुत्त रधुनाथने भक्तिहंस' पर (भक्तितरंगिणीः नाम की 
टीका तथा 'वत्लभाष्टकस्तोच्र' की टीका सची थी 1 बालङ्कष्णभटु प्रमेयरत्ना्णेव, शुद्धा- 
द तमा्तण्डप्रकाश, निर्णेयार्णंव, सेवाकौमुदी आदि प्रन्थों के प्रणेताहैं। बालकृष्ण का 
इसरा नाम लालूनट्व दौद्धित्तिहै। कल्याणराय वेः पुत्र गोपेश्वर विद्रुल के शिष्यये) 
उनके भक्तिमाक्तंण्ड, वादकथा आदि म्रन्थ उल्लेखनीय ्ै। विदल के दूसरे शिष्य पीताम्बर 
वल्लभ-कृत 'तत्त्वदीपनिबन्धप्रकाश' की "आवरणभंगः म की टीका, विदत्कवि भिन्दिमाल, 
अहस्त, पुष्टभ्रवाहमर्यादाविवरण आदि के रचयिता हँ! पौताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम ने 
जणुभाष्य' कौ श्रकाश' नाम की टीका लिखी! उक लिखे विद्वन्मण्डनटीका-सुवर्णसूत, 
भक्तिहंसविवेक, भक्तितरंगिणीटीकातीर्थ, वल्लभाष्टकः ब्रवृततिप्रकाश, अवतारवादावली जादि 
ग्रन्थ समधिक प्रसिद्ध हुए) 


गिरिधर का शुद्धाद्रंतमात्तण्ड, देरिराय का ब्रह्मवाद, गोपालकृष्णभटुः का ब्रह्मवाद 
विवरण, तापीज्ञ की पथावलम्बन-टीका ब्रह्यवादार्थं एः- भट बलभद्र का सिद्धान्तसिद्धापना 
आदि ग्रन्थ शुद्धाद्वंत-मत के जिन्ञासुओं के लिए अवश्य " र्य है } प्रस्थानरत्नारकर, सिद्धान्त- 
खुक्तावली जादि ग्रनयों के नाम भी विशेष उल्लेखनीय ६: 1 + । 


रामानूजीय अथवा माध्व-सम्प्रदाय की भाति बरट्लभ्‌-सुम्प्रदाय. का प्रहित्य व्यापक 
न्यायमत" जसे प्रनय श्रुद्धा त-दशंन के 


सहित्य मे नहीं है! 
बल्लमाचाये : 
वल्लभाय कृष्णयजुर्वेदीय _ तलंग ब्राह्मण र क्षनणमट के पुत्र ये । उनकी माता 
नाम्‌ एलमागार था । लक्ष्मणभट्‌ तीर्थयात्ता कै. ६िःए काशीः राना हए ये † ` रास्ते 
त वल्लभचायं के नानं से 
प्रसिद्ध हए । वल्लभ का आविभवि-काल १५३५ विक्रमान्द यो १४७८ खुृष्ट्ढः ह । 
कल्ल ने क दिन वृन्दावन "भौर मथुरा में बितये ये, उती सृभय गोवधेन पर्वतं पर 



































शद्र-सम्प्रदाय शुद्धा्दत या वर्लभ्-सिद्धान्त . | ६७ 


देवदमतर या श्रीनाथ नाम के गोपालक्ृष्ण ने उन्हे दशंन दिया । देसा कहा जात्ता है कि 
स्वप्न मे दशेन देकर भगवान्‌ ने उन्है मन्दिर-निर्माण ओर पुष्टिमामं कै प्रचार का 
अदेश दिया] 

जोव क्रा स्वपः 


वल्लभ-मत मेँ जीवात्मा अणुपरिमाण, ब्रह्मांश एवं ब्रह्य से मभि है । कारणात्मक 
अक्षरब्रह्म से सच्चिदानन्दात्मक अणु-जंश, वृहत्‌ अग्निराशि के छोटे-छोटे स्फुलिग की तरह 
निकलते है । क्षरन्रह्य या भगवान्‌ का स्वाभाविक धर्मं विशुद्ध सत्त्व भी इसी प्रकार खण्डित 
होकर अणु-परिमाण में प्रति अंश से युक्त रहता दै! सूल से अंश निकलनेके कारण 
भगवदिच्छा से प्रत्येक अंशमें ही सच्वांश प्रबलं ओर आनन्दयंश तिरोहित होता है। यह्‌ 
चित्‌-्रघान, लुप्तानन्द, निरूपाधिक ब्रह्याणु ही जीव शब्दसे वाच्य है! भगवान्‌ का 
चिदंशदही जीव है । सृष्टि के समय ही जीव से भगवान्‌ का आनन्दांश तिरोहित होता है-- 
दिश्वयं आदि का तिरोभाव उसके बाद होता है! जीव अणु है, किन्तु भगवदाविष्ट अवस्था 
मे, अर्थात्‌ आनन्द-अंश की अभिव्यक्ति के समय व्यापकता आदि भगवद्‌धमं उससे पध्रकट 
होते हैँ । परन्तु, तब भी जीव का व्यापकत्व सिद्ध नहीं होता । यशोदा की गोद में स्थित 
कृष्ण जिस प्रकार सवेजगत्‌ के भधार-रूप मेँ भ्रकाशित हुए थे, उसी प्रकार भगवदाविष्ट 


जीवो भी कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड प्रकाशित हो सक्ते हैँ । अग्नि के सम्पकं से लोहे के 


खण्ड मे दाहकता आती है, लेकिन इसलिए दाहकता ` लोहे का ध्म है, यह्‌ शटीं कहा जा 
सकता । व्यापकता भी उसी प्रकार आनन्दांश के सम्बन्धसे चिदेश में प्रकाशित-माचत 
होती ड । (तत््वदीष मौर प्रकाश, पु० षते) 


जीवसृष्टि सुनकर कोई यह न समज्ञे कि वल्लभ-मत में जीव अनित्य है । वास्तव 
मे, जीव नित्य है, पर जिस सृष्टि या निःसृति की बात कही गई, वहं उद्गमबोधक, उत्पत्ति. 


वाचक नहींदहै) व्यापक होने पर भी न्रह्यसे अंश का लिकलनाःअसम्भव नहीं । वस्तुतः, : 
उपादान, उपादेय, अधिकरण एवं व्यापारः; सभी श्रह्यमय हैँ । 


शद्ध, संसारो ओर मुक्तकेभेदसे जीव त्रिविधहै। ब्रह्मसे अणु केनिकलने के 
नदि, अ्नन्दाण तिरोहितं होने से जिंस -अवस्था क विकासं होता दै," उसे शृ जीवभाव ` 
कहते हैँ । -यह शुद्ध॒चिद्भाव-माव है । इसके नाद अविचया का सम्बन्धः संर्बटितत होनेसे 
जीव वद्ध या संसारी.हौता हैः1 उस समय भगवदिच्छा से उसके एेश्व्यं अदि गरुण तिरोश्रूत 
होति दै। शुद्धः जीव में भगवान्‌ के एे्वयं आदि षड्गुण का अंश रहैत है इन बद्ध जीवों 
भे कोर्द्‌-कोई दंवभावापन्न अैर कोर्द-कोई आसुरभावपिन्नं होति. । सूक्ष्म सद्वासना- 
विशिष्ट सुक्ति-अध्चिकार को देवत्व कहते हैँ ।: भगवान्‌ जिनसे नीं कंटनां चाहते है, उन्ट 
मृक्ति का योग्यतासाधक्‌ देवत्व प्रदान करते हँ ।* जीव केहुदय .में उच्च .भांव रहने पर 


१. बह्यवाद् भेह कि सुष्टिकाल में शक्तिः प्रथक्‌कृत होती र 




















नि च 





६८ ] भारतीय साधनाकीधारा 


भगवदिच्छा सेषेसा ही होता है। जौर, जिनके चित्त मे नीचभाव स्थान पाता है, 
वे असद्वास्ननायुक्त होकर आासुरभाव प्राप्त करते है ।* यह्‌ मूक्ति का प्र्तिवन्धक्‌ है] 
यहां नी भगवदिच्छाहीमूलहै! आसुर जीव स्थूल देह से नानाविध निन्दनीय कर्मं 
करते हैँ ओर उसके अनुसार नीच योनि में भ्रमण करते दैँ। ये सदा संसारी हैँ भगवान्‌ 
जबतक्‌ आत्सरमण कौ इच्छा न करे, तवक्‌ आसुर जीव की अविद्या भैर उसके कार्की 
निवृत्ति की सम्भावना नहीं । लेकिन, वसी इच्छा होते ही सर्वत्र विद्यमान अवि्या-का्य 
संसार करो भगवान्‌ स्वयंही नष्ट कर देगे! तब जीवों को साधन करने की को 
आवश्यकता नहीं रहैगी ।! उस समय आसुर जीव भी शुद्ध अवस्था प्राप्त करेभे । 





भगवान्‌ जिनसे विवाह (परिग्रह) करतेर्है, वे दवजोव है, माया-विवोाहित 
जीव आसुर । किसी फा त्याग नहीं क्या जा सकता । भगवान्‌ भौर वंव- 
जीव, कोई किसी का त्याग नहीं करते। माथा जओौर आसुरजीव भो उसी 
भकार परस्पर को नहीं छोड खक्ते। दोनोंमें ही भगवदिच्छा हौ मूल 
कारण हं । आशसुरजोव भगवान्‌ को नहीं पाता; क्योषि उमे मायाजनित 
मोहवश्च भगवान्‌ की ज्ञान मौर भक्ति रूप दो शक्तियों का कार्यं नहीं हेत, 
इसलिए उसका सागज्य नहीं हो सक्ता । पुरुष का अंशमत वीयं जसे स्नोगभं 
में प्रविष्ट ओौर स्न्रीगृहीत होने से फिर पुरुष में प्रविष्ट नहीं करता, वंसेही 
उ्तसुरजीव भगवान्‌ में रवेश्च नही कर सकत । (द्रष्टव्यं : ब्रह्यवादविवरण, 
गोपालष्कष्णभट-कृत, ३०-३१) 

` भरकृति यद्यपि ब्रह्मश्क्ति ओर तदभिन्न होने से भानन्दात्मक हं, तथपि प्रकृति 
में प्रविष्ट असुर आनन्द कालेश भी नहीं पाति। क्योकि, भगवान्‌ उनके 
निकट अपना आनन्दरूप प्रकट नहीं करते । ददी माया-मौर आसुरी (एवं 
राक्षसी) मध्या भेदहं। साया का कायं मोह दोनोंनें रहने पर भी पहली 
जगह वह मोक्ष का निमित्त हू, हूसरी जगह बन्ध के ; लिए समक्षना होगा 1 
भरकृति जब भगवान्‌ सें लीन दहो जाती हुं मौर उसके साथ भ्रकृविस्यं भासुर 
-जौीवः पै भगक्मच्‌ मे-वीच~होते है, तब-भौ भ गवत्सम्बन्धं -परैस्पानह्तं में 
हने पर भौो--आसुर जोव को अगनन्दलाभ नही होता; क्योकि -उसतः समथ 
व्यवधान रहता हं । यही व्यवधान ही प्रलय ओर मुक्तिः कौ भेदक. ह ।. 
मुक्ति स्वभूप का आनन्दोनुभेक-रूप हे, प्रलय केवल उदरव्तस्व एवं स्व 
विषग्राचुभे वरूप । मनन्दानुभव भक्तिमात्र-खाध्य है; भविति स्नेहरूपा' है 1 
गह. भश्नर्दानुभव मोक्षदशा मेँ होता है ओर्‌ तव भकत्न सगवः के हृदय में 
लक्ष्मीक भांति स्थिति लाभम करता है । प्रलय. में केवल शिद्रावत्‌ क्ले का 
अपाय होता है . (अरह्यवाद, ३.२-२४) 1 जीवमान ही -येश्पि, स्व॑मावतः 

~ -भगवरान्‌ -का अं. है, तथपि. दैवादि-लिभाग क्रीडार्निभिततः भगवदिष्छा, 
मूलक है । इखौलिए, उसमें वंचित्य है । (वही, २६.२७) 
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मुक्त जीव दो प्रकार के है--जीवन्मुक्त अर परमसुक्तं । अविद्या की निवृत्ति होमे से 
ही जीवन्मुक्ति-अवस्था कीं जा सकती है } सनक आदि मुनि जीवन्मुक्त हँ । जो व्यापक 
वैकुण्ठ या परम व्योम के अलावा अन्यान्य भगवत्‌-लोक मे वास करते है, वे मुक्त है! 
उस्षके च।द भगवान्‌ की विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप परम्‌ व्योममें प्रेण होने से परामुक्ति 
या विशु ब्रह्मभाव होता है । दैवजीवों मे कोई-कोई सत्संग पाकर मार्गानुराग-जन्य 
श्रव्रणादि-सम्भ्रुत फथरूपा स्वतन्त्र भक्ति दारा नित्यलीला मेँ प्रवेश करते है 1 


परन्रह्य का स्वरूप: 


वल्लभ्रमतानुयायी परब्रह्म को नित्यानन्द-स्वरूप ओर अप्राकृत धर्म का आश्रय 
मानते हँ । पुरुषोत्तम-शब्दवाच्य परब्रह्म श्चीक्ृष्ण से अलौकिक सारे धर्म ही प्रकटित ई, 
उनकी सारी लीला ही नित्यहै। परज्रह्य में जब बहु होने की इच्छा उदित होती है, तब 
रूपान्तर का आविर्भाव होता! इसप्रकार, वह सर्वकारण के कारण अक्षरब्रह्म है । 
इस अवस्था में सत्त्व की प्रधानताके कारण आनन्द का अंश तिरोदहित-सा रहता है। 
अस्त रब्रह्म भक्त ओौर ज्ञानी के निकट भिन्न भावसे प्रतीत होते है) भक्त देखते है कि वह्‌ 
व्यापी वैकुण्ठ आदि लोकरूप में आविरभूत हए हैँ । भक्त के प्रत्यक्ष विषय मेँ भक्षर-रूपः 
किसी-किसी विशेष गुण का प्राकट्य एवं अन्यान्य गुण का यप्राकट्य रहता है । लेकिन, 


, स्वगुण को ही सत्ता रहती है । आाविभव मौर तिरोभाव भगवान्‌ की ही शक्तिविशेष है-- 


गुण काकायं नहीं रहनेसे ही उसे अप्रक्टता कहते हैँ यह्‌ तिरोभाव माखाकृृत नहीं । 
मायाके प्रभावसे बद्ध जीव के धर्मरूपमें जिसतिरोभाव का परिचय भिलता दहै, वह्‌ 
सदुत्रिषयक ज्ञान का अभावमातदहै) ज्ञानी के निकट अक्षरब्रह्म सच्चिदानन्द, दैण थर 
काल से अतीत, स्वप्रकाश, गुणातीत रूप में भासमान होते हैँ । रेसे प्रकाशमान ब्रह्म में 


एकमान्र तिरोधान-शक्ति का प्राकट्य रहता है, अन्यान्य सारे धर्मो का तिरोभाव होताहै। ` 
इसीलिए, ज्ञानज्ञेय अक्षरब्रह्म निधेम॑क कहे जते है । वस्तुतः, वह श्रुति-परोक्त ध्भेरहित 
नहीं! इसलिए, वल्लभ-मत से द्रष्टव्य : सुबोधिनी, दवितीय स्कन्ध) असद्‌ वस्तु की सत्ता . 


से तिरोभाव-भिन्न अभाव नाम का कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं दुःख आदि मायिक धर्मे 


भिभ्या या -श्रान्ति-परत्तीति सिद्ध-हयने.के-कारण उसका अभाव णी. मिथ्या -है+ “त्रदे दुःख : 


जदि नहीं है, यह कहने से दुःख आदि का भिथ्यात्व ही सिदध होता है । अत्वं; लानिज्ञेय 
ब्रह्मस्वरूप तिरोहित सवैशक्ति एवं सर्वव्यवक्टार के अतीत है, पुरुषोत्तम का एक रूप 
सूर्यमण्डलं दिं मै है - यहं अन्तर्यामी है, इसी का नामान्तर पुरूष या नसिंयेण दै । पूरुष 
क्िविध है : १. महत्लष्टा, २. ब्रह्याण्डसंस्थित एवं ३. सर्वभूतस्य । -पुरुष सेः हीः" मत्स्य 
मगदिःक्लीलवतासों का आविभवि होता दै। अक्षर से जो संब -अन्तर्थीमीःनिकर्त्ते है,.वे इन 


मुख्य अन्त्या के अंश है! वे मानन्दभरधान, जीव की भाति मत्थेकं शरीर भे" विभिन्नं 
तत्तत्‌ जीवक नियामक-मात्र है । क्योकि, जड ओौर जीव के अन्तर्यामी-तमूह्‌. मेँ. मुख्य ` 


अन्तर्यामी काः एक-एक. अंशः ही प्रकट -होता है । 
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वल्नभानुयायी कहते है, जैसे प्राकृत सत्त्व से पृथक्‌ भगव द्ध मं-रूप विशुद्ध सत्त्व है, 
वसे ही अप्रारृत रज ओौर तम भी हं । अग्राकृत सत्त्व स्वचिकीषित मत्स्य मादि मावृत्ति- 
विधानपूरवेक, अयःपिण्ड में वद्धि की भांति उसमे आविर्भूत होकर तत्तत्‌ कायं करता दहै), 
इस विशुद्ध सत्त्वात्मक विग्रह मे जगत्‌ के स्थितिका्यं की निकी मे भगवान्‌ अग्नि- 
भंयोगोलक की भाति आविष्ट होते है--इन्हीं का नाम विष्णु है। इस प्रकार, भगवान्‌ 
जब अप्राकृत रजोविग्रह्‌ में आविष्ट होते है, तब बह्मा ओर तमोविग्रह भे आविष्ट होते है, 
तवं शिंव कहलाते है । ये तीनोंदही गुणावतारदहै। अप्राकृत विग्रहदहोते इए भी तीन 
गुणों के नियामक होने के नातेये सगुणः है। पुराण में परज्रह्य कहकरजो इनका गुण 
गाया गया है, उसका कारण यह्‌ है कि अंशी कृष्ण से इनका वास्तविक कौई भेद नहीं । 
यद्यपि यह्‌ गुणावतार र, तथापि विष्णु मे चतुभुःज, वनमाला, पीताम्बर आदि बहुसंछ्यक्‌ 
पुरुषोत्तम-धमे के प्राकट्यवश् विष्णु ही उत्ृष्ट है । 
भगवान्‌ के रूप अनन्त हैँ । सर्व॑रूप ही पूरणब्रह्य है, इसलिए क्षानमा्भ मे विषय 
ओर फल भें कोई विशेष नही 1 उन्होने क्रीडाके लिए जैसे जगत्‌ रचा है, भपमी प्राप्ति 
केलिए वसे ही भक्तिमागंकोभी पृथक्‌ किया है। विभूति-रूप मे साधन मौर फल 
नियत 1 पूणे फलदान के लि्‌ स्वरूप या छृष्णरूप होनादही पडतादहै। सायूज्य ही 
भणे या मुख्य फल है । वल्लभ-मत में सायुज्य से तात्प ब्रह्मं क्य नही, योग ै। यहं 
, लानलभ्य नही, ष्णसेवामातत-लभ्य है भगवान्‌ के आविभूत होने पर ही भजन 
चलतादहै। इसलिए, यह्‌ बहि्भेजन है । 
मुक्तिका स्वरूपः: 


युक्ति दो प्रकार की दहै--सगुण जौर निगुण) जिस किसी देवता की उपासना 
की जाय, उसका मुख्य फल है, उसे सायुज्य । किन्तु, देवता सगृण दहो, तो वह्‌ सायुज्य 
सगुण मुक्ति होगी, अन्यन्न निगुण मुक्ति। भगवान्‌ के अतिरिक्त सभी सगुण है । इसलिए, 
ङष्ण-सायुज्य ही निग्‌^"ण मुक्ति है । ज्ञानमागं मे निग्‌.ण मुक्ति नहीं होती! भक्षर बा 
कूटस्थ गुणानुरोधी, अथच निगुण । श्रवण आदि से उसका साक्षात्कार हता है--यहीः 
सानपयदहै। ज्ञानमा्ं की मुक्ति कंवल्य या जीवृनमुक्ति है \ _ कंन्रसथ स्वि शआान'.&.: 
कोवल्यं सात्विकं ज्ञानम्‌ 1" यह सास्विक गुक्तिसे भिन्न गोर कुच, नही ).; ज्ञानी 
संसार से भीत होकर विरक्त ओर ज्ञानमागं में प्रवृत्त होता है ॥ यह्‌. सगुणः भाव है । 
कान भराप्त. होने से.जीवन्मुक्ति होती दै.देसी. दशया मे अभ्यास या आसृक्ति-नदीं रती । 
जीवलमुक्ति सगुण है; क्योकरि उस समवय विद्या ओर अविद्या का वशवर्ती जीवं्नाव रतप है । 
विचा गौर अनिद्य सापाय--चरमवृत्ति तक गुण कोस्प्रीकार करना भरङ्ता, दै.4 . ब्रह्मभाव 
केःवाद्र भक्ति का उदय होता है-गुणातीते सें प्रवेश हतं है । भक्त नहीं. होने सै केवल 
जीवन्मुक्ति पाकर अवस्थानः करना होता है, वह्‌ सनकादिवत्‌ सगुण भावमाह । 
जीवन्मुक्ति तक सगुण भाव, फिर भक्तिलाभ से निभू^णता ।. पहला केवल.ज्ञान हैः; दुसरा 
लान्ति 1 प्रथम भाव के दृष्टान्तं है सनक आदि, दुरे कै दृष्टान्त युक आदि । 
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भागे का स्वरूप : 


वल्लभाचायं द्वारा प्रदशित मागं का नामान्तर है पुष्डिमागं 1 भगवान्‌ के अनुग्रह 
या ङृपा को पुष्टि कहते है ! यह भगवद्धरमं एवं कालं का बाधंक है । इससे लौकिक आर 
अलौकिक अनेक भ्रकारके फलन उत्पन्नहोतेहैँ। फलके द्शनसे ही पुष्टि का अनुमान 
होता है! बलवत्‌-घरत्तिबन्धक-निवन्तिपुवंक स्वपद की प्राप्ति-साधकता ही महापुष्टि है। 
फलतः, कमं एवं स्वभावजनित्त बाधा ह बलवत्‌-प्रतिबन्धक है 1 दृष्टान्त-स्वरूप इन्द्र का 
नाम लिथा जा सकता है 1 इन्द्र विश्वरूप, दधीचि ओर वृ के इन्ता थे 1 विश्वरूप कर्मी, 
दधीचि ज्ञानी ञ्ञौरे वृच्च भक्त! यह हत्याकायं बड़ा दुष्कायं है, इसभ सन्देह नहीं 1 किन्तु, 
भगवत्कृपा से इसका जनिष्ट फल नहीं हृजआ--दया करके भगवान्‌ ते इन्द्र कौ रक्षाकी धी । 
दिति-गभं में वज्रप्रहार के बाद भी इन्द्र का प्राणवियोग नहीं हमा । यह पुष्टिका 
निदशेन है ! यदा वज्राघात का प्राणनाणकता-भाव बाधित हुआ, यह समक्नना होगा 1 


पुष्टिसे चतुविधफलदही षौ सकता &। सगवदंश का्तवीये ने पुष्टि के निमित्त 
हौ राजपंद पाया था। देवहृति ने मुक्ति पाई थी। योग आदि व॑हा व्यापार-मावररदै1 
अजामिल कानामलेनाभी व्यापार या निमित्त-मात्नहै। जिस पुष्टि से चतुर्वंशं प्राप्त 
होता है, वह सामान्य पुष्टि है! विशिष्ट पुष्टि से भगवत्स्वरूपफलक भक्ति मिलती है । 
एसी पुष्टि से उत्पाद्य भक्ति का नाम पुष्टिभक्तिहै। एकमा उनला (भगवान्‌ का) भनु- 
ग्रह ही पुष्टिभक्ति पाने का उपाय है । त । 

भक्तिमात्र ही भगवान्‌ का भनगुग्रहसापेक्ष है । सामान्य मनुग्रह से जो भक्ति होती 
वह्‌ मर्यादाभक्तिहै।* चिशिष्टङकपासेजो भक्ति उत्पप्नहोती है उसका पारिभाषिक 
साम पुष्टिभक्तिरै। पुष्टिभक्तिसे केवल भगवलमाप्ति ही आकांक्षा का विषय होती है 


भगवान्‌ से. भिन्न फल की आकांक्षा नहीं रहती । पुष्टिभक्ति के आगे मोक्ष भी तुच्छ है । 
पुष्टिभक्ति चार प्रकारकीदहै 


` १. भ्रबाहपुष्टिक्ति : प्रवाह महन्ता गौर ममतात्मक संसारप्रधान है. तद्धमेयुक्त 


पुष्टिभक्ति मे कमंरुचि रहती है । इसमे भगवदुपयोगी क्रियाश्रवृत्ति रदती,है 1 


६ चस्लमाचा्थं कहते हैँ : “ङतिसान्यं साधनं सानमक्तिल्पः शीस्श्ेण बोध्यते 
। त्ताभ्यां. विहितास्थां मुक्तिः मर्यादा । तद्रहितानामपि स्वस्वरूपवलेन ` स्वप्रपणं 
पुष्टि रित्युच्यते ।1” (अण्‌ भाष्यं, ३।३।२६), “साधनं विनां स्वस्वंरूपृवृलेनैव 
कार्यकरणं हि पृष्टिः !” (वही, ४।१११३), “'सु्िनकरमेणः मोचनैच्छा हि 
` भयदं भार्गीया मर्याद, -व्िहित्ाजनं विनेच सो चनेच्छाए प्म दा 4" 
(वही, ४।२।७) १ ¢ 
(वही, ४।४।९) 
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,८॥ 
(--- 


भारत्तीय साघधनाकौध।रा 


२: मयदिापुष्टिमक्ति : म्यदासमे जीव की रागमरुलक विषयनिवृत्ति निराकृतं 
होती है ओर निवृत्तिवार्मीयि धर्मं सँ योजना हीतीदहै। इस कोटि की भक्ति विषयासक्ति- 
रहित होती है सौर भगवत्कथा आदि केश्रवणक्मी भवृत्ति उत्पन्न होती है । 

३. पुष्टिपुष्ठिमक्तिः इस प्रकार के भक्त पुष्टिभक्त होकर -भजनोपयोगी ज्ञानजनकं 
अनुग्रहुगन्तर प्राप्त करता है जौर सर्व॑ज्ञता-लाभ करता है । ये, भगवान्‌, उनके परिकर, 
लीला, प्रपंच आदि सव जानते है । 

४. श्ुद्धपुष्ठिभक्ति : इस कोटि के भक्त प्रेमप्रधान हैँ । ये भगवान्‌ की परिचर्या 
अर गणसमूह्‌ आदि का कीत्तंन स्नेह ओर व्यसनवश ही करते हँ । देसी भक्ति बहुत ही 
दुलंम है । 4 

शद्ध पुष्टिभक्ति के धर्म-व्णन कोहरिराय ने २ १ कारिकाओं में निबद्ध कियाद 
(्रष्टन्य : प्रभेयरत्नार्णव, प° १९२४) । हम यहां उसका सारांशदेरहेरहै। इस माभ 
मरे भगवतपराप्ति ही फल दै, किन्तु उसके लिए साधन की अवेक्षा नहीं है । अर्थात्‌, साधन 
का अभाव ही साधन-रूप मं परिगणित होता है । अथवा फल ( = भगवान्‌) अप ही भपना 
साधन! सिंद्धिलाभ केवल अनुग्रहसवेक्ष है, यत्नसरपेक्ष नही, यत्न करने से विघ्न ही 
होता है। यहां भगवान्‌ जीव की योग्यता का विचार करके जीव को मंगीकार नहीं 
करते । भक्त भी भगवान्‌ के काके गुण-दोष का विचार नहीं करते, केवल उत्तमा का 
बोध करते भक्त के पक्ष मे रोदन, चौय आदि में हीनता एवं कालियदमन, दावाग्नि- 
मोक्षण माद्रि माहत्म्यनौध नही है । स्वामी ही सभी चेष्टाओं के एकमात्र तात्पर्थं है-- 
वेद या लोक कीः पेक्षा नहीं। इस मार्गमे भगवान्‌ जीव को स्वेच्छा से अहेतुक वरण 
करतेदैँ। इसलिए, जौ फल साधनसम्पन्न जीव नहीं पाता, वह नितान्त अयोग्य व्यक्ति 
भीपाजाता है। वियोगावस्थामें भौ आनन्द स्ह्ता है; क्योकि भक्ति स्वरूपानन्दात्मक 
` फल देने में स्वतन्त्र दै --स्वरूपाविर्भाव की अपेक्षा नहीं रखती ।. भगवद्भावं के माचचिक्य 
से जोकभय या पारलौकिक भय नहीं रहता । लगता है, भगवान्‌ काल, धमे,. स्वभाव 
आदि सवके बाधकं! इसमा्ममें भगवान्‌ से जीव का देहज्‌ या भावज सम्बन्ध फल- 
साधन है । सर्वंन्दरिय से भगवान्‌ का सम्बन्ध ही फलात्मक है! यह सम्बन्ध.भी भरत्रदिन्छा 
से-होती. दै + . -भगवत्सम्बन्धी- से भगवद्वुद्धि होती है, ` उससे भिन्न विरोध न हीतः है, 
उदासीन से साम्यवोध होता है। देह आदि का रक्षण स्नीयबोध से नही, भगरवंदीय बोध 
सेहोताहै। विरहावस्थामें भी भावी भगवदुपयोग सरमन्चकर देह का संरक्षण होता है । 
इस मागं मे, भजन में सेध्य की उपकार-कृतति नही, सेव्य केवल सेवक के प्रति भावपोषण्- 
मातत क्रते ह । भगवान्‌ फलदान करके भजन का अपवाद्र नहीं करते ।. विरहे मिलन 
`, कौ जेक्षा अधिक. सुख का आस्वादन होता-दैः क्योकरि उस: समय-र्तिपिल-प्ीतरं न॑ड-त 
` : लीला शकटः हौतीहै। साघन ओर रल विपरीत भाववाले. दै । भाव. निरुपाधि 

स्नेहात्मक है । . अन्यनिरपेश्ं दैन्य भगवान्‌ के जाविर्भाव का हेतुहै।. विरहजन्य दैन्य के 
फलं से सव॑तोभावेन्‌. विषयत्यागः ओर देह आदि का समप॑ण होता है" 
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विषय का त्याग ततो होता है, परन्तु भगवदीय रूप मे ग्रहण होता है; क्योकि ममता-मान्रही 
संसार है । जीव इस प्रकार सर्वदा भगवान्‌ कीरस्मृुति का विषय होतादहै। 


शुद्धाः त-मत मे जीव ब्रह्ररूप तो है, पर पशात्मक रूप, अंदयात्मक नहीं 1 अत्व, 
स्वाभाविक अंशको फिर पूर्वभाव के सम्पादन र ल्लिए एवं अविद्या-दौष के निवत्तंन के. 
लिए भजन करना होता है। रेदवयं आदि सम्न्ति एवं अविद्या की निवृत्ति होनेसेही 
भगवत्स्वरूपत्व-लाभ होता है । फिर भी, भगवत्छृत तास्तस्य रहता है (द्रष्टव्य : सविव्ररण 
ब्रह्मवादः पृ० २०) ! मुख्य भक्त देह, लिग या चिद्व एवं सौन्दयं आदि गुणों के सम्बन्भरसे 
भगवान्‌ का साम्यलाभ करता दहै। परन्तु, वैचिःय के चिना सम्यक्‌ प्रकारसे रमण नहीं 
होता, इसलिए तारतम्य रहतादहै। प्रश्नो सःऽता है फर भजन की. उपयोगितासिजो 
॥ अविद्या-निवृत्ति होती है, वह समङ्ल में आती है, 1रन्तु जिस अवस्था में अविद्या नहीं, एसे 
पुष्टिमा्ं मे भजन की आवश्यकता क्या है? इपततका उत्तर है--वहां भौ भजन है, यह्‌ 
शास्तरसे जाना जाताहै। व॑सेस्थल मेभीलीत्रा के लिए वियुक्त भगवदंशभरूत जीव 
भजन केद्वारा उनसे सम्ब्रद् होकर फल का भअः{भव करतादहै।! इसलिए, भजनका 
उपयोग है। अतएव, दोनोंदही क्षेत्रों मे भजन का साघनत्व देखा जाता है} परन्तु, 
| भावात्मक होने के कारण भजन स्वयं फलस्वरूप है इसलिए इसकी साधनता रहते हए भी 
1 पुष्टिमागं की कोई हानि नहींहोती। क्योकि, 'पुष्टिमार्गः सएव यत्र फलं स्वयमेव 

` साधनम्‌ ।' (द्रष्टव्य : जह्यवाद, पृ° २२-२३) । 


। ज्ञान, कर्मं ओर भक्ति-इन तीन मार्गो क॑ बात शास्त्रम मिलतीदहै। अधिकार, 
भेद से प्रत्येक मागे ही कलश्रसू होताहै। चकिन्तु. उसमें निष्ठा रहनी चाहिए--निष्ठाके 
। अभाव मे फललाभ की आशा बहुत दूर की बात. । निष्ठा का मूल साधनदहै। साधन 
¶ के विनाकिसीभी मागं से फल नहीं पाया जाता । ज्ञान में निष्ठा होने से सवेज्ञता प्राप्त 
॥ होती दहैः। कर्मनिष्ठा का फल चित्तशुद्धि है ओर भक्तिनिष्ठा का फल. भंगवत््रसाद । 
+. जो यह सोचते टै कि "त्वमसि" आदि वाक्य क उपदेश. पि ही अपरोक्ष. ज्ञान उत्पन्न 
। होता है, वे ध्रान्त हैँ ! यदि यही ह्येता, तो शिष्य वैसा उपदेश प्राप्त करतेःही सवंज्ञ हो 
न्न - -जाता-।-प्रन्तुः ठेसाः नहीं रोता । तब, एकन्निज्ञषन तें सवंचिज्ञान-जचक्यम्भकवीनहै-+" अत एव: - 
यह्‌ स्वीकार करना होगा कि साधारणतः ज्ञान > रूपमे जो परिचित है हं वास्तविक 
ज्ञान नहीं । बसे दी याग आदि कर्म के अनुष्ठान द्र रा भी उनका कणं लु हो पड़ता है-- 
क का मुख्यं फल जो चित्तशुद्धिं है, वहं श्रोप्त नदीं हौती ! भरेच भक्ति भौ ज्ञान के 
भंगकेरूप भे" परिचित दहै। भक्ति का विषय भी भावनाकल्पिति है 1 इसीज्निए्‌; भगवत्‌- 
रः उदेश्य से भगवत्सेवा, जो भक्ति शन्द का मख्य तात्मयं है, वहु“चिष्ध नद्ध होती. . दसचिए 
~~ ं रखी ल्ानांमभक्ति द्वारा भगवत्प्रीति नहीं होती । < 


कालधम से माज सारे अधिकार दही एक प्रक्रार से लुप्तो गये हैः4 सधिनके . 
दायःअधिक्रार्‌ काजजंनः अन उतना सुखसाध्य या सहन सही है 1. अनु. भक्तिपुवेक ` . 
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(केवर वधिपू्वंक नही) भगवत्तेवा के सिवा फल पाने की कोई आशा नहीं जीवर्का 
अधितान नमभी रहे, पर भक्ति-सम्पद्‌ रहने से, भगवत्करृपा के बल सै फल की प्राप्ति अवश्य 
हती ई कनिथुग में भक्तियोग की सिद्धिके लिए अनुकूल समयदहै ! 
प्रपंच क स्वरूप: 
1ल्लभ-मत से प्रपंच मिथ्या नही--यह्‌ भगवत्करति- जन्य, अथच भगवद्‌-रूपात्मक है, 
इसलिए त्य है। वल्लभानुयायी भगवान्‌ मे मायानाम की एक अचिन्त्य शक्ति को 
स्वीकारः शुरतेहैँ। इस शक्तिके प्रभावसे भगवान्‌ दूसरे की सहायता के लिए निरपेक्ष 
भाव से सर्वकार धारण कर सकते है । हम जिसे प्रपंच कहते है, वह भगवान्‌ का ही 
मात्मरूप है, जौ-केवल मायाशक्ति के बल से प्रपच-रूपसें प्रतिभात होता है। माया के 
समान अविद्या भी उन्हींकी शक्ति है । इस शक्ति के वशीभूत होकर ही जीव संसार-दशा 
काभोग फरता रहूताहै। प्रपच मौर संसार--एक्‌ पदाथं नहीं । मै, भेरा यही 
संसारक! रूपदहै। अज्ञान, प्रम आदि शब्द संसारवाचक या प्रप॑चवाचक नहीं । प्रपंचं 
ब्रह्यात्मक है, वह्‌ कभी अन्ञानकल्पित या भ्रान्त नहीं हो सकता । श्रुति में कहा गया है-- 
ख वं > रमे", तस्मादेकाकी न रमते", "स द्ितीयमेच्छत्‌'--इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि 
स्मण या .पानन्द के आस्वादनके लिएही भगवान्‌ भ्रपच-रूप में आविर्भूत होते है! प्रपंच 
कै अन्तगं पुरुष, उसका किया हभ साधन, उसका फल-- सभी भगवानूकेरूपरहै। ठेसी 
स्थिति पर कोई अगर अपने को कर्ताया फलभोक्ता समज्ञे, तो यह उसकी केवल श्नान्ति 
हीदै। ब्दी श्-नेरा रूप संसार है 1. अविद्यावश इस भ्रम का उदय होता दहै। जब 
तत्त्वज्ञाः ` न्मी स्पूत्ति होती है, जन सब ऊच भगवान्‌ कारूप है, यह जाना जाता है, तब 
वह भ्रम या संसार निवृत्त होता है--परन्तु ब्रह्यात्मक प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती । 
भ्रप॑च सत्य है, लेकिन आविर्भाव भौर तिरोभाव, उसकीये दो अवस्थाए्‌ हैँ। मुक्ति, 
अर्थात्‌ सीर्न्मुक्ति-काल भें संसार की निवृत्ति होती है, परन्तु प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती । 
उत्पादक अर नाशक का पाथेक्य-निबन्धन संसार एवं प्रपच का स्वरूपगत भेद भवश्य 
स्नीकायं है । हजासो-हजगर जीवों के मुक्त हौ जाने पर भी प्रपच का लोप' नहीं होता । 
परन्तु, भगवान्‌ जब रमण करने. की इच्छा करते ह, , तब अ्प्र॑चः का रूपः -उनमे - -चिलीन हो 
नाता है। इस अवस्था मे जीवमा ही विश्रामःसुख का जनुभव करते है । परन्तु; यहं 
मुक्ति नहीं । सुक्ति में अध्यास नहीं रहता, संसार निवृत्त होता है, जौर.इस्च अवस्था चे 
` अध्यास का अभिभव-मात्त-होता है, तभी पपच काः लय होता है । भगवान्‌ कीं च्छा हीं 
प्रपच को उत्पत्ति ओर विनाश का कारण है। जीव के. संसार-्रमण का कोर्थ 
अविद्या! विदा के उदय से अविद्या की ही निवृत्ति होती है, अरपृचक्री निवृति 
नहीं होती । गि ४ ५. > 4 
जमिदया का विनाश होने से जीव की मुक्ति होती दै। विध्या से अचिया कां 
विनाश ती द्टोतता है, पर बह सम्भव विनाश नहीं । इसलिए, वह्‌ मुक्ति-भी यथाथ मुक्ति 
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नहीं । समवायी के नाशसेद्री कायं का स्वंथा धिनाश होता है! चिद्या सात्त्विक है, 
उसके द्वारा स्वजनक माया का विनाश नहीं होता 1 ओर, जवतक माया है, तवत्तक सूक्म 
रूप से अविद्या अवश्य ही रहेगी । प्रतएव, विद्या का फल अविद्या का अभिभव-माल ह, 
यथार्थं विनाश नहीं। अविद्यासे जो देह, इन्द्रिय ओौर प्राण का अध्यास्त उदित होता है, 
चिद्या द्वारा केवल वही उपमद्ित होता है, फलस्वरूप जन्म जौर मरणसे द्ुटकारा 
भिलंतादहै। परन्तु, अध्यास नहीं. रहने पर भी दे्‌ आदि के प्रपचान्तगंत होने के कारण 
उसके स्वरूप का लोप नहीं होता । यह्‌ भी एक प्रकार का मोक्ष है। इसका इसरा 
नाम है--बन्धनिवृत्ति) पीतपम्बर कहते ह : “सहेतुकस्य सकार्यस्य बन्धस्योपमर्दरूपोऽमावो 
विद्यारूतमोक्षः 1” परन्तु, विश्वमाया-निवृत्ति ही यथार्थं मृक्ति है, वह विद्या से नहीं 
पाई जा सक्ती। विद्याजन्य मोक्ष में अविद्या स्वक्रारण मायामे रहती है । . वल्लभ-मत 
मे माया ही देहात्मक्‌ धातुका कारणभूत है! प्रीया मे अविद्या रहती है, इसलिए 
तत्परत्यासन्न अन्तःकरण मे कू अविद्या-मल रह्‌ जाता है, देह मादि का अष्यास अवप्य 
नटीं रहता । 


प्रश्न हो सकता है--पदि देह आदि मे अध्यास नहीं रहता, तो देह जादि की स्मृति 


बिलकुल नही रह्‌ सकती । देह आदि की अत्यन्त विस्मृति ही मृत्यु है ेसी अवस्था 
मे देह आदि मे अध्यास नहीं रहने से देह आदि की स्थिति किस प्रकार सम्भवदहै? इसका 
उत्तरं यह्‌ है कि शास्त ओर लोकप्रसिद्ध के अनुभार जीवन्मुक्ति क अवस्था देह की 
स्थिति मे भी विद्यमान रहती है, एेसा भतीत हौत। है । अतएव, देह्‌ आदि में.अध्यास नहीं 
रहने से भी उसका अवस्थान सम्भव है, यह्‌ मानन ही पडता है। अतएव, संसार के 
कट जलनेसेभीप्रपंच की सत्ता बाधित नहीं होती । 


जबतकर जीव का जीवत्व रहेगा, तबत्तक संघात कालय होनेसे भी पुनरुद्भव की 
सम्भावना रदैमी 1 ज्योकि, उस अवस्था में देह शादि संघात पंचत्व-प्राप्त होते दै" ` "मूल 
कारण में चिलीन नहीं होते । परन्तु, जीवभाव कवी निवृत्ति होने से, अर्थात्‌ जीव के 
ब्रह्मभूत होने से या अक्षरम लीन होने सरे संघात भूल कारणमे लीन हो जता है, इसलिए 


` मौर कोई चिन्ता-नहीं रहती । 


, ब्रह्य विभुं वस्तुहै। किन्तु, प्रलयकालीन ` आत्मरमण के बाद्रजन सृष्टि का 
ध्रारम्भकाल आता है, तब उनका विभुत्व तिरोहितप्राय हौ जाताः है। उनका पहला 
कायं है इच्छाशक्ति गौरं उसके बाद चिगुणास्मिका सूक्ष्मरूपा मायाशक्ति कं। भकाश । इस 
मेया से वह्‌ परिच्छिन्न-से होते है, अर्थात्‌ उनकी व्यापकता.तिरोदित-सीः ' हौ जाती है 
तंब-देश भरकटं हता है, मायाबल से संशंसमूहं परिच्छिन्न. होत्रं है चौर इस; परिच्छिन्न, अंश 
वारा वह्‌ व्याप्त होकर अवस्थान्‌ करते है । .माया ब्रह्यंसे अधिं ` 





स्वीकोर नहीं करते । 





शांकर. 
सरप्रदाय के अभिमत संत अौर असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय्‌ः' भायां ` कौ ` चल्लमाचचभि ` 
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चल्लभराचायं कहते दै, ब्रह अखण्ड ओर अविभक्त वस्तु होते इए भौ उनम अनन्तं 
रूपैः! इनल्पोंमें परस्पर्‌ कोई मेद नहीं । इच्छावश अनन्त रूप का प्राकट्य 
निबन्धन उनमें चिभाग्‌ है, एसा लगता-भर दहै । यही ब्रह्स्वरूप है--सृष्टि का उपादान! 


ज्रह्यके बहु होने का संकल्य या भाञना सृष्टि कृ निमित्त है। यह्‌ भावना सत्य आर 
चिषय की अव्यभिचारिणी है । 


उस (भगवान्‌) की इच्छा स्ते, उनसे ही उन्हीं का स्वरूपश्रुत असंख्य चिदंश प्रथम 
सृष्टि मे आविर्भूत होता है । भगवत्स्वरूप होने के कारण ये सव चिदंश साक्रारहोते हुएभी 
उच्च-नीचभावेच्छानिसित्त निकलने के लिए निराकार होकर ही जनमते हैँ ।. शास्त मे जीव 
कहकर इनका वर्णेन किया गया है । इन सब जीवों का स्वरूप ओर धर्म दोनों हौ च॑तन्यहैं। 
ब्रह्मके सदंशसे जडसृष्टि ओर आनन्दांश-रूप जें अन्तर्यामी-समह का प्रादुर्भाव होता & । 
जीव जंसे जसंब्य रहै, वसे ही अन्तर्यामीश्मी असंख्य हैँ । प्रत्येक हृदय मे हंसरूप जीव गौर 
भन्तर्यामी दोनों कौ स्थिति दै । अतएव, सच्चिदानन्द ब्रह्म का सदंश जड, चिदंश जीव 
एनं आनन्दांश अन्तयमिी या परमात्मा है 1 जड में चैतन्य ओर आनन्द तिरोहित रहता है, 


जीव मे आनन्द तिरोहित स्हतादहै। अनन्दही भगवान्‌ का आकार है--उसके लोपवश 
जड ओौर जीव दोनों निराकार है । 


हम पहले ही कह चुके दँ कि जीव चित्‌-प्रवान ब्रह्मां है, उसमे मानन्दांश तिरोहित 

रहता है । इस्‌ तिरोहित आनन्दांश के माविभूत होने से ही पूर्णं सच्चिदानन्द-भाव 
भकदित होता है ओर व्यापकत्व आदि धर्मो का आविर्भाव होता हे। यही ब्रह्मसाभ्य या 
ब्रह्मभाव है 1१ अभ्निव्याप्त अयोगोलक मे जिस अकार दाहकता जादि धर्मो की अभिव्यक्ति 
होती है, उसी प्रकार जह्मश्रूत जीव कीदेहमेभी कसे जीवगत चिदानन्दं का आविर्भाव 

~ हदोतादहै। वसी स्थित्िमें देह का जङत्व नहीं रह जाता, उसकी चिगुणात्मकता कट 
जाती दै भौर ब्रह्मरूपता आविर्भूत होती है । देही जीव भी तब भोक्ता नहीं रह. जाता, 
ब्रह्मल्प में प्रकाश पाता है। तिरोहित आनन्दका प्राकट्य एकमात्र भगवान्‌ का इच्छा- 
मलक दै । उनकी इच्छा स्वतन्त दै। वह वसे अव्यक्त आनन्दांश कों जगाकर किसी. को 
ब्रह्मभावे प्रदान करते दहै ओर किसीको अक्षरसायुज्य देते हैँ । _. 


कि 


स्वरूपतः एक होते हृए भी भगवान्‌ मनेक्रकार से सृष्टि करते है ।. कभी सुक्षत्‌ 
` भवसे करते है, कभी परम्परा से । र, ब्रह्मा जादि द्वार सृष्टि पुराण जीर पांचरात्र- 
` --शास्तमजें प्रसिद्धहै! कभी-कभी भगवान्‌ स्वयं ही भप॑च-रूप धारण करते ह । ओर, 
इसरे समय महान्‌ रैन्बजालिक की भाति मायिकसुष्टिभी करतेःहै। सायिकं सुष्टिःके 
अतिरिक्त अन्य सृष्टिं भगान्‌ स्वयं अनुध्रविष्ट रहते हँ) मायिक सृष्टि मे ज्ञान .खुयि 
श -फलसपधकते। नहीं होती । वेद मे आकाशं जादि क्रमसै करम-सूष्टि की चर्चा भी है। 
१. पुरषोत्तम ने कहा हैः: `जौवोऽणुरपि ब्रह्यमावेऽणुत्वायिरोषेनंव ग्यापकः 
खकलजगदाधारो भवतिः1"" (अणुमाप्यप्रकाश्च, २।३।३० ) , ~ ^ 














` उहेतुक भक्ति या प्रेमरूपा नहीं । नहा भी, जब भी, जिस किसी भावसेहीमृक्ति दौ, उसका 


-ज्ञान-किया-उभयविशिष्ट-- ये. ती प्रकार है ।.. वेद के पूर्वकाण्ड क्ी.प्रतिपाच्चवस्तु.यक् है) _ 


से भगवान्न्‌ का यह-साकार रूपः ही भ्रकृट . होता है। अक्षरतत््व कसंत््वः- कालतत्तत 
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असल वात यद कि सृष्टि अनेक पकार की है । भगवान्‌ की शक्ति अनन्त ओौर जचिन्त्य है। 
इस सूष्टि-वंचित्यके वर्णन दारा द आदि शस्तौ ने भगवान्‌ के माहास्म्य काही किचित्‌ 
वर्णन किथारहै। मादाट्म्य-वर्णंन का प्रधान उदेश्य है भक्ति का प्रतिपादन । 

मुक्ति का उपायः 


वल्लभ-मतानुसार, माहान्म्यका ज्ञान नहींहोने से भक्ति का उदय नहीं होता । 
भक्ति दृढ ओर गाढ स्नेहविशेष है । भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ दशन देते हैँ । भगवान्‌ के 
प्रसाद के अलादा उनके साक्षात्कारका ओर कोई उपाय नहींदहै। अतएव, भक्ति ही 
मुक्तिकादहितुहै। अविद्या जँसे वचपर्वात्मक है, विद्याभी वसे ही वँराग्य, सांख्य, योग, ` 
तप अर भगवद्‌भक्ति-विशिष्ट पं< पर्वीत्मक है। पहले विषय से वितृष्णा जन्म लेती है, 
उसके बाद नित्य-अनित्य वस्तु-विः -कमपूवेक सर्वैत्याग होकर एकान्त मे अ्टंग योग का. 

नुष्ठान तथा विचारपूर्वंक मालो वना होती है। सवके अन्त मे निरन्तर भावना के 
फलस्वरूप परम प्रेम उपस्थित होता है 1 यही प्रेमही यथाथ ज्ञान या चिद्याहै1 इसके 
प्रभाव से जीव भगवान्‌ में प्रवेशः थवा मुक्ति पाने का अधिकारी होता है। विद्या ओर, 
अविद्या जब भगवत्‌-शक्ति है, तव भक्ति की भगवत्‌-शक्ति है, यह ॒निस्सन्देह है! हमने 
मुक्ति की उपायरूपा जिस भक्ति श बात बताई, वह, या मर्यादाभक्ति, स्वतन्त्र भौर 


मूल कारण भगवत्प्रसाद रै 1 इर लिए, सव कुच छोड़कर दृढ विश्वास से भगवान्‌ काही 
भजन करो, यही भक्तिवाद काञअ दशे है। 


भ्रमेय वस्तु-या तत्त्व 


वल्लभानुयायी कहते है, ब्रह्म ही एकमात्र प्रमेय वस्तु है । समन्ञने की सुविधा 
अर तारतम्य-ज्ञापन के उदेश्य से आचार्यो ने इस वस्तुके तीन प्रकार बताये हैः। पहला 
स्वरूप, दूसरा कारण या तत्त्व आर तीसरा कायं । ब्रह्मतत्त्व के वणेन-परसंग भे इसप्रकार 
केमेदका विवरण {मता है! उनमें स्वरूपात्मक्‌ ब्रह्मज्ञानविशिष्ट, क्रि्याविशिष्ट ओौर 


यद्यपि, यह्‌- तात्पर्यतः चक्ियाविषि ष्ट भगंवद्ात्मक्‌ है, तथापि अनुष्ठान से फलं के जनुभत्र 
तक की अवस्था में साधनात्मक क्रियारूप ही प्रतीत होता है) उसी प्रकार ज्ञानकाण्ड की 
प्रतिपाद्य वस्तु सच्चिदानन्द ब्रह्म ह । ईइसके-रूप, गुण ओर शक्ति---सच.अनन्त ह श्र्यपि, 
इसमे सन्देह नहीं कि यह्‌ ज्ञानचि शष्ट भगवत्स्वरूप है, तथापि स्वंरूपासच्ि सेः त्ररमवृत्ति 
के उदय तक यह्‌ ज्ञानरूप मेही मतीतदहोतादहै।! गीता अर भागवत, आदि ग्रन्योमेजो 
स्वर्यं प्रतिपादित हृभा है, वह्‌ वृकि भक्ति का विषय है, इसलिए ज्ञान क्रियाविशिष्टं है 
साकार एनं अनन्त युणपुणं है 1 यही ष्ण यौ पुरुवोत्तमपदवाच् हि 1 -परमः भक्तिकः फ़ल . 





स्वभाव--सव ब्रह्य-स्वर्प के अनः गेत दं । अन्तर्यामी स्व-रूपात्मेक हने पर श्री जीव के साथ 














न 
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॥ 


( ५ 


कायक्षेत्र मे अनुप्रवि'ट रहता दहै, इसलिए अनन्तभेदविशिष्ट है । परन्तु, फिर भी यष 
कारणात्मक्‌ ततत्वसर्माट मे प्रविष्ट होकर उसेकी सहायता करता दहै। इसलिए, अन्तर्यामी 
कारणब्रह्म के जन्त्गेत है । वल्लघ्न-मत में कारणात्मक तच्वों की संख्या अद्राईस है । उनमें 
सांख्यसम्मत पच्चीस : त्व एवं सत्त्व आदि गुणल्य के अन्तरगत है । कहना न होया कि, इस 
मत में घरकृति ओौर गण्य मे परस्पर धम-घर्मी-भाव अंगीकृत हुआ है । कही-कहीं सांख्य 
से तत्त्व का लक्षणगत प्थक्य भी मिलता है । वल्लभ-मत से पुरूष का निधिषयक केवला- 
चुभव स्वीकृत होता है । स्वरूपतः उसमे अहन्ता नहीं रहता 1 पुरूष एक, अभिन्न जौर 
चित्‌-रूप है । जीवत्व ओौर ईश्वरत्व केवल अवस्था-मेदमुलक है, स्वाभाविक नहीं । 
अवस्था-भेद कारहेतु र विभिन्न प्रकृति से सम्बन्ध । व्यामोहिका आर मूला प्रकृति दौ 
प्रकारकी है) पुरुष बब भगवदिच्छावश मोहिनी प्रकृति को अंगीकार करते हैँ, तब इसके 
व्यापारश्रुत मोहक गण से जाबद्ध होकर जीवावस्था प्राप्त करते हैँ । भौर, जब मूला प्रकृति 
को प्रहण करते है, :-ब स्व-रूपस्थ रहते ही जगत्‌ का कारण हो पडते है । कोई-कोई 
कहते हँ कि एक हीपुःषके एक अंशम मूला प्रकृति ओर दूसरे अंश मे सोहिनी प्रकृति 
अवस्थित दहै। दोनों येः अधिष्ठाता एक ही पुरुष हैँ । यह्‌ भगवान्‌ के अंश है । परन्तु, 
ईङवर स्वयं भगवान्‌ हैँ । जीव चिन्मयदहै, इसलिए पुरूष का सजातीय होते हुए भी प्रुरुष 
से षृथक्‌ है। जौवव। पुरुष काञंश भी कहाजासक्ताहै) जोभीहो पुरुष-अंण 
हीह या क्षर अंश, :ीव भगवदंश है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


ब्ह्यकेरूपहै या नही, एेसा भरष्न नहुतों के मन में उठता है 1 आग्ाये कहते हैँ 
कि “रूप' शब्दं का थे व्यवहार का विषय या व्यवहार का साधन--दौनों हीदहो 
सक्ते हैँ । इसके किर्स` भी अर्थं मेंन्रह्य की रूपवत्ता स्वीका नहीं । रूप ओौर रूपवान्‌ 
परस्पर भिन्न द, यह किक प्रतीतिसिद्ध है। ब्रह्य कभी रूपाभिमानी नहीं हौ सकते 
वस्तुतः रूप भी ब्रह्यात्मक है, ब्रह्यसे रूपका कोई भेद नहीं । इसीलिए, (आगनन्दमान्न- 
करपादमुखोदरारि' आद शास्त्र-वचन में भगवान्‌ अओौरः भगवद्देह्‌ की चिदानन्दमयता कौ 
संमान भाव से अंगीकाः: किया ग्या है] 

































“~ यहं चिदानन्दं ही रसपदार्थ है । यही जीवं के प्राणधारण "की प्रसौक पैर 
` ` "भानन्ददायक वस्तु है। इसकी हृदयाकाश मे अभिव्यक्ति होती है। रसशास्त मेः रसं का 
जौ विवरण भिलता'है, वह्‌ रखस्वरूप भगवान्‌ काही कार्यभूत अंश है। रसाभिव्यंजना 
की प्रणाली भिन्न-भिन्न ३, इसीलिए रस वास्तव मेँ एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकाश. 
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रसरूप है, वैसे ही वह सभी रसोंके भोक्ताभीरटै) रस होते हए भी वह्‌ रसवान्‌ ह 
रस की गणना्ेंश्युगार रस का स्थान ही प्रधान है 1 श्णुंगार रस रति नामक स्थायौ भाव- 
मय ह। अतएव, भगवान्‌ स्वरूपतः रति होकर भी रतिमान्‌ दैँ। रति का जो जलस्जन्‌" 
विभाव है (जसे ब्रनगोपी), उसके भावानुखार भगवान्‌ श्छगार-रसात्मक दै । आलम्बन जसा 
ह्येता है, उसके पति भगवान्‌ का भाव भी वसादही होता है 1 यह स्मरण रखना होगा कि 
भाव भी भगवत्स्वरूप के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं । भगवान्‌ स्वयं रत्ति ओौरस्वयंही 
उसके अस्वादनकर्ता दँ ।* जो यह सोचते हँ, लीलः अनुकरण-माल है एवं श्रिया का विरहं 
तथा उसके क्लेश आदि पू्णज्ञानमय परमानन्दघन सवेव्यापक्‌ भगवान्‌ में सम्भव नही, उन्हें 
याद रखना चाहिए कि लीलांगत विरह्‌ भगवान्‌ में पूर्णत्व का वाधक नहीं । ओौर, लीला जौ 
केवल अनुकरण है, यह्‌ भी ठीक नहीं । भगवान्‌ श्ुंगार रस-स्वरूप हैँ, यदि यह सत्य हो, 
तो भ्रियाविरह्‌ ओर भिलन एवं उसके कार्यं आदि उनमें असम्भव हैँ, यह कहकर वस्तुसत्य 
को उ्डादेनेका कोई हेतु नहीं ओर उससे ब्रह्मत्व की हानि भी नहीं होती । क्योकि, ब्रह्म 
वस्तुमेसारेदही विरु धर्मोकासमवेशदहै। श्रुति यही कहती है गौर ससिद्ध भक्तगणभीं 
इसका अनुभव करते हँ! उनकी अचिन्त्य महिमा सर्ववादिसिद्धदहै)! 


भगवान्‌ की भांति उनका धर्म भी नित्य ओर सच्चिदानन्दरूप दहै 1 जिन सब भक्तों 
को वह्‌ स्वकीय पेश्वथं आदि ध्म प्रदान करते है, वह्‌ ध्म, जवतके उनको इच्छा होती है, 
तवतकः उनमें अवस्थान करता है। इसीलिए, वैष्णवाचार्योने लीला कोशी नित्य जीर 
चिन्मयी कहकर उसकी व्याख्या की है। अनायास क्रियमाण कर्मं को लीला कहते! यह्‌ 
प्र्तियोगी-सापेक्ष ओौर प्रतियोगी-निरेक्ष-दौ प्रकार कीहै। जागतिक क्ियामा्तदही 
पहली कोटिमेंहै! परन्तु, भगवत्‌-लीला मे प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं। जो हौ, यदि 
लौकिक दृष्टि कै अनुसार आलोचना की जाय, तो लीला ओर तत्सम्बन्धी निस्यताके वारे 
मे क्या-क्या बाधकया कल्पित हो सकता है, उसका निर्वाचन आवश्यक है । पुरुषोत्तम 
महाराज ने अट्ुाईस सम्भाव्य बाधको का उल्लेख किया है ओद यह्‌ दिखायां है कि भगवत्‌- 
लीला कि नित्यता के सम्बन्ध मेँ उनमें एक भी प्रयोज्य नहीं । भगवान्‌ कानामभी-लीला 
के समान नित्यः हैः 1, उनका जो नाम -कभेविशिष्ट रूपसम्बन्धी है, --उस-क्रभैर्विशिष्ट-रूप का 
वह नामनित्यहीहै। पर, संसार मे भक्तो के विभिन्न रसानुभवके लिए करभौ किंसी अंश 
का जाविर्भाव होता है, कभी किसी अंश का आवरण, यही विशेष है। विद्रुलनाथ कहते है 
लोके परं तेषां भक्तानां तत्तद्रसाुस वार्थ" कपेणाचिमविः कस्याथ्यं स्थ; कस्यचिदाच्छादन- 
मित्येवं मन्तव्यम्‌ । तेन मगवान्‌ गोवरद्धंनमद्धरन्‌ सदा वततत इति । गोवद्धनोद्धरणघौर इति 


८ 

. १. दष्टन्य : “तस्य तस्य रसस्य तादृक्‌ तादु गरूपत्वाद रस्य संग त्रद्रपतनादः थत्र ` 
यो रघो यादृज्लो यावद्धिधः श्ास्त्रससिद्धस्तत्र - ताङ्शुः -त्रवद्धिधः;. ख रसो 
मगवाने् । : रसनांश्चक एद ।- तथा च्‌ त॒च्रत्या स्रवा. -सासश्रीः तदसरूप॑न्‌ । 
(विहन्मणष्डनम्‌, धृ० १९२) 
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क्ियानामभ्यां सहितो गोवद्धंनोद्धरणसरूपः सदा वत्त॑ते । अतएवाद्यापि भक्तानां तथानुमवः 

क्वचित्‌ 1" प्रकृति मं भजन अर स्मरण की व्यवस्था है । यदि रूप जनित्यहो गौर 

भगवदात्मक नहो; तो उप्ते भगवद्‌ भावना अपराध भिनी जायगी । वह्‌ भगवान्‌ की 

प्रसन्नता के लिए भजन नहीं । परन्तु, उस तरह से भजन करके भगवत्प्रसाद पायाजा 

सकता है" यहु सत्यहै। रूप होनेसे नाम की भी जावश्यकता है--नाम भी गुणकम फे 

अनुरूप ओर नित्य है! वास्त्व मे, भगवान्‌ के नाम, रूप, गण, कमं सभौ नित्य मौर 
चिन्मय हैं 1 


व 6 ध ति (क - ^ .------~ ~ लः ~= 





१. द्रष्टव्य : ““मदुक्तान्धपि नामधेयानि. न मया. कृतानि कन्तुः पूवंचिंद्ान्परेव 

~ मयौऽनूचन्ते परम । ते सुतस्य बहुनि नामानि रूपाणि -सन्तीतिं ्षममिष्धा- 

हरवश्चान्नन्दसुतत्वमण्यनादीति ज्ञेयम्‌ । गगंस्थापि नानकरण लीलामध्यपातित्वेन 

: तद्ृेखनादिदचनानोमंति . नित्यत्वेऽनाद्वित्वतेवे । पूरवंचिदाया पुव" लीलाया 
भगृवदिच्छुया कपतेणाचिमविः ।"" (बिद्धन्मण्डनम्‌) 
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प्रथम अध्याय 


 सहजयान ओर सिद्ध माणं 


आजकल वौद्धसाहित्य ओर बौद्धदशेन की भूयसी आलोचना हो रही है ! हीनयन 

ओर महायान दोनों ही सम्प्रदायो के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ एवं सारगर्भं निबन्ध भादि 
भकाशित हए हँ गीर दहो रहे हैँ । परन्तु, साधना ओर सिद्धान्त के विषय मेँ तान्त्रिक 
महायान के मत कीं स्थिति क्था है तथा उससे अन्यान्य मार्गो का सम्बन्ध क्या है, इसकी 

, सम्यक्‌. आलोचना नहीं हुई है । ेसी आलोचना के विना भास्तीय दर्शन मौर धर्ममत का 
विकास, विशेषतः. मध्ययुग कौ साधना ओौर चिन्तन तन का इतिहास बोध्रगम्य नहीं हो 
सकता 1, कालघमं से प्राचीन महायान से मन्वयान, वच्रयान, सहजयान आर कालच क्रयान 
नामोंसे जौ सब पन्थ उद्भ्रुत हुए थे, उनम प्रत्येक का स्वरूप गौर वंशिट्‌य. क्या है .एवं 
अन्यान्य भारतीयं साधनमार्गो से उनका साधर्म्य ओर वंधम्थं कितना है, एेतिहासिकों के 
लिए यहं जानना एकान्त आवश्यक है) इस सम्बन्ध भेजो थोड़ा एतिहासिक त्रथ्यं 
प्रकाशित हुआ दहै, वह अधिकांश, पूजनीय महामहोपाध्याय स्व० हुरभरसाुद शास्त्रीजी की 
अनुंसंन्धित्सा काफल रहै। परन्तु, एेसा लगता हैः कि इस सम्बन्ध में अनः भी पर्याप्त 
आलोचना कीं भावश्यकतां है । शास्तीजी नै “बीद्धेगानजो दोह" नाम के चार ्रन्य ९ संह॒ज- 
सम्प्रदाय के प्रकाशितं कयि हैँ। वंगीय एशियाटिक सोसादटी, कृलकत्ता मेँ संरक्षित हस्त- 
लिखित नौद्धग्रन्थों के प्रसंग मेर" शास्लीजी ने वज्रयान, सहजंयान आदि सदयो के 
ग्रन्थों की कु-कुछ आलोचना की है । सम्प्रति, बङ्ीदा से 'सोधनमालाः चन्त का एक 





भी -उसी.एक धाराः का विकासहै। 
। विषय डा ही दुरूहु है 1 साक्षात्‌ भाव से योगमागं ; 
रहने से जो जुधुतियौं नौधगम्य नहीं होती. उन सवे अनुभू 
१. (क) चर्चाचर्यचिनिंश्वय, (ख). दोहाकौश्च : सरोज 

"~ „~. वीदाच्रीयःत (वहनान्नयिपंजिंकी) मर (घ) क्त 













द (०ण्छापपाया६. (गुल्ल्धरछ प्फतलाः "0 & 6४; { 
 -. 08608414: ए तनव. फन एष्ट्छम्त्‌. 525 कः 












































४ | भारतीय साघनाकीधघारा 


आलोचना नहीं हयो सकती । क्योकि, उससे वहतो के नान्त होने की आशंका रहती ह । 
ओर फिर, एेसी आलोचना यथासम्भव स्तंकताधुर्वक नहीं होने से सत्य के उ्पविष्कार की 
सम्भावना निरुढप्राय रहती है । दृष्टान्त के लिए, कां जा सकता दै कि एेसी आलोचना 
के विना वच्यान, मन्वयान या सहजयान से सिद्धमा, आगसमार्गं आदि का योगसूत्र 
करट है ओर प्रत्येकका वंशिष्ट्यही कां है, इसका निर्णय होना असम्भव है। एेसी 
आलोचना से एक दिन सत्य-निणैय होगा, एेसी आशा कीजा सक्तीदहै। 


गि 


पूजनीय शास्त्ीजी कहते हँ कि मन्त्रयान के बाद व्यान ओर उसके बाद काल- 
6 चक्रयान का अप्रविर्भाव हुजा था । सहजयान वच्रयान का प्रायः समकालीन है 1 नाथम 
कः में .हख्योग का प्राधान्य या यही नही, सम्भवतः नाथपन्यीही हुख्योग के प्रवत्तंक थे 1 
४ नाथपंन्थी सपना परिचय योगी कहकर देते ये} शास्लीजी की धारणा है, यह सम्प्रदाय 
बौदधसंघ के बाहर था ! इर्योग कौ साधन-प्रणाली षट्‌चक्र-भेद जओौर फलसिदधि है 1 मुक्ति 
१. इसका लक्ष्य नहीं ! कालक्रम से यहु सम्प्रदाय बौद्ध-सम्प्रदाय के अन्तभुक्त हो गेया) 
। शास्त्ीजी के मत से यहु मरस्येन्द्रनाथ-प्रवत्तित सम्प्रदाय की बात दहै) गोरक्षनाथ कैः सम्बन्ध 
में उनका विश्वास ओर ही प्रकार का है । उनका खयाल है, पहले गोरक्षनाथ एक वच्यानी 
बौद्धये ।! स्स समय उनकानाम था रमणवच्र। वादे, नौद्ध-सम्प्रदाय को छोडकर 
उन्होने मोरक्षनाथ नाम ग्रहण किया! तन्त्रके बरे मेँ शास्त्ीजीका मत है कि यह 
भारतवषं क निजस्व नहीं दहै, सम्भवतः शकदेश सेमग ब्राह्मणोंके साथ यह्‌ भारत 
मे आया था। 


अब प्रश्न है, क्या इन सम्ब्रदायों की शिक्षा ओौर साधना मे कोई समता नहीं 
पाई जाती? यदि पाजातीःहै, तो वह्‌क्याहै? केवल दँशिक अथवा कालिक व्यवधान 
एवं बाह्य आचार के वैचिल्य से किसी सम्प्रदाय कभी तात्त्विक स्थिति ठीक से समञ्ली नहीं 
जा सकती । मेरी. समञ्न में रेतिहासिक विकास की आलोचन। से पहले ततत्व-विचार 
आवश्यक है । क्योकि, हम यह्‌ जानते हैँ किएक ही बीज विभिन्न क्षे में पड़ने से.ओरः 
प्राकृतिक शक्ति तथा कृतिम परिकमं नादि सहकारी कारणों का तारतम्य रहने से भिन्न 
--भिन्न-गक्रारः केः परिणाम मिलते हैँ 1 “-चे-सवः. परिणामवैचित्य आकस्मिक भहीहीते*हुे ` 
भी बीजगतत भेद के दृष्टान्त नहीं! उसी प्रकार, एक अभिन्न साधन्ना ओौरं सिंद्धत्त देशं 
काल ओर अधिकार-भेद से विभिन्न प्रकारके रूप ग्रहण करता है)! अन्तद्ुःष्टिनदहो, तो 
उस बाहु सी भेदं पे. मोर्हित हौकंर भूलंगते एेकयसूते क देखा नहीं जा स्कतां । 








सहजयान आौर सिद्ध मां [ ८ 


सहज-सम्श्रदाय कै प्रकाशित्त ग्रन्थो की टीक से आलोचना करने से यहं समश्च में 
आता है कि जिस पथसे आगम ओौर सिद्धमागं का उद्भव हुमा है, वह भी उसी पथ कां 
प्रदशेक्‌ है। जिन्न हस्योग का अनुशीलन किया है, वे जानते है किंहृव्योग कौ मूल 
बात ही है--चन्द्र ओर सूर्यं को एकावस्थापन्नं करना । तन्त्र की सकितिक भाषा मे (ह~ 
कार मौर "ङकार चन्द्र मौर सूयं के वाचक अतएव, "हकार ओर 'ख्~कार के 
योग से चन्द्र-सूयं का एकीकरण समञ्चना होगा परिभाषाकेभेद- से यही इडा मौर 
पिगला नाडी अथवा अपान ओौर प्राणवायु का समीकरण नाम से आख्यात होता है। 
हय्योगी कहते हँ कि वंँषम्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति ओर दृश्यमानत्ता का, मूल कारण है। 
जिससे जगत्‌ फूट उठता है, वहु जबतक साम्य अवस्था मेँ व्रत्तंमान रहता है, तबतक जगत्‌ 
नहीं रहता । वह अदधत या प्रलय-अवस्था है! साम्य-भंगदहौनेसेही वैषम्य, इन्द्र या 
द्र॑तभाव का उदय हता है--यही सृष्टिनीज है! जो विरोधी दो शक्तिर्या परस्पर एक- 
दूसरे का उपम्दंन करके स्थिति-रूप में निष्क्रिय भाव से वत्तंमान रहती है, वे जब समत्व 
कात्या करती हैँ, उनमें जब गुणप्रधान भाव जाग उठ्तादहै, तब सृष्टि गौर संहारका 


व्यापार सुचितत होता है। बहि-शक्तिकी प्रधानता से सुष्टि एवं अन्तःशक्ति की प्रधानता. 


से संहार होता है। स्थिति दोनों शक्तियों की समानता का निदर्शन है। . इन दोनों 


शक्तियों को भिन्न-भिन्न स्थानों मे भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते है । शिवशक्ति, पुरूष- 
कृति आदि शब्द मूलतः दस आदिदरन् के ही वाचक दहै । जीवदेह में प्राण गौर अपान- 


रूप भ इन विरुद्ध, किन्तु परस्पर सम्बद्ध शक्तियों का ही विकास हम देखते है. । प्राण ओर 
` अपान दोनों एक दुसरे का जाकषंण ओर प्रत्याकषंण करते हँ । दोनों मिलकर. एक होना 
चाहति है, पर हौ नहीं पाते । क्योकि, प्राण जिस अनुपात में जाग उरुता है, अपान उसी 
अनुपात में सुप्त हौ पङ्ता है; इसके विपरीत अपान के उदय के अनुपात से प्राण निष्कि 
होता है। अतएव, किसी भी समय दोनों शक्तियां समान भाव से जाग्रत्‌ नहीं रहने के 
कारण आपस में मिल नहीं सकतीं । यदि अपान या प्राण को जगाकर, या यथाक्रमः उन्ह 
उद्बुद्ध.कर परस्पर एक को दुसरे.से भिलायाजा सके, तो'अवश्य हीं दोनी को साम्य 


हो सकता है । परन्तु, साधारणतः यह दह्ोता नहीं । स्वाभाविक निःए्वास्न-प्रश्वांस ब्रास ह्री ` 


पूरक ओरं रेचक क्था दोन का समीकरणं दम्भक है । ` जबक सपर्वत क्रा 
होता है, तंबतक इडा-पिगला-मागे क्रियांशीलं रहता रै 1 श्वास्षःअीर भश्वास समान 
होने से सुषुम्णा-द्मर खुल जाता है 1, अतएव, प्राण ओदर अपान. की -संमता, -इ्डाः आर 


, धियला का साम्य या निष्करियता, पुरक गौर रेचक की समानता यः कुम्भक, सुषुम्णा-द्रार 
का उन्मोर्चन-- यह्‌. सभी समाना्थेक है! । 


सुषु्णा-पथ ही मध्य पथ है-शून्य प्रदवी-या बरह्मवादी च्रं 









का ओलिगन ही सर्मञ्चनां दोगा । इस आलिगन्‌ क चिना .शून्येपः 
: मौर शून्यपथ  खुलते ही प्रकृत शून्य मे स्थितिं ` नहीं होती प॒शुः 
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२६ | भारतीय साधनाकी धारा 


इस आपेश्िकता को दिखाने के लिए हठयोग शृन्य, अतिशन्य महाशू्‌्थ आदि पदों का 
प्रयोग करते हैँ । विशुद्ध शून्य ही निर्वाणद है--यर्हा वासना नहीं, कामना नहीं, क्लेश 
या कर्माशय आदि कु नहीं रहता 1 अतएव, प्रकृत शृन्य या निर्वाण-पद उस आलिगन 
कौ गाढतम अवस्था के चरम फल के सिवा जीर कुछ नहीं । उस समय रहता क्या है? 
सिद्धाचायं कहते है कि उस समय केवल एक अद्रयतत्त्व विराजमान रहता है, परन्तु उसे 
तत्तव॒ न कहकर 'ततत्वातीत' कहना ही अधिक संगत्त है} इसीलिए, शिव ओर शक्ति 
नामक दो बिन्दु जबतक सम्परणंतया पाययंक्य छोडकर सरूपता नहीं प्राप्त करते, अर्थात्‌ 
एेक्यलाभ नहीं करते, तवतक यह नहीं कहा जा सक्ता कि प्रक्रत शून्यावस्था का उदय 
हह । भेदयाद्त कालेश रहने तक निर्वाण-प्राप्ति की आशा निष्फल है। सास्य 
एवं निरजनत्ता ही निर्वाण का स्वरूप है ! उसमें पृथक्ता नहीं रह सकती । वाम भीर 
दक्षिण व्यक्त होकर --समान होकर- मध्यावस्था का पूणं विकास ही निर्वाण है । हडाचायै 
सहस्रारस्थ महाबिन्दु में इस महामिलन का अनुभव करते हँ ओर उससे निकली रसधारा में 
अपने को प्लावित करते हँ! मुलाधार-स्थित कुण्डलिनी जब इडा ओर पिगला नाम की 
नाड्यो के संघषेजनित समीकरण के फलस्वरूप जाग्रत्‌ होकर अग्निशिखा सदश उव्ती है 
तब स्वभावतः ही ऊध्वंमुख होकर सरल पथस धावित होती है। इस उत्यानकाल में 
इधर-उधर विक्षिप्त शक्तिर्या चाये जोरसे आकुचितो आती है ओर उस धास में 
गिरती! इन्दी सन शक्तियो द्वाराही स्तर.स्तर मे जगत्‌ के सारे पदां निमित 
आर अनुभूत होते है । इन सबके उपसंहृत ह्येते ही इनके साथ-साथ रचित आर प्रकाशित 
जगज्जाल इन्द्रनाल की भांति विलीन हौ जाता है चारों ओर महाशून्य में परिणत 
होता दहै । इस प्रकार, कमलः लोक-लोकान्तर को संहार के अनल में दग्ध करके अंगीभुत 
करके, नादरूपा महाशक्ति. करण्डलिनौ सिंहनाद करते हुए उठती रहती है । इसके 
परिणामस्वरूप भूत अौर चित्त संहृत होते है, षटचक्र-मेद होता है आर आज्ञाचक्र के 
ऊपर स्थिति होती है । बादमे, वहा से अत्यन्त ही सूक्ष्म पथ से चैतन्यणक्तिके रूप में 
प्रकाशमान कुण्डलिनी चैतन्य-महासमुद्र मे -परम शिव के वक्ष -मे-- मिलने के लिए 
धावमान होती है 1 उसमें आधित जीव उसी कै आकषण से उसी के साथ, च्रूलता 
ˆ रहता है 1 ` उसका ओर कोई अलग साधन नहीं स्दूता- वहं आचितं मौर शरणगिते ल्मे 
निःशंक भावं से माता की गोद में विराजता रहता है । कुण्डलिनी जब सहखारस्थ परमशिव 
से गृक्त होती है, तब्‌ उस आलिगन से विचित्र मानन्द का उदयं होता है। -जीवे उसक्रा 
आस्वादनं करता है1 शिवशक्ति के भिलनंके विना अनन्द की अभिन्यक्ति नहीं हो 
. सकती । महाबिन्ु-मँ उस मिलन का जव सूत्रपात होता है, -तबभीदो निर दु रहते. है। 
“बष्द्‌ मेः: दोनो विन्दु एक महाविन्दु सं परिणत हतेः है । +य महव - अण्ड 
` पर्मानन्द्रमथं एवं शुगलभावापच्च होते हुए भी अद्रय है । | 


, हम्योगियो के सिद्धपथ्‌ कौ मालोचना के प्रसंग में हमे बहुत-सी बाग कृहहनी 
~, जापाततः; संक्षेव मेँ यह्‌ देख लिया. जय किं बौद संहनयान क्रा सोधन -सस्बः 


क्या दे। सहजिया साधकं के अनुसार, सदन अवस्था `का लाभ ही पूणतासिद्धि है। 









































सहजयान ओर सिद्ध माभ । | [ ८७ 


इसके दूसरे नाम हैँ निर्वाण, महासुख, सूखराज, महासूद्रा का साक्नात्कार आदि! इस 
अवस्था मे वाच्य-वाचक, ज्ञार-जञेय गौर भोक्तू-भोग्य भाव नहीं रहृता--उभयनिष्ठ 
सम्बन्ध भौ नहीं रहत्ता । ज्ञाता, ज्ञेय भौर ज्ञान --यह ल्िपुटी ही विकल्पजाल है--इसे 
भेदकर निविकल्प पद कौ उपलच्धि सहज अव्रस्थादहै। “जहि.मन पवन न संचर, रवि 
अलि नाहि भवे" -- यहां मन ओर प्राण का संचार नहीं होता आर चन्द्र-सुयं को भी 
भवेशाधिकारं नहीं है! चच सूय इडा-पिगलामय आवत्तंनशील कालचक्र का ही 
नामान्तरं हँ 1 शृन्तिमय निर्वाणपद काल के अतीत है, इसलिए वहां चन्द्र-सूये की किया 
लक्षित नहीं होती । उन्मनीभाव होने से ही मनोलय होता है। अतएव, जो अवस्थां 
उन्मनी की भौ परावस्था कहकर वणित होती है, उसमे मन की किया नहीं रहत, किसी 
प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, यह कहना ही व्यर्थं है! प्राण स्थिर होने से वर्ह 
एवास-प्रश्वास नहीं चलता । वहां की वायु में लहर नहीं लेलती--इसी लिए वह्‌ स्थिरया 
स्तिभित वायु शास्त्र में अनेक स्थलों पर "गगन" के नाम से आख्यात ह हैः सहलिग्रा 
साधक कहते दै कि यही निर्वाण प्रत्येक का. निज स्वभाव" (“निज सहाद्र) है-- सी ५ 
पर्माथं है। यहां काजो आनन्द है, जिते महासुख कते ह, वह. सहज होने के कारण 
एक, कारणहीन ओर सदा उदित है 1 इस भृवस्या को पाये बिना जराः-मरणः कां त्र 
, नहीं होता । ज॒बतक्त वायु की. गति है, तबतक संकल्प का प्रभात अव्श्प्रसभयरमी .. हैः-। - 
उसका फल है भ्रान्ति का चिकरास । संकल्पवश सभी कार्यो मे अपना कृत्तुःत्वाभिमरान 
जगता है- स्वयं को कर्ता प्रतीत होता है। वास्तवमे, संसारके सारे कार्यः स्त्राव से 
ही उत्पन्न होते है, भौर फिर स्वभाव में ही विलीन होते है- कर्ता कोई नहीं रहता । 
फलस्वरूप, कन्तु त्व-बोध अज्ञान का विलास-मात्रहै। वायुके स्थिर हो जातेः सेः संकल्प- । 
जाल कट जाता है, ज्ञानमुद्रा की .उपलन्छ्ि होने से मिथ्याज्ञान ओर कततृभ्तव, फा म॒भिभ्नान 
लुप्त हौ जाता है । शस्वरभाव ही संकल्प का मूल है, कर्ता को नहीं", यह बोधं हीः शुदून्नोध - 
याज्ञानमूद्राहै। इस बोध का उदय होति ही सवधम का शोधनं होकर संकल्पः-विक्रपं स ` ` 
परे निविक्रारं निरंजन पदक प्राप्ति होती है 1 £ 
-एक्मनः युर का उपदेशं ही इस्‌ उवस्थ को वाने का उगििं है 
य, नहीं । परन्तु, गुरु का स्वर्‌ क्या है ? सहज्निया. सकं हैः : श्रीयु 
युशनद्धरूप-मिथुनाकार्‌ है । यह शून्यता शोर. क्फ कौ भिलित ति + हैः-सछमः मौर ` 
का सरसं विग्रह । यहं युगल रूप ही पस्पाथे-रूप, मृहासुखः कां कावद हैः 1, इसके 
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नातेह। “न प्रज्ञा केवलमाक्रेण बुद्धत्वं मवति नध्युपायमनििण,. किन्तु 


































<न | भारतीय साधना कौ धारां 

आश्रय कै विना संसार से उत्तीणे होना--केवल यदी नहीं, संसार ओौर निर्वाण मे समदष्टि 
लाभ करना असम्भव है । सहजिया-मत से मौन मुद्रा ही श्रीगुरु का उपदेश है--वाक्य के 
द्वारा सहज या अनृकत्तर ज्ञान का संवाद नहीं दिया जा सक्ता। जो कुं मन ओर इन्द्रिय 
के गोचर है, मन ओौर इन्द्रियां जर्हतक जा सकती है, सब विकल्प के अन्तर्गत है। जो 
मन मौर इन्द्रिय-पथ से संचरण करते है, वे "पूथम्‌जन' दै, उनकी देह, वाक्य भौर चित्त 
सहजतत्व को ग्रहण नहीं कर सकते । सहजिया साधको के अनुसार, महासुख अथवा सहज 
सानन्दमय श्रीगुरुदेव ही 'जिनरत्न' पद से आख्यात होते है । वह जानन्द सथवा रति के प्रभाव 
से शिष्य के अन्तमंन में महासूख का विस्तार करते है, इसीलिए उनका इतना गौर है ; 


“खद्गुरः शिष्ये रतिस्व मवेन महासुखं तनोति 1' मौखिक .उपदेश से कोई स्थायी फलं 
न्ष प्राप्त होता 1 


किन्तु, यह्‌ महासुख किस प्रणाली से प्राप्त होता है? इसकी उपलण्धि कहा 

` ` हती है? वहां जाने का रास्ता क्या है ? इन प्रजनो के उत्तर मे सहजिया साधक करुते 

उष्णीष-कमल में ही महासुख की अभिव्यक्ति होती है । तन्त्रशास्त्र ओर हठयोग के ग्रन्थौ , ` 

मे इस कमल को सहस्रदल नास से वणित किया जाताहै। वच्रगुर, अर्थात्‌ वथ्मागं कां 

सद्धारा लेकर जिन्होने ` सिद्धिलाभ करके वच््रधर अवस्था प्राप्त की है, उनका आसन इस 

` उष्णीष-कमलु की कर्णिका में होता है। वहां पहुंचने का पथ बड़ाही दुगंम है। साघना 

` मोदि भक्रियाओों से जिनका बिन्दु सिद्ध नहीं हुमा है, उनके लिए वहा पहुंचकर द्धि पानां 

दुराशा-माते है । मध्यपथ को पकड़कर बिन्दु का स्थर्यसाधनपूवेक उसे ऊध्वं की ओर 

` चालित करने से क्रमशः महासुल-पद्म के केन्द्र मे पहुंचा जा सकता है । संसार-अवस्था 

मे जीव दक्षिण मौर वाम मागं से अहनिश रमण करता है 1 वह्‌ अत्यग्त सूक्ष्म ओौर दुर्गम 

मध्यपथसे संचरण का साहस नहीं कर सकता मौर उसे समथं भी नदीं होता। वास्तव 

मे, पुरुषकार कें द्वारा मध्यपथ का आश्रय पानां एक प्रकार से.असम्भव है! उस पथमे 

रवे क्ररने केलिए गुखकृपा ही एकमात्र सदुपाय है । सहजियाःसाधकों ने बहत स्थानों मे 

वामरशक्ति को ललना ओर दक्षिणशक्ति को_ रसना कहकर वणित कियद मौर ललना 

`. करशविन्यएभल्ञो तथां रसना को सूयं या उपय कहा है । उनके मव सेदनं केः 

भेःजिस शक्ति की क्रिया होतींहै ओर जो वत्तंमान मवस्था में मवरुद्ध्राय् हे, उसका पारि- 

~ भाषिक नास है. “मुवृधरूती' । ` च 

` सें मध्यपयका उन्ीलन होता है । (अवधूती" पद की व्युत्पत्ति है :““ 
विमदाः बुनोतीत्यवधूती 1" अवधूती-मागं . दी जद्ेयमर्म; 

























घमं दा. स्थि्तम्‌' 1 भृक्तिमुक्तिश्रदं सम्यक्‌ भज्लोपायस्वरूपतः ॥1* ^. 
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` शोधन वस्तुतः नाडीशुद्धि का ही नामान्तर है 1 चिद्धग्चायं चुईपष्द कहते द: चन्द्र शुद्ध 


` के सारतध्य के अनुसार इस शून्य को चार्‌ प्रकार सेः विभक्तं कते 


८.४ 
 . प्रभाव से-धरयम ` तीन शून्यौ, के सरि दौष.मंपगत' दोते 1 ककर 
 : विशुद्ध शून्य ही वत्त॑भान रहता है 4 सम्भोशचेक्तं मे. नै सतस्य 

, शून क्रो.स्थिति . के सिव दसा कुः नहीं 1 “इसः- अध निरन्तर जां 
` व्यवस्था है 1 प्रथम तीन शून्यो मरे जिस मानन्द का विक्स हीत दै,. 
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स्यन है! यदं ग्राह्य ओर ग्राहक का भेद नदीं, दोनो ही समरस होकर शृन्याकारमें 
विराजमान रहँ । इस पथ पर आये विना क्लेशनिमुक्त या न्द्रातीतं होने की सम्भावना 
नहीं । चन्द्र ओर सयं के अलियन के विना अवधूती विशुद्ध नीं दौ सकती । यह्‌ स्मरण. 
रखना होगा, ललना जौर रसना अवधूती काही अशुद्ध स्प है! ओधि होने सेमे दोनो 
हौ एकाक्रार हौ जाक है--तव वैषम्य.य मलिनता कृ भी नहीं रहती । इसी को अवधूती 
का उन्भीलनं या शोधन कहा जा सकता है। वरजापके दवाय ललना ओर रसनाका 


होकर "आलि". नाम प्राप्तः करता है! इस शोधन काफल है धवन (या धमन) ! सूर्यं शुद्ध 
होकर कालि" नाम से आख्यात होता है 1 इसका फल है चनन (या चमन) । 'दिकल्पतन्ब्' 
मेहे कि "जालिः ओौर कालि" कासंयोग ही वच्चसतत्व को -अधिष्ठानभूमि.दै, अर्थात्‌ 
विद्ध चन्द्र ओर सूर्यं मिलित होकर जब एेक्यलाभ करते है, तब उस अदं तशरुमि में सिद्ध 
बिन्दु वचस्तव का आविर्भाव होतादहैः "आलिकालिसमयोगः वच्रशस्वस्य विष्टरम्‌ 1" 
यहं संर्यौग भारब्ध होकर क्रमशः चलता रहता है--संयोगं की गाढता के मनुसार मवधूती" ,. 
कासंग भी निबिड होता रहतादहै ओर उसी अनुपात से शून्यता, भद्ययभाव, जानन्द यु ६ 
रति ओर नैरात्म्यबोध या बोधि गम्भीरता से उपलब्ध होती रहती है । इस संयोग अर्थवा 
मिलन का पारिभाषिकं नाम “सुरत अथवा श्छंगार है ओर इसका फल है--रस की ` 
अभिव्यक्ति ।भिंलित होते-होते चन्दर ओर सूर्यं जब क्रमशः अपना स्वरूप मौर घमं खो बैर्ते है, 
जब चन्द्र चन्द्र नहीं रुह जाता, सूयं सूयं नहीं र्ट जाता, दोनों मिलकर एकरस आओौरः एका ` . 
कारदहो जाते दहै, तब वड निःस्वभाव या नँरात्म्य-अवस्था षी शून्यावस्या" है । यही 
वास्तविक साम्यदहै! जो इस शून्यमय अद्वयभाव को अधिष्ठितं करके अशत्मप्रकाश 
करता है, वही वच्रगुर का स्वरूप है । इस अवस्था की प्राप्तिं एक दिन भें .नंहीं होती -- , 
भूमि के बाद भूमि की क्रमशः जय करते-करते तयोदश श्रूमियोके अतिक्रमण के बाद इसक्यि 
पूर्ण सिद्धिं प्राप्त होती है 1! सहजिया-साहित्य समे "वच्धर' पदसे इसी, चतुर्दश भूमि कि, 
अधीश्वर का बोध होतार । ८ | ४५८८ 
,: ^ पास्मर्धथक-अवस्थग-शून्य ह, -यड्‌- पहले. दी -कदा.गय॒] दै 1 , सृहजिःः 





सा 





ओर महाशूस्य - ईन - तीन अवस्थागौं में उपाधिदहै, दोषै मौर 
सम्बन्धं ह । परन्तु, “तु रीयश्‌न्य';- जिसकः्‌ "पिभा षिक नमश्रभास्वर्‌ 
शून्य है \. कना न होगा कि यह पूर्वोक्त अं तभूमि के अलावा 
चयं शृन्यं ही वजर का. मधिष्ठानः दै, यहः -्ी. भसं गत. 
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चित्तानन्द गौर रागानन्द कहते हैँ । जब इन तीन आनन्दो के एकरस हो जाने पर ज्ञाना- 
नन्द-रूप नौये आनन्द का आविभावि होता है, तब जरा ओर मृत्यु निवृत्त होती है ओौर 
सिद्धिसमसुह हस्तगतः हता है! चौथे आनन्द का उद्बोधन ओर अनुत्तर बोधिःकी प्राप्ति 
एक ही बात है। तब सात प्कृतिदोष ओर समाधिमल सव दुर हो जाते टै । चिन्दु ओ 
| नादके साथ हीने से किसी पकार का विकल्प नहीं रहता ¡ ब्राहक ज्ञानरूप चिकत्पही 
| उपाय था दींहुंकारमय विन्दु दै, ग्राह्य ज्ञानरूप विकल्प दी प्रज्ञा अथवा नाद है । अनुत्तर 
॥ | बोधि ग्राह्य मौर ग्राहके क्रा परस्पर भेद नहीं रहता, उपाय अर प्रज्ञा एकाकार होते दै 
| नाद मौर चिन्दु का मिलन होता है, दरंतभाव अद्र॑त होकर प्रकट होता दै मौर स्वंधमंकी 
 अनुपलब्धि-रूप निर्वाणि-पद प्रकाशित हो पडता है) 
अधिष्ठान शून्य तृतीय ओर वेच्रगुरु का अघिष्ठानरूप शून्य चतुथे है । यह्‌ तृतीय 
शून्य ओौर चतुथ शून्य काजो मिलन है, वही युगनद्ध फल" का प्रकाशं या अनादि दिव्य 
मिभुनावस्था है । इस अवस्था में समानसकू्पसे सर्व॑धमं का उदय होताहै। उसके बाद 
जन तृतीय भौर चतुर्थं शून्य भे भेद तिरोहित होकर अढयसिद्धि होती है, तन सारे धर्मो का 
तिरोधान हो जाता है । 
महासुख-कमल मे जाना हो, यथाथ सामरस्य प्राप्त करना हो, तो मध्यपथ क्रा 
भवलम्बन करन होगा, विरोध का समन्वय करना होगा, हन्द का भिलन कराना होगा! 
दोको एक नही कर सकने से सृष्टि ओर संहार के अतीत निर्जन पद का लाभ सम्भव 
नही । अतएव, "मिलन ही अदय शून्यावस्था या परमानन्द-लाभ का एकमात्र उपाय है। 
सहजिया साधक कहते हैँ, जिन समाधियों का उदेश्य अकुशल का परिहार एवं इन्द्रिय 
निरोध है, उनसे निविकल्प दशा का उदय नहींहो सकता । विषय का त्याग अथवा 
वँ राग्य-साधन से कोई फल नही; क्थोकि उससे यूगल-अवस्था नहीं भिलती ॥ ओर, युगल 
्राभ्ति के पथ पर नहींजा सकने से मिलन भौर उसका फल समरस्य या अद्वयता संघटित 
नही होती । इसलिए, सहजपथ है रागपथ--कैराग्य का पथ नहीं । इस पथ भें दुष्करं 
उपवास आदि निष्फल श्वममात्र हैँ । श्रीसमाज' नामक तन्त्र मे उल्लेख है : “इष्कर- 
नियमेस्तीत् सू त्तिः सयुष्यति दुःखिता । इःखाऽधौ लिप्यते चित्तं हिक्षपरात्‌.सिद्धिरव्यथा ॥॥" 
 जंतेएव, . पडत कामान्‌ परित्यज्य तपोभि च पीडयेत्‌ । सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगत्त्र- 
नुसारतः 1” अर्थात्‌, पचविध काम क त्याग कर एवं तपस्या दवारा अप्ने क्रो पीडित 
: न करक्रै, योगतन्तर के अनुदा र सुखधूवंक.नोधि. का. साधन करना चाहिए ^. विषय.का त्यु 
करने मे जन्सजन्मान्तर्‌ दुःख का अनुभव अवश्यस्भावी है । देषरूप वुक्षु"के च्रित्तैूप श्कुरः 
‡ को विशुद्ध त्निषमरस दवारा .सिक्त कृरने से वह्‌ वृक्ष कल्पवृक्ष हकर अस्रम-जौर्‌ -याकाशत्तु 
निर्जन फल -प्रदान करने में समथ होता है-सहासुखः या परर^निरीणु-पुद देतो है 1५ 
१. तश्रुतरचित्ताडङकरको व्रिषयरसेयेदि न सिच्यते शुद्धैः ॥ ` ` ` 
गगननत्यापौ फलदः. (2) कल्पतख्त्वं कथं लमते 1\ व. 


~ 


(चर्याचर्यविनिख्चय' के चुई-ङत भ्रम दोहा कौ दीका चे -घरहपाद का चचन) ~ 
















































सहजयान ओर सिद्ध मार्ग । [ ९१ 


बन्धन के रागवण भूक्तिभीराग सेहीहोतीरहै 1 महाराग या अनन्यराग ही मुक्तिका 
सहज साधन दै, वैराग्य नहीं । 'हेव्रतन्ल' में यह बात स्पष्ट ्पसे कही मई 1+ इस 
वैराग्यदमन के मामथ्य॑से ही (्ीर' गब्द की सार्थकता है । 

विशुद्ध अवधूत्तिका के लिए सहजिया साधक "जोम्नी' शब्द का व्यवहार करते हैँ । 
ललना ओर रसना के एकव नहीं कर पाने से अवधूतिका का शोधन सम्भव नहीं । अतएव, 
अवधूतिकः जव विशुद्ध होती है, तन्र ललना भौर रसना एक होकर उस अवधूतिका काही 
क्पश्रारण करती हँ । एेसी स्थिति मे एकमात्र अवधृतिका ही देदीप्यमान रहती है । यही 
शास्द्वान्तर मे उपदिष्ट शक्ति की अद्रय अवस्था या नाडीशुद्धिहै। यह्‌ विशुद्ध अद्दयनाभे 
या ब्रह्मनाडी ही 'डोम्बी' पद का भभिधेय दहै, वह्‌ अन सहज ही समञ्च मे आयगा । यही 
वज्रमा या व्यान, अर्थात्‌ शून्यपय है । वामशक्ति ओर दक्षिणशक्ति के मिलन से जिस 
अभ्नि.या तेज की उत्पत्ति होती दहै, नाभिया निर्माणचक्रमे उसकी प्रथम अभिन्यक्ति 
होतीदै। इस अग्निक महासुखरागाग्नि कहते हैँ । सहजिया साधको की सकित्तिक भाषा 
मे इसका नाम है "चण्डाली ¦ प्राथमिक अवस्था में यह सम्यक्‌ शुद्ध नहीं रहती । साधना 


के परिपाक के अनुसार यह कभशः शोधित होकर 'डोम्बी"-रूप मे परिणत होती है । तन .“' । 


विषयसमूह्‌ दग्यहो जाता है, अद्यभाव पूर्णता लाभ करताहै। गवधूती, चण्डाली ओर 
डोम्बीया बंभाली-एकदही शक्ति की तीन अवस्था-मा्र है अवधूती-मवस्थामें टत 
रहता है, ललना जौर रसना का पार्थक्य रहता है, इडा ओर पिगला अपनाअपना कार्य 
साधन करती हँ ओर प्राण तथे अपान यथानियम स्पन्दित होते हँ 1 जब दोनों का सम्मिलन 
होता है, तव अद्वयाग्नि --रागःग्नि प्रज्वलित होती है 1 परन्तु, प्रज्वलित होने पर भी दत 
को परी तरह्‌ जलाक्रर आत्मसात्‌ करना एक पल का काम नदीं--यह क्रमसाध्य है। यह्‌ 
सम्मिलन क्रमशः घनीभ्रूत होता रहता है । एेसी स््थित्ति मे चरम दत नहीं रहता-तब दो 


पृथक्‌ शक्तिर्या एकं हो जाती हैँ । यही अवधूती की पूणे विशुद्धया चण्डाली से -डोम्नी- 


१. द्रष्टव्य : रागेण बध्यते रागेणं व विमुच्यते । (हैवच्रतन्च | ५ 
सह्जाम्नायपंलिकाकार मी (० ९८) यही कहते हैँ : . “वज्जि येन वि 


- --. जडा -लघु- परिसुच्चति तेन -ति.बुघम 1 जिस पचक्राम के, उपमोग्-से. भूखे: बद्ध. 





` होते, गुरुके आदेशा से ज्ञषनलशम्‌ होने पर उसी के ठार! पण्डितं 
: संसार से भुक्त हो सक्ते हैँ । तुलनीय 
यने ` - विषल्ण्ड्न शक्यन्ते स्वं जन्तवः -‡ 
तेनैच॒विषतस्वज्ञो विषेण स्फुय्येत्‌ . लिषम्‌.\। 
ज्ञानसम्बोधिं मे है: चित्त ही भव दौर निर्ण, कर 
संवति मे संवृत्तिसय आकार धारण करता है ओरं निं 
पड्तांहै 93 । 








> 


चित्तमेव महाबीजं मवनिर्वाणयोदपिं +. (१ 
संवृतौ संवृति याति निनि ` निःस्वमार्वताम्‌ \\ 





> स्वनवहीनः हो 
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भावप्राप्तिरहै। इस अवस्थामे रागाग्नि के द्वारा विषयजाल दग्धहौ जाने से बादमें 
निर्मल नै रालम्यभाव असीम ओौर अनन्त आकाश की तरह्‌ विकसित हौ उठता है । अवधूती, 
चण्डाली ओर डोम्बी द्रत, द्वौताद्ौत ओौर अदत भाव की सूचक-मात्रहै। तन्व में शक्ति 
केैजो परा, परापरा ओौर अपरा-ये तीन भेद है, उसका भी यही तात्य है । 


अवधूती की दरौतावस्था मे, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रसूर्यं कासंयोयन हौ, तवतक्‌ 

वायु का प्रवेश-निगंम होता है एवं शक्ति वक्रपथ से संचरण करती है। इमी का प्रचलित 
नाम संसाररहै। शक्ति को सरल पथ से चलाना अथवा इसकी वक्रता.दुर करना साधना 

` का उदेश्यदहै। साधनाके प्रभाव से शक्ति-प्रवाहं का-पथ सरल होने पर फथ भी जाता है, 
` प्रवह्‌ भी जाता दहै निर्माण-चक्त म जब रागाश्नि का उदय होता है, तभी से वक्र गति 


१. मध्यसामं हौ सरल पथ दै : ऋजुमामं, “उजुकाट' । दक्षिण मौर वाम पथ वक्र 
मागं 1 इसीलिए, वाम भौर दक्षिण पथ छोडकर मघ्यपथ पकड़्नेका 
उपदेश है । सखरहपाद कहते ह : “उच रे उज्जु छाड़ि मा लेह रेबंक) 


सिद्धाचाये शान्तिपाद कहते ह : 


सञअ संवेजण खरुअ विआएरेते अलक्ख लक्खन न जाइ । 
जे जे उज्ुवाटै गेले अनावाटा भला सोई ॥ 


अर्थात्‌, स्वरूप-विचार आदि के द्वारा अलक्ष्य वस्तु का लक्षण नहीं 
किथाजा सकता-- जो अलक्ष्य है, उस्का कोई विवार वहीं हौ सकता । 
अतएव; {विचार करके अलक्ष्य को पकड़ने को चेष्ट निष्फल हे । पर, उन्हें 
पाने का कलषरल रास्ताहै! उसका सह्या लेनेसे फिर शास्त्रविचार आदि 
की मावश्यकत7 नहीं होती । जो मौ उख पथस गयाहै, उसे मंहायुखचक्र 
मिला है, उसने निर्वाण-पद प्राप्त किया है, जहां से फिर संसार में नहीं माना 
पड़ता । अतएव : ॥ । 
वाम दहिन दो वाटा ड़ । = 
कषति ` बुगथेड ' संकेलिड 17 






दस परिशुद्ध वघ ती-मागं या वच््रमागं के अलावा बुद्धरं 
निर्वाण या. महासुख प्राप्त करने का इूखरा पथ नहीं है : "एतद्विरमाननदो- 
पयसां विहाय नान्यमार्गसम्मावोऽभिभुखोऽस्ति 1" रतिवचर मे है : 'न्योपायेन 
इत्व.शुद्धं चेदं जशत्जनयस्‌ ।-- 

आर. क है ९, + 
-एष.; मग वरः श्रेष्ठो महःपानमहोदयः । 

येनं युयं ` गमिष्यन्तो भंविल्यय तथागताः ¶ 
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सहजयथान अैर सिद्ध मागे [ ९३ 


परिणत होती है जर गति निरड हो जाती है । जो जाग प्रज्वलित हो उरी थी, उस समय 
बुञ्चकर वह अव्यक्त भाव धारण करती ह ¦! यही निर्कण है । स्पन्दन नहीं रहने से शास्त 
में यह्‌ जाकाशसरूप में वणित है । सहजिया साधक कहते दँ : "लान वह्खि-- .-मावासानं दग्ध्वा 
सुमेरु्चिखराग्रं गगनसिति महासुखचके अन्तमं बति )' ज्ञानानल नाव्‌ मौर अभाव, दोनों 
को जलाकर सूमेरुशिखर के अग्रभाग मे गमनमण्डल मे विलीन दौ जाता है) यहु गमन- 
मण्डल ब्रह्मरन्ध्यस्वरूप आकाश है । इसके पहले बहुत बार जिस महायुखचक्र की बात 
कही गड है, यह उसका स्वरूप है । रागवद्धि के निवृत्त होने से जो आनन्द प्रकट होता है, 
उसका नाम विरमानन्द है । उत स्थिति में चन्द्र स्वभावस्थित, मन स्थिर एवं वायुकी 
गति स्तम्भित होती है) चिरमानन्द कै उदय के समय बोधिचित्ताक्षर के उपदेश सेः. 
अविरतानन्द स्वयं ही सन्निहित होकर उससे भिलित होता है] -जिनके विरमानन्द का 
उदय हुआ है, वहु यथार्थं योगीन्द्र है) सहजिया साधको के समतसि वही श्रह्मधर'-पदवाच्य 
सद्गुरु दै! बत्तीसं महापुरुष-लक्षण अर अस्सी अनुव्यंजन या गौण चिह्व के द्वारा इस 
चतुदेशभूमि के अधीश्वर योगिराज की देह लक्षित होती है ।१ 


| सरल होने लगती है। अन्तिमिक्षण मे सरलता सम्यक्‌ सिद्ध होकर सर्ज रेखाविन्दुमे, 
| 
! 
1 



























हम पले कह चुके हैँ कि विन्दुसिद्धि के विना अद्रय-पद की प्राप्ति दुर्घट है। .. 
बिन्दु जबतक चंचल रहता है, तबतक शून्य या निधिकल्प अवस्था,की सिद्धि सम्भव नहीं } 
दरस चंचलः अथवा क्षरणशील बिन्दु को सहजिया साधक संवृति-बोधिचिष्ठ्‌ कहते है । 
श्रारुणी" शब्द इसी का वाचक है । स्वरूप की आलोचना करने स इसे चन्द्र से अभिन्नही 
मानना होगा । प्रधानतः अवधूती-मागं द्याराही यह संचालित होता है। वास्तव मे, 
देह की मुख्य~मुख्य सारी नाड्यां इसकी वाहक हैँ । सहजिया साधकों की सकितिक भाषा 
` ज्ञे नाड्यो को योगिनी कहा मया है । ललना आदि नाड्यां जब आभासशृन्य होती है, 
अर्थात्‌ वासना आदि मलों से रदित होकर शोधित होती है, तब मध्यमय खुलृता हैः यही 
विशुद्ध मध्य नाडी है, जिसे बहुत स्थलों भें 'नैरात्म्ययोगिनी , नाथ्‌ से अभिहितः करियाः 
गया ह, प्राण के स्वयं कौ साधिका 1 इसका आश्रय जबतक नहीं लिया जाततर, प्राण क्षण- 


नाडी का मुख. सहजानन्दस्वरूप है। उसका स्पशं करनेसेही वह आननद 

, में प्रकाशित होता हैः । उष्णीष-कमल कय-'मधुपाच. ही विरमानच्द. 
= १. द्रष्टव्य : चर्याचयंविनिश्चयटीका, प°, ४३; दीृनिकाये २1 १६.८.३१ 
~: आदि; विलयपिटक,- ११६५; -मञ्दिमनिक्राय्‌ ` -31 ररः --संयव्त्निकाग्र, 
। २।१६८ आदि 1. चे ३२.महापुरपर-लक्ष् ओर ८० .-नुधयंः क्से 0८४४ 






५४] भारतीय साधना की धारा 
































इसका स्वरूप है महासुख मथवा श॒न्यतामय पर मा्थंबोधिचित्त । गरुपरम्परा कै सतिरिक्त 
यदह अवस्था पानेका कोई उपाय नही, इसीलिए शास्त्र मे यह गुरुकरपासाध्यरूप में ही 
वणित हुजा है । संवृत्ति-कोधिचित्त रूप चन्द्र टस अदस्था सें क्षरणहीन होकर परमार्थ 
रूपमे वच्रशिखर के अग्रदेश मे निर्वाणप्राप्त हो जाताद। 


भुसुकूपाद (च्याचिर्य विनिश्चय, २७) कते है, जन चतुथे सन्ध्या की अधरा में 

्ज्ञाज्ञान के अभिषेक-दान क समय, वरसय के रर्मिपात से उष्णीष-कमल चखिलतता है 
तव वहां बत्तीस नाडियों कास्राव होता है--सारी नाड्यां आनन्द-रस से सिक्त हो 

` जाती हैँ । उसके बाद अवधूती-मागं के सहारं वौधिविन्त-रूप चन्द्र, अर्थात विन्दु व्- 
शिखर को जाता है, वहां जाकर प्रभास्वर गगन मँ निर्वाणप्राप्त होता है1 वही विशुद्ध 
! ` महासुखमयी .नैसत्म्थरूपा अवधूतिका-कमलिनी बोधिचित्त महासुख के रससे समग्र शरीर 
को प्लावित मौर आाप्यापित करती है, इसके बाद स्वभाव के अलंच्य नियम त्ते फिर 

, महासुखचक्र की ओर ही धावमान होती है 1 


काय, वाक्‌ ओर चित्त--इन तीनों के वृढ हुए विना बिन्दुसिद्धि नहीं होती । 
इसीलिए, पहले देवता-योग के द्वारा काय की दृद्ता, वज्रजापके द्वारा चेन्द्र-सुयं के पक्ष्रह 
के खण्डन से वाक्यकी स्थिरता एवं सूभेरुशिखर में श्वास के उन्नयन ओर मणिसूल का 
हवार-रोध करके चित्त कौ दृढता का सम्पादन करना होता है । 


ध 


साघना का लक्ष्य जो अजर ओर अमर नाव पाना है, उसी का नासान्तर है 
स्कन्धपंचक की दृढता, अर्थात्‌ देहसिद्धि । स्वाश्चिष्ठानगत बोधिचित्तं अथवा बिन्दु को 
आबद्ध नहीं कर पानेसे इसे नहीं पाया जा सक्तः । सहजिया साधक कहते है : कर्ममृद्रा 
के प्रसंगे महासुख-कमल के व्योहन से आनन्द-धारा निकलती है। यह आनन्द-धाया या 
संवृक्ति-बोधिचित्त अशोधित अवधूती-माग से अवतीणं होकर पीठस्थान मे; वच््रमणि भें 
भिरती है) -साधनमामं में अङ्कुशल योगी (जाल योगी) उसे धारणः नहीं कर, रकता । 
परन्तु, -जिन्होने गुरू-परम्प्रा से योग के रहस्य को प्राप्त किया है, वैँ देह-वृक्ष के चस फल 
का भक्षण करते है, अर्थात्‌ परिशोधित कुस्भक-समाधि तथा अपने अनुभव-करम-से उसे 
` स्नभावंहीनः करके शून्य स्प मे परिणत करते .है । ` वज्जाप कै उपदेशा से, प्वायु 
ओर उत्प्रेक्षा-प्रवेश -अवधूती के इन दो आकषंण-बल से विरमानन्द-स्थान भेजा. सितो 
चतुथे सन्ध्याम वे सन दोष आपही मिट जाते हं 1 तव निविकल्प अवस्था पूनि में विलम्ब ` 
नहीं हौताः। 


हम पहले कह आये है, ब्रूतीय शून्य से चतुथ, शून्य का मिलन दने से, सहजाननं 

कसरत रै 1 ˆ कहना नहीं होगा; यह राग,-अर्थाते महा स्मि कौ ही प्रकाशः. हैः । 
नन्द कै क्पःमे इसका वर्णेन है. जवः तविरमानन्द -इसेः आत्मसष्वु-कर -लेता ;है 
तव राशनिवंत्ति हकरं परम शान्तिः का आविभवि छ्मेता है । यहु विरस स॒ह्जिया 


सधक ईसं रगं भीर विरागं को क्रमं से परम्‌ ( = सर्दजानन्द) गौर विरमं (~= विरंमानन्द) 














































सहजयान ओर सिद्ध मागं [ ९५ 


शअ्रभवा काल ओर विकाल कहते हँ। वे कहते है, इन दोनों की ही उपेश्चा करके१ मध्यस्थ 
धर्माक्लिर या अनाहूत अक्षर को ही लक्ष्य करना चाहिए) यही चन्द्रकी षोडशी कलाहै। 
घायु के गसन-पथ का रोध करे, चन्द्र-सूर्यंके मर्गं को निक करके, घोर अन्धकार में 
मन या बोधिचित्तको दीपाकार में परिणते कर पाने से यथासमय स्वभाव के नियम से 
आप हौ महासुख का प्रकाश होता है 1 

सहजिया साधंकों में महा मृद्रा-साक्षात्कार ही सिदिरूप मे गिना जात्ता है । शून्यता 
शौर करूणा के अभेद को महामुद्रा कहते हँ । जिनके यह अभेद ज्ञान हुभा है, उन्होने ` 
सब समन्चा है; जगत्‌ क अनन्त रहस्यजाल उनको प्रज्ञालोंक-प्रकाशित विशुद्ध दुष्टि के 
सम्मुख उद्भिन्न होकर विलीन हो गया है । “धर्मकररण्डक', “बुद्धरत्नकरण्डक', “जिनरत्न" 
आदि नाम उस महामुद्राके ही पयय है । कट्नः बाहुल्य है, तन्त्रशास्त्र मे शिवं म्नौर 
शक्ति काजो स्थान या जो तात्पयं है, व्र ओौर सहजयान मरं शन्यता ओौर करुणा अथवा 
वचर ओौर कमल का भी बहुत अंशमें वही स्थान ओौर तात्पर्यं है। अतंएव, अर्वाचीन 
बौद्धसाहित्य मे जहां शून्यता जौर करुणा के मिलन का वर्णेन प्राप्त होता है या जहां क्र 
के साथ कमल के संघटन का विवरण उपलन्ध होता है, वहां तन्त्नोक्त शिव ओर शक्ति का ,, 
मिलन ही समञ्लना चाहिए 1 तन्तरमें यन्व के सहारे इस मिलत को समञ्लाने के लिए 
दो सम्केन्द्र चिकोण-- एक ऊध्वंमुख भौर एक भधोमुख लिकोण-- परस्पर आबद्ध रूप में 
अंकित रहते है । इन दोनों दिकोणों को साधारणतः षट्कोण कहते हैँ । इस षट्कोण के 


-केन्द्रमे ही विन्दु का अवस्थान दहै! सहनजिया साधक भौ महामुद्रा को "एवं'-माकार 


कहकर वणित करते हँ । अतएव, वे भी प्रकारान्तर से तान्तिक सिद्धान्त को हीं अमीकार 
करते हैं! उनकी भाषामें "ए" से माता या चन्द्र एवं "व" कहने से रताधिपलि या. सूर्यं 
का बोध होता दहै! चिन्दु दोनों का मध्यस्थलदहै। एकार ओर वकार का संयोग माता- 
पिता या चन्द्रसूर्यं के संयोग के सिवा गौर कु नहीं 1 सहज-मत में बिन्दु अनाहित ओौर ` 
उससे उत्पन्न अक्षरमाला का वाचकैः! इसका नामान्तर रै -धर्मक्षिर, ` षीडशी सौर. 
नित्यकला । इसके बहिदेश मे कालचक्र आवत्तित होता है. जीवं संवृतिनौधिचित्त- 
स्वलितः बिन्दुरूप में उसं चक्र का आश्रय करके चन्द्र-सूर्यमय वक्र पथ से . जंम्मजर 

संसार-श्रमण करता है † ष्ठिः मध्यं भे. स्ेलते-चेलंते एकं दिनं जवं करिवर तीति हो 
ज्ञातता .है, तवं बिन्दुस्यान के अधिकारपूवेक महामुद्रा का दशंन ओर. तदनन्तर“ निवणि-पदं 

प्राप्त करतां है गौर जीवन भें परम शान्ति पाता है 1 तन पुर्वै-मनुभूत्त जंभतुं-जाल. उपसंहृत ` 
होतां है- समी दुर्यं पदार्थं, जो अबतक उसकी दुष्ट के सामनेः अनन्त-रूप ओर्‌ अनन्तं 
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उल्लिखित है । मन अतर वायु के स्थैयं केः साथ-साथ विषयसमूह्‌ निवृत्त होता दहै । तव, 
शबर या वच््रधर मेरु्पग पर महासुख मे वास करते हैँ । पंचमण्डल मे विभक्त प्राणः 
पवन छन्दं फिर आक्रान्त नहीं कर सकता 1 जब वहं अध-ऊध्वे कमल या षट्‌कोणात्मक 
महप्मुद्रा नामक जिनरत्न, अर्थात्‌ चिदाकाश ("वर-गगन') अवधूती द्वारा स्पृष्ट होता है, 
तमी उस्र महासुख-गवस्था का विकास होतादै। महामुद्रा का दशन हयेन से निर्वाण ओर 
पाच प्रकार के कामगुणात्सक भवभोग, मर्थात्‌ रूप-रस आदि का आस्वादन-रूप ससार एक 
साथ दही सिद्धहोतादहै। संसार ओौर निर्वाण मे लेशमाच् भी भेद नहीं रहता : “जो 
भव सो निवाण खलु भेवु न मन्वह्‌ पण्ण। दुक सहावे विरहित्य निमंल मइ पड्विण्ण । 
(सहजाम्नायपंलिका, पु ११८) 
सहजिया साधक कहते है, वज्रकमल के संयोग से जो बोधिचित्त को वच्पथ से 
अच्युत करने मे समथ हुए है--शिव-शक्ति के मिलनं के फलस्वरूप विन्दु को ब्रह्मनाडी में 
चालित करके उसे स्थिर ओौर दृढ कर सके है, वही परम योगी है, वही धमं के यथाथं 
स्वरूप को जान सक्ते हैँ । इन्दरिय-सुख मे डने हुए.व्यक्ति के लिए धमतत्व का ज्ञान 
दुलभ है नान्यो हीन्द्ियघ्॑णलक्षणसुखाभिनिविष्टः )* बोधिचित्त या विन्दु ही 
सारी सिद्धियों का मूल है -वह्‌ पतित हो, तो स्कन्धविज्ञान मूच्छित होता है, सिद्धि नहीं 
प्राप्त होती जीव-देह का कंकाल-दण्ड ही मेरुभिरि है, उसके बीच की शून्य नाडी ही 
भिरिगह्वर है। इस गह्वर में नंरात्म्य धातु का एेकाधिपत्यहै। माकाश इसीका 
नामान्तर है, यहां माने से ही बोधिचित्त स्थिर हौ जाता है 1 “वरगिरिकन्दर कुहिर 
जगु तहि सअल चित्त थइ ।' भ्राग-अपान कौ समतावश उस समय अपान निरुद्ध ओर प्राण 
भी निरूढ हो जाता है। अपान कै निरोधक कोरण बोधिचित्तको अधोगति नहीं 
होती, प्राण के निरोधवश ऊर्ध्वगति भी नहीं होती । प्रवाह नहीं रहता है, इसलिए 
बिन्दु स्थिर होकर अव्यक्त भाव धारण करता है: (अहे ण गमह उह ण जाइ रेणि रहि 
` अ तसु निच्चल पाइ । बोधिचित्त चन्द्र या सोमात्मक है । जब वह विमल ओर स्थिर 
ˆ रहता है, तब परणिमा-अवस्था का ज्ञापक होता है । ् 
। शुक्लपक्ष गौर छृष्णपक्नात्मक मासचक्र ही कालचक्र का स्वरूप है। पुणिमा के 
-.- बाद चन्द्रकला -कमशः श्षीग होती रहती -हैरःइसके विपसोत- अमनसः -के "ना य क्रमश 
` बढती. रदती.है। कला के इस पर्याय-क्रम मे घंटना-बद़नां अनित्यक्तौ कनु.ही' सुधित 
. करता है1 चन्द्रमा, की पंत्रदशशकला कला के रूप में नित्य होते हए भौ विकारश्रीलः हैः।. षोडशी 









-कालचक्त काः निरन्तर भावत्तन छ्‌. नहीं संकता.! . बिन्दुः जब इस षोड्क्षी कला 
स्थिरं हौ नीतां है,-तब वह पूर्णचन्द्र के रूपं में निञ्चल या 
, इसी अतरस्था में महारागसुख' का. अनुभव. होता है, परन्ठु यहां नदीः जो 
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मे गिरता है -कालाग्नि चिन्दुका शोधन करतीहै। पूणिमाके बाद ही ष्ण-प्रतिपद्‌ 
से कला का क्षय, अ।रम्भ होता है, इसलिए सहजिया साधक इस विन्दुपात को बिन्दु का 
कृष्ण-प्रतिपद्‌ में प्रवेशकाल कहते दै! जसे: 
'कालाग्नेहच्युलावस्था कृष्ण प्रतिपत्‌ -प्रवेशकालः ।" 

अतएव, वच्रयान या साम्यमा्मे के अलावा अद्रय-शृन्यावस्या--अभेद्य अच्छे ` 
नित्य वच्रावस्था के लाभ का कोई उपाय नहीं। दूसरे सारे ही पथो मे जब चित्त का 
क्षरण अवक्षयम्भावी है, तच यही पथ एकमा ब्रह्यचये का पथ,--यही सहज पथ है, 
दूसरे सब केव्रल विकल्पजाल हँ कल्पना का विलास जिस पथ से समुदित होता दहै, वह्‌ 
मिथ्याहं । 

हय्योग की साधन-प्रणाली को सिद्धपथः कहते हैँ । हष्योग का जो परिचिय हम 
पहले दे चुके है, उससे यह समञ्च मे आयगा कि सिद्धमा या हस्म में.ओौरवस्रया 
सहजमां मे वस्तुतः बहुत अंशो मे समानता है । परन्तु, इस सम्बन्ध मे ओर भी विशद 
अलोचना की आवश्यकता है । हठ्योगी कहते है, जब चित्त समत्व-लाभ करता है, वायु 
मघ्यपथ से चलती है, तव अमरोली, वज्रोली ओर सहजोली भाप ही आयत्त हो जाती हैः 


चिते समत्वमापन्ने वायौ ब्रजति मध्यमे, 
तदाऽमरोली वज्रोली सहजोली परजायते । 


वच््रोली ओर सहजोली सुनकर मन मे वच्रयानं ओर सहंजयान कीं स्मृतिं जग 
आतीहै.1 वायु के मध्यपय में गमन करने से चित्त वृत्तिहीन होकर शून्य आकौर धारण 
करता है । मन ओरं प्राण दोनों ही जब सुषुम्णा को आश्रय करके ब्रह्मरन्ध्र के अवकाशं से 
निद होता है, तब ज्ञान का उदय होता है। मध्यपथ के खुल जाने से फिर कालका. 
चिक्रम नहीं हु जाता; क्योकि इडा ओर पिगलामय काल-संचार करा ` रास्ता तब बन्दर 
रहता है 1 इसीलिए, हस्योगी कहते हैँ : सुषुम्णा काल कौ भोक्ली है । मन ओर प्राण 
के स्थिर ष्टोने से बिन्दु स्थिर होता है (ह° यो० प्र ०, ४1२८) ! इस्तका नाम बिन्दुसिद्धि है 1 
इससे नित्य आर शुद्ध सत्त्व तथा पिण्डस्थं उपजात होता है (वही. । . जब विन्दु से 
देह-का--विक्ास होताः है, -सवः-जव्रतकः-विन्दुः-चं-चल -स्ट्ता है तवबतक -देहुनःस-सखौर -मृत्यु के 
अधीन. रहेगी, यष. कमा ही बाहुल्य है । विन्दु की स्थिरतासेदही कर्यसिद्धि.का.आनि- 
भावि शोता है । दष्छकाय; सष्टजकाय आदि शब्द सिद्ध देह फे बोधकर दै.। दीक पाक्तजल. 
दर्शन भे: वच्चसंहवर्नःखपकायसम्पत्‌ कहा गयो-दै । सिद्धाचा्यं, संसीाय्निक . भौर वंज- 
यानिक आवय सिंद्धदेह की आवश्यकता का अनुभव करक्रे सबने हीं इसकी प्रणाली ओर 
अरक्रार-मेदध का वर्णेन किया षै 1 वे कहते. है : बिन्दुसिद्धिं या देदसिद्धितकेः भदाशक्तिं से 
संयोगः. सम्भव नहीं है. वास्तव मे, भरुतसिद्धि ओर चित्तशुद्धि के तिन उपुरसनीं का. ` 


अधिकार नहीं आः सकता ! आघार के पक्वः हुए विना, धारणशक्ति नहीं 

















वैतच्य-काः-सम्बस्ध नदीं होताः हो. भी, तो -जस्पलोष्‌ ञवकयम्भावी है-1८ छिद्रे योणी 
ओर मूद्युजके अतीत दँ । : 
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यहाँ एक बात कौ चर्चा आवश्यक दहै जीवदेह्‌ मे जौ भावविकार होता दहै, 
उसका कारण क्याहै? जरागौर मर्य इस विकारषदट्क के अन्तर्गत हैँ । वाक्यपदीय 
में भक्त हरि ने कडा है : शब्दन्नह्य की अस्यराहत नित्यकला कालशक्ति के आश्रय में भाव- 
विकार का जन्म देतीरहै (वा० प०, १३) । कालशक्ति के प्रभावसेही प्रकृति का 
विकारहोता दहै) लेकिन, ध्यान रखना हौगा, परिणाम-मालदही विकार नहींहै। साख्य 
मे जिसे विसदृष परिणामि कहते ह, वही यि क। र-पद का अभिधेय है । सदृश परिणाम को 
विकार नहीं कहा जा सकता । अतएव, जहाँ सदृश परिणामे वी भी सम्भावना नही, वहाँ, 
अर्थात्‌ स्थिर बिन्दु मे कोई परिवर्त्तन संचदित नहीं होः । वहु निधिकार प्रकृतिस्थान है] 
तन्मत में सृष्टि का मूल उपादान चन्द्रा सोम दहै 1 चन्द्र जर्हां बिन्दुरूप मे अवस्थित है 
वरहा सुष्टि नहीं है, कम्पन भी नहीं । वही अमृततकला या षोडशी कला है । पंचदशकला 
की समष्टि होते हुए भी यह उसके अतीत है । इस नित्यकला का क्षरण या सराव नहीं 
होता, इसीलिए यह्‌ अक्षर, चिन्दु आदि नामों से अभिहित होता है। परन्तु, कौशलपूरवक 
यदि इससे शिवतत्त्व की संहार-अजग्निशिखा की योजना की जाय, तौ इससे सुधा-धारा का 
निःस्यन्दिति हौना सम्भव है) वास्तवमे, यह्‌ स्यन्दन अक्षर बिन्दु का नहीं) पंचदशी 
फला विरवात्मिका है --वह्‌ षोडशी के साथ अभिन्न रूपसे महाचिन्दुमें विराजमान दहै! 
कन्तु चूकि.यह्‌ षोडशी से अभेदरूपा है, इसलिए कभी-कभी षोडशी के सरव की बातत 
-सुनी जातीष्है 1 वास्तव में, दोनों बिन्दु की अद्रयावस्था. हीः षोडशी है। भ्रकारान्तर से 
कहा जा सकता है, क्षरण होने से भी इसका अक्षरत्व व्याहत नहीं होता ! इस बिन्दु-क्षरण 
सेष्टी नाद का आविर्भाव होता है) सृष्टि नादरूपा भौर नादमूलिका है । 

१. कहना बाहुल्य है, प्रकृति का यह रूप्र प्रचलित सांख्यदशंन में नहीं मिलता । 
साख्यमत में भ्रकृति नित्यपरिणामिनी है ! विसखदृक्न परिणाम से ःश्ही सृष्टि 
होती है, यह टीक है; परन्तु सृष्टि की पूर्वावस्था मौ परिणामहीन नहीं । प्रलय 
के. समय, जब भ्रकृति सारे ष्टौ विकारो को अपने गमं में दिलीन' करके स्वयं 
विद्यमान रहती है, तव मौ उनके सदृक्य परिणाम का विराम नहीं होता) 

1“ ` एसीलिए; सांख्योक्त. भ्रक्ृति “स्वर - -बिन्दु-के-रूप मे र्वाणत्-न हीही सक्ती + 
` ¦ रसाख्योक्त प्रङृति गुणत्रय की सा्यूपा है यट चिनदुन्नथं की समबि; मत 

निकोणस्वरूप है । इसक7 नघ्यविन्दु साख्योक्त पुरुष हैँ 1 “वास्तव में, पुरुषं 

मध्यं नही हे । -थुरुव से नितवसंुक्तं -चमेभावयल् स्थिर विन्दु हीं म॑ध्य- 


विन्दु 1 उनके स्पन्दन से गुणत्रय या बि्दुर्जय ` अरनिश्यक्त होकर :लिकणः 


„` .: करी सुष्टि करते है॥ स्रृष्टि का मूल उपादान यह -म्रच्युचिन्डुःदैः पुश्प यच्यपि 
` ` ` इखर्विन्दु से नित्य भिलितरहै, तथापि वह नित्यविमुक्तं हं । शुरुषं दषं कां 


उवष्यन नहीं हो- सक्ते } वास्तवे, पुश्बतत्व - बिन्दुं -के- भी --जतीक्तःहै 1 


:.. सदिवीयं.्ङृति समे - कर्पर है - वंह कस्पन- फेच्रल तरिः काही कर्पनः है) 
इसी विष, ्रायम-मत में-यह्‌ मी नाद के अन्तत दह) । क. 




















सहजयान अओौर लिद्ध मां † [ ९९ 


सृष्टि दो प्रकारकीदहै, शुद्ध ओर अशुद्ध । मिश्र सृष्टि की आलोचना र्हा नहीं 
करेगे दोनों ही सृष्ट्यां का उदय बिन्दु के प्रसार से होताहै। शुद्ध सृष्टि मे तीन 
मवस्था हैँ --जाविभाव. स्थित अर तिरोभाव । जाविर्भाव ओर तिरोभाव के अन्तराल 
मे भाव का स्थैयं रहता है --क्रमिकू परिणाम नहीं रहता । अशुद्ध सां में करम-परिणाम 
दिखाई देता) इसलिए, अशुद्ध मागेमें प्रतिक्षण भाव की अवस्था मे अन्तरका होना 
स्वाभाविक है । यही थोडे में "जरा" शब्द का अर्थं ह 1 जन्मके वाद ओर नाश के पहले 
जो अवस्था है, जिसे साधारणतया चार भागों सें बांटा जाता है, वह्‌ स्थूलतः स्थिति-रूप 
होते हए भौ कम-परिवत्तेनशील या जरायुक्त है । अशुद्धं अध्वा के अत्तीत-होनेसेजरा 
कट जाती है,.आविभवि मौर तिरोभाव के अन्तराल में एक ही प्रकार की स्थित्ति रहती है। 
कोई अवस्थान्तर नहीं होता । शुद्ध अध्वा भी जब कट जाती है, तब बिन्दु स्थिर हौतादै। 
शुद्ध जध्वा की स्थिति के समय विकार नहीं रहता विसदृश परिणाम नहीं रहता, केवलं 
शुद्ध परिणाम रहता है । कालाग्नि-सद्रके स्पशं से नित्यकलारूप चन्द्रनिन्दु जव सत 
होता है, तभी से सृष्टि की सूचना होती है, ओर सृष्टिसे प्रलयभी अनुविद्ध है। मशुद्ध 


अध्वामें आकार का आाविभाव ओर तिरोभाव है--दोनों के अन्तराल मे विकार के न ` । 


होनेसे भी परिणामरहै। वत्तमान क्षेतमेंय ही काल का प्रभावफल है । अशुद्ध अध्वामें 
, जन्म से विनाश तक छृहोंविकःरदहं। मध्यमे जरा है, जिसे चार अवान्तर भागोंमें 


विभक्त कियाजातादै1 शुद्ध अध्वामें भी मरण है, परन्तु वह त्तिरोभाव-मि है, ओौर ` 


वहं स्थूल जगत्‌ के मरण जसा नहींहै। चूक, वह दीं स्थिति के वाद संघटित होता है, 
इसलिए साधारणतः वहा कौ अवस्था अमरत्व के रूप मे वणित होती है ।१९ यह अवस्था 
वास्तव में युगान्त या कल्पान्त या महाकल्पान्त स्थिति के अलावा अर कु8 नहीं । ` णुद्धा- 


वस्था वास्तव में यदि काल के-अतीत होती, तो मध्य अवस्थामे भी परिणाम नहीं रहता-- ` 
सदाकालीन स्थित्ति ही होती ! ओर्‌, यदि स्वभावजात संकल्प के फलस्वरूप । आकार का. 
ग्रहृण या त्याग होता, तो आविर्भाव ओौर तिरोभाव तो रहता, परन्तु व॑सी स्थिति मे: 


नित्यसिद्ध आकार काही ग्रहण ओर त्याग होता, आकार का निर्माण नहीं होतां,। अवश्य, 


बं मवस्था भी है, किन्तु वह्‌ कालचक्र केटः ऊपर स्थितं है । बी हीयीनीचुर्थ तेथा ` ` “` त 


वँष्णवाचायैः उस अवस्था का परिचय विशेषःरूपे. से दे गये ह । कालः की धक्रगतिं से ऊपर 
उठ सकने से अजरत्व-लाभ होता है मौर काल कीःगति का स्तम्भन -ोनिः से जन्म-मरण 
कट जाता है ¡ चन्द्रकलारूप विन्दु- क्षरते होकर कालचक्त में गिरता है-<कालान्ति उसे 
१ "अपात सोममन्रता जभने'--यहा सोम या जनृतपान क फलरूप्‌ चिप अमरत्व 

द का वणन है, कह.मौ कोधंजीवित्व. है, देखा बहतो, ने"कहा है. इसःस्वेम को 
यदि चन्द्रचिन्डु या अमृतकलां सानं लिया जाय, वी इस. अमरसव..को. आष्वै्तिक 








` : ने कहकर यथव्थं ही मानना होगा 1 भौर, यदि ईर क्ूतधारा ` 
` ` मनि जाय, त्वह कौव्याख्या अवश्य सुसंगत होगी 7 लीः 


प रतं हील है 
खसे अं्ञरावस्थां की ऊपरि नौ हो वकती ! ˆ` = ` < 




















१०० भारतीय साधना की धारा 


शोषित करती है, रास करती है) जरा उसी काफल दहै 1* भल्युभी वही है 1 अतएव, 
विन्दु जब अक्षरभाव प्राप्त होकर चन्द्रकी षोडशी या असृतकला मेँ विलीन होता है, जब 
इसकी चंचलता जग्ती रहती है, तब जरा जर मृत्यु तिरोहित होती दहै) इसे स्कन्धसिदधि 
कहते दै! जरा नहीं रहने से सिदधदेह रूपलावण्ययुक्त होती है, मौर सोमकला से पूरणं 
रहती है तथा स्थिरता आने से देह्‌ वजरवत्‌ सुदृढ होती है । 


ॐ 


६4 ष्टस्य 9> 9 ~= +~ ~ -~ ~" 4 ए ~ 
यतकिञ्चित्‌ स्रवते चन्द्रादभरुतं दिन्यरूपिणः । 
तत्‌ घ्व ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः 1 (हर यो० भ्र, :३।७७) 
दीक्ाकार कते ह : यहा सुं = अग्निर । 
२.. द्रष्टव्य: चन्द्रात्‌ खारः स्रेवति वयपुस्तेन सूत्युनुराणाम्‌ । 
क (हिशथौ९ भर, ३१२०) 
तुलनीय : मरणं विर्ुपातेन जीवनं चिन्डुधारणात्‌ 1. . 
कहना नरहर: होगा, यह निन्डुधारण ओर कुचः नहीं, यह ` भूवर्वाथितत 
- खन्द्रविष्डुः को. -फरित घी शोचे. देना. अर क्षरण्येल ब्रश. वक्षरल्व में 
परिगत फरना है । यह्‌ अक्षरावस्या हौ ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठाहै।. . ` 




















द्वितीय अध्यायं 


सहज ओर सिद्धधारा 


संहजयान ओर वच्रयान-सम्बन्धी संक्षिप्त गालोचना के प्रसंग में हमने सिद्धमार्भं 
अथवा नाथपन्थ के बारे में दो-चार बातें कही हँ । परन्तु, उतने से वक्तव्य विषय सम्यक्‌ 
रूप से परिस्फुट नदीं हज है । सिद्ध-सम्प्रदाय का विचार ओौर सिद्धान्त स्पष्ट रूप से वणित 
नदीं हने से सहजमागं तथा -अन्यान्य बौद्ध मौर अ-बौद्ध सम्प्रदायो से उसकी तुलनामरूलक 
आलोचना नहीं हो सक्ती । विशेषतः, मध्ययुग की साधना से परिचय प्राप्त करने के लिए 
इस विषय की व्यापक ओर सूक्ष्म रूप से आलोचना बावश्यक है ¦ 

सिद्धो का आचरित मौर प्रचारित धमं बहुत भंशोंमे हव्योग काही मभिक्ष 
खूप है। लौकिक दृष्टि से दस सम्प्रदाय के ययाथ प्रवत्तंक कौन है, यह जानने का उपाय 
नहीं है । यद्यपि, परमायेतः अन्यान्य विधागों की तरह हञ्विद्या भी साक्षात्‌ कूपसे 
परब्रह्म से ही उद्भूत है, ओर हठ्योगी भौ यही कहते है, तथापि उस विद्या के जागतिक 
प्रचारक प्रथम नेता कोनरहै, यही हमारा जिज्ञास्य है। साधारणतया, मरस्वेन््रनाथ को 
ष्टौ इस सम्प्रदाय का ्रवत्तेकः माना जातारहै। अवश्य, दसका प्रमाणभी है,।र किन्तु, 


१. 'हट्योग्रदीपिकरा' (१।९१) मे है : (भीजादिनाथाय नमोऽस्तु तस्म येनोप- 
दिष्टा हव्योगविथा ।' श्रह्मानम्द ने अपनी "ज्योस्स्ना' नाम -की टीकासें 
भ्रकाराभ्तर से यही बात कष्टदः शिरिजायै आदिनाथकृतो हटवि्योपदेश्षो 
महाकालयोगश्लास्त्रादौ भ्रविद्धः  महाकप्लयोगश्षास्त्र प्रसिद्ध महाक्षयलसंहिता 
से पृथक्‌ या अभिन्न प्रन्यहै, यह नहीं कहा जा खकता। किन्तु; उस ग्रन्थ 
का भितना अंश लेखक के देशने मे भ्या है, उसमे यह नहीं मिलता । । 
हठयोोगघ्रदोपिका' (१०४) में है कि मत्स्येदद्रनाय भीर गोरक्षनाथ, ये दोनों 
माचा ही हंडथोग के रहस्य को जनते भे । ` ब्रहनन्द नेत श्र्षणमे 
जलन्धरनाथ, भक्त हरि जोर गोपीचन्द के नामों का उत्लेख कियाद { कहना 
नहीं होगा, ये खसी नाय-सस्प्रदाय के उपदेष्टा है) मचृहरिकादूसस काम्‌ ` 
व््वोरनथि दहै । उनकी अनेक पदावलि्ं है। गोपीर्च॑न्द-की मीः. है 
जलन्धर, चर्पटी, चौरंगी या चवुरंगीनाण, बौलनाथ.आदि' अनेक विदौ की 
पदावलि्या न्यूनाधिक परिमग्ण मे मिलतो .हु। यह पव. पद-साहिर 

` ` तिरंजनपुराण, चिराट्‌पुराण, अवधूतविया,. गोरक्षोपनिषद दि 
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भारतीय साघ्वन-पद्धति के इतिहास जर क्रम-विकाप की आलोचना करने से ज्ञात होता है 
कि सिद्धा के स्थापित होन के पहलेसे टी किसी-न-किसी रूप नें हञ्योग प्रचलिते था 1 
माकण्डेय-ग्रक्त हटयोग वहत प्राचीन है, उसमे विशुद्ध हव्योगांश से नाथो के प्रचारितः 

. सिद्धान्त का मौलिक एेक्य होते हेष भी अद्ान्तर टिषयों मे वहत वैलक्षण्य था । सिद्धमागं 
का जो प्राणस्वरूप है, उसके वैशिष्टूय-सम्पादक, नाथो ने दही अपनी साधना ओर अनुभूति 
के फलस्वरूप संसार मेँ, उसका व्यापक रूप मेँ प्रचार कियाथा। 





अ त. ~. “~ 


भरसंगतः, यहं एक बात कह रखते है । बौद्ध महायौन-सम्भ्रदाय के अन्तरगत सहज 
भौर वच्रमागं में अनुभतिसम्पन्न आचार्यो को 'सिद्धाचारये' नाम से अभिहित किया जाता थां । 
मत्स्येन्द्रनाथ के नामस जो धर्ममत संसृष्ट है जौर जिसे हमने सिद्धमामं कहा है, उसमे भी 
आचाय को साधारणतया सिद्ध दही कहा जाताहै) नाथोंद्वारा प्रचारितं सिद्धमा में 
परमपद कौ "सहजावस्था , केवलमा्र “सहजः या “स्वभावः रूप में वणित किया जाता है । 
कहना बाहुल्य होगा कि यह्‌ "सहज ' शब्द सहजपन्थियों अथव व ्रपन्थियों का एक पारिभाषिक 
, शब्दुविशेष है । दोनोही मार्गमे योग की प्रधानता कीत्तित हुई है, युगनद्ध रूपमे शुरुकीः 
आत्यन्तिकं आवश्यकता अंगीकृत इई है ओर देहसिद्धि का गौरव मुक्तं कण्ठ से उद्‌घोषित 
इजा है । इस प्रकार, बहुतेरे ही विषयों मे, दोनों मतो मे समानता दिखाई पड़ती है । 
जिन सिद्धं को वौद्ध सहणिया या वच्रयानी साधक भक्तिपुवंक उपास्य रूप में उल्लेख 
करते है, वे सभी--सभी न सही, उने से अधिकांश ही --हठ्योगी नाथपन्थियो के लिए भी 
नभस्यहैं। ओ रासायनिक मध्ययुग सै रसचिद्ा के प्रभाव से लोह्वेध की भाति देह्वेध या 
पिण्डस्थैयं के सम्पादन के लिए तदुपयोगी साधन-पश्र पर अग्रसर हए थे, वे भी उनका 
उल्लख रससाथना के प्रवत्तंक आदिगुरुकेरूपमं कर गये ह । तन्त्र मे कहीं-कहीं इन 
सिद्धो कौ श्रुयसी प्रशंसा की गई है, 
किन्दी-किन्ही का विचार दै, सिद्ध अद्वंतवादी ये, परन्तु सिद्धो के जोषद या 
वाक्यावली उपलन्धः है, उनकी विशेष पर्यालोचना करने से लगता है, सिद्धो नेद्ंतवादया, 
अद्वं तवाद-- किसी पश्च क्रा भी सहारा नहीं लिया! बहुत जगु अपने मत को. उन्होने 
द्रं ताद तविलक्षणः कहकर वणित किया है । जलन्धरनाथ सिद्धमत के एक बहत ही प्रसिद्ध 
मौर सभ्ताशाल्ती आचये यं । उन्दोन पनी "सि टान्तनाज्यः नामकं पदावर मे चाथ 
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कहानियां है । उनमें कृ-क प्रकाशित मी हई है! हिन्द कर मराटी- 

-साहित्य से मौ बहुत कुच देषा ही है › अंगरेनो , बेगला, हिन्दी "उपदि विभिन्न 
:भाप्राओःकी विभिन सासयिक.पत्रिकामों में इसं विषयक बहुतःसे लेख भी - 

चे ह.। लेखक का णप ^9८०७ ० ण पराकछःपत्‌ ट्ण 

` ~ थ पर पक, नामक निबन्व दरष्टभ्य ह । (इख निबन्ध, कां भरथमांश-मात्र 
, < ८०८९७ ९ २1९5, छवाव्छणया 8098२ इद्ुन् पजा जा, 
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जीव दूसरे जीव को केवल. विकल्प के सहारे निविकल्प..परर्मपद्र परर नदी जख 


सहज ओर सिद्धारा । [ १०३ 


सिद्धान्त के बारे में स्पष्ट कहा है: “हैतं बां तरूपं थत उत परं योगिनां शाङ्करं वा1' 
'नाथसूत्र ग्रन्थे भी यही सिद्धान्त स्पष्टतः प्रतिपादित हृञा है। उन्होने जंसेद्धतयां 
अद्रत किसी भौ मत को सत्य रूपभ ग्रहण नहींकिथादहै. वैसे ही श्रान्त मानकर किसी 
का परिहार भी नहीं किया 1 वे कट्ते है, द्रत ओर अद्र, दौनोका सामरस्य नद्दीं होने 
से पूणं सत्यके साक्षात्कार की सम्भावना नहीं इसलिए, नाथमत मे एक से सर्वा ग- 
सुन्दर सामंजस्थ का आदशं देखने को मिलता है, जो अन्यत्र सुलभ नहीं 1. जड ओर चैतन्य 
मे विरोध है, यह्‌ कल्पना करके जो लोग दूसरे पश्च का समर्थेन करते दै, नाथ-सिद्धान्त कीं 
ओर से देखने पर उन श्रान्त रूपमे अंगीकार करना होगा) जिस कायसिद्धि का प्रचार 
नाथसिद्धकर गये, ओरजो भारतीय साधनाके लिए एक महान्‌ गौरव का विषय दै, 
वह्‌ वास्तव मे इस सामरस्य-भाव के ही अनुकूल है । जनतकं जड ओर चेतन पृथक्‌ भाव 
से स्देगा, तबतक देहसिद्धि की आशा केवल जआकाशकुसुम है । सिद्धदेह्‌ ओर आत्मस्वरूप 
मे वास्तविक कोई भेद नहीं । ओर, देहसिद्धि के विना आल्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं 


- होती । जितत क्मे-कौशल से देह ओर आत्मा का यदह कल्पित भेद मिटता हैः मौर मौलिक 


अभिन्नता प्रतिष्ठित होती है, सिद्धयोगी उसी साधन-प्रणालीका योग" केरूपमें वर्णन 


करते है! इसीलिए, वे कहते है, योग के विना परावस्था कौ उपलब्धि असम्भवहै। ` । 


जमादिनाथने कहाहै: 
योगमार्गात्‌ परो मार्गो नास्ति नास्ति भनुतौ स्मृतौ । 
भविवेकमान्तंण्ड' नामक्‌ ग्रन्थ में भी शब्दों के हेर-फेर से यही बात की गई है 
योगज्ञास्त्रं पठेन्नित्यं किमन्यैः श्ास्त्रविस्तरंः । 
तथाकथित गुरुमुख-निःसृत उपदेशावली अथवा शास्त्र माला केवल विकल्पजाल है । 
उससे ओव की बन्धनमुक्ति मे बिन्दुमा् भी सहायता नहीं भिलती । निविकल्प. परम पद मे 


पहुचे के लिए अन्यान्य विकल्पों की भांति शास्त-अध्ययन-रूप विकल्प का भीश्पूणे.रूप से 
त्याग करना ह्येता है । केवल इन्द्रियगोचर शब्दों को सुनकर कोई कभी इरि के अतीत . 


निष्कम्प चिन्मय स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । जीवन का जो अंश. शास्वपाठ 


अथवा विकृत्पमथ वाग्जाल के विस्तारमे खच होता है, सिद्धो के मत. मे षद्.निष्फल है । 





विकल्प मे -पुड़कर जीव. अपने ` नित्यसिद्धः रूपु को. भूल गया है -आौर "भविं; केः । 
असत्‌ को सत्‌ समज्ञकर तृषाकरुल हृदय से मरुस्थल मे भटके पथिक्रः.क्थेर्माति करमशः 
मरीचिका कीब्रोर ही बढता है सिद्धो का कना है, विकल्पों काः उरपशम्‌-ओौन,. उनादि 
प्रवहमाण श्रान्ति-ख्ीतका निरोध हुए विना जीव के परम कल्याण-लाभ की चनेई आशा 
नही । अन्धा जसि अन्धे को रास्ता दिखोाक्रर नहीं ले जा सकता, वंसेदी त्रिकरम्रस्तं कौरव 





इसीलिए, शुरु की आएवर्यकता हे !. गुर कौ कपा, के विना, गु की दी. शक्तिके 
सहारे के विना जीव के लिए मोह से उत्तीणं होने की कोई अशा त्ती 
भ्राप्त महाजनो के आचस्ति सुपन्थं को दिखाकर जीव की घ्रान्ति- दरं करके बरव ने भें 











` जौ परम्प 











१०४ | भारतीय साधनां की घारा 























सनं है, जिनके सहारे जलधारा मे बहते तिनके की तरह संसार-सागर म निरन्तर 
उत्थान-पतनशील जीव, असहाय जीव आात्मस्वरूप मे विश्रास-लाभ कर सके, वही गर 
पदवाच्य हैँ । बहु जो रास्ता दिखते है, उसी रास्ते से चलने पर स्वसंनेदय आत्मवस्तु का 
दशन होता है । इसके अतिरिक्त, आत्मसाक्षात्कार का दस्रा कोई उपाय नद्य 1 केवल 
उपदेशमय वाक्याङम्नर से आत्मा कै स्वरूप का परिचय नहीं दिया जा सकता 1 क्योकि; 
जात्मा स्वयम्प्रकाश है --मन, वाक्य, इन्द्रिय आदि के अगोचर है । इसीलिए कदा गया है : 
"गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम्‌ ।' जठ्रसंहिता मे है : 


परस्पराप्त-सन्मार्म-दश्लने यस्य योग्यतां 1 
ख॒ गुरुभंवति श्नीमानात्मविश्नान्तिकारणम्‌ ॥ 
तेन॒ सन्दश्िते मर्म स्वसंबेद्यस्य द्चनम्‌ । 
भक्तीति गुरु देवभावेन. परिचिन्तयेत्‌ । 


एकमात्र गुरुके कृपा-कटाक्षसे ही निरुत्यान-द्शा का उदय होता है। इस अवस्था 
में स्वदेह्‌-आगत्मसंवेयय अवस्था प्राप्त करके परम पद से सामंजस्य लाभं करता है। तव 
निज आवेशवश, अर्थात्‌ आत्मस्मृत्ि के उदय से एक अनिर्वचनीय महा-आानन्दमय अवस्था 
कास्फ़रण हौीतादै। इससे जिस प्रकाश का उहीपन होता है, उसकी अनुभूति होनेसे ही 
सारे भेद तिरोहित हो जाते हैँ | 


अपने पिण्ड अथवा देह का ज्ञान सम्यक्‌ सिद्ध होने से परमपद के साथ उत्का एकष्य 
अथवा अभेद स्वभावतः ही प्रतिष्ठति होता है} जिसके अवगत होने से समस्त जगत्‌ का 
ज्ञान उदित होतार ओर सभी प्रकार की सिद्धिर्यां आप-ही-खाप उपस्थित होती है, उसे 
परमपद कहते हैँ । इसज्ञानकी नार अवस्थाएं हँ। पहली अवस्था मे, परमेश्वर 
कौ विर्व मे सभी रूपो मे समभाव से विद्यमान देखा जाताहै। सिद्धो की पारिभाषिक 
भाषा में इसकाः नाम है (सहजज्ञान' । स्मरण रखना होगा, आत्मा मे विग्वदशंन एवे 
विश्व म आत्मदशंन परस्पर पृथक्‌ अवस्था है । आत्मा मे विश्वदर्णन होने से ही सहने 
ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता; क्योकि जबतक तुरीयातीत परमात्मा को विश्व कै जणु- 
पुणेतेयां प्रत्यक्षं चहीं किया जाता, लबेततक ज्ञान पूर्णता नहीं पा सकता! दसरी 
अर्वस्थां से, स्पफुरणशील वृक्तियों की संयमपुवेक आत्मा मे धारणा की जाती है !- कषान की 
इसि-अवस्थाःका नाम (संयमन्ञान' है । तीसरी अवस्था मे, प्रकाशमय अत्मा की स्वरूपतः 
भंभिव्यक्तिं के बाद सवदा लौल्यं" अथवा उद्यम-अवस्था में उसकी स्थिति दीरती है! इसका 
नाम है उपायज्ञान' । चौथी अवस्था मे, आत्मस्वरूप“ मे जाति आदि ` विकल्पौकां 
~ -अत्यन्तिक्‌ दरुष्टिगोवर होता है । यह्‌ "अद्वय चान" की अवस्था है 1 = इन्दी च॑तुषिष भानौ 
से परावस्था का उदय होता है । परावस्या-घ्राप्त योगौ तप्तं जीर निविकल्मः भाव. से सद सदा 
निरख्त्थान-पद पर विराजमानं र्दे हैँ । । 


1 व 
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सहज आर सिद्धधारा [ १०५ 


कीई-कोई परम पद की प्राप्ति का साधन इस प्रकार क्ते है: 


सहजं स्वात्मसंचित्तिः संयमः सवंचिग्रहः । 
स्वोषायं स्वस्य विक्नषर्तिरद्तं परमं पदम्‌ ॥ 


सिद्ध साघरक कहते है कि पिण्ड ओर पिण्डाधार शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से 
तत्वबोध अधूरा रह्‌ जाता! इसदेहुकादही नामान्तर पिण्ड दै --इसक। जान आवद्यक ं। 
पिण्डं ओर ज्रह्याण्ड मे मूलगत एेक्य विद्यमान है--व्यष्टि गौर्‌ समष्टि मेँ जसा 
मेद हे, पिण्ड ओौर ब्रह्माण्डमें वंसाही है! ब्रह्माण्ड की सृष्टि जौर कम-विकास को सम्ञने 
कै लिए अपने पिण्ड की उत्पत्ति ओर परिणाम-प्रणाली का विचार करना चाहिए । ब्रह्माण्ड 
सेजोक्छभीरहै, पिण्डमे भी सूक्ष्म रूपसे वही सब कुर है! इसीलिए, जो पिण्डतत्तव 
के्ञानी है, उनके लिए ब्रह्ाण्ड का कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। सप्त तल, इक्कीस 
लोक, सात द्वीप, सात समुद्र, नव खण्ड, बहप्तर हजार नदियां; नक्षते, राशि, ग्रह-तारा, 
पर्व॑त, देवता आदि सभी देह को आश्रय करके वत्तंमान है। सुखरूपी स्वगे, दुःखात्मकं 
नरक, निविकल्प-रूपी मोक्ष -यह भी देहाधरित है । निद्राके आरम्भमे ओर जागरण के , 
अन्त मे जिस क्षण स्थायी अवस्था का प्रकाश होता है, उसे स्व-स्वंरूप के रूप में ग्रहण किया 
जा सकता है । सारांश यह्‌ कि ब्रह्माण्ड मे जितने प्रकार के भाव या अवस्थं है, क्रिया- 
खुशल कर्मी उन सवको आगत्मदेह्‌ मेँ ही प्रत्यक्ष देख पाते हैँ : 


घटे घटे चित्प्रकाश्चस्तिष्ठतीति प्रबुध्यताम्‌ । 
अ्ण्डपरिपूर्णात्मा विश्वरूपो महेश्वरः ।1 


निराकार परम वस्तु जब आकार-धारण के लिए उन्मुख होती है, तभीसे सृष्टिक 
सूचना होती है । सिद्ध साधक इस सूचना से पूणं विकास तक सारी अवस्थाओं को छह भागो 
मे र्बाटकर छह प्रकार के पिण्ड के स्वरूपो का निरूपण करते हैँ । उनमे .पहले पिण्ड के 
नाम पर या आादिपिण्ड, दूसरे का साकारपिण्ड ओर तीसरे सेखह तक नारः पिण्डों के 
नाम क्रम से महासाकार, पराकृत, अवलोकन मौर गभं है । 





पिण्ड की उत्पत्ति के पहले जो परभेतत्त्व अन्यक्त भाव में जप-ही-ञुपि वर्तमान 
रहते है, जो काय, कारण, कत्तु ट्व, कुल, अकुल आदि सब प्रकारके भेदं के अतीत है, वह 
स्वंयंत्व" नाम से प्रसिद्ध है 1 उनकी एकः “निजा शक्ति" है, जो स्वयं तत्तत्र की स्वरूपश्रूता 
शक्ति है । इसः "निजा शक्ति" से अवरोह्‌-कम से शक्तिचक्त का ऋरमं-विकासि होतो है. निजा, 
परा, अवरा, सूक्ष्मा ओर कुण्डली शक्ति की ये पच अवरस्थाणुल है यादः रखना है 


शंवितःस्वस्प का हीं घै या अवस्था-माच्र है! परां. का लक्षण. उन्घुखताः अपस 
का स्पन्दनमाच्र, सूक्ष्मा का अहन्ता एवं कुण्डलिनी का स्थुर्लतवि है ` निं अदि - 
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१०६ | भारतीय साधना कीं धारा 


शक्तिपचकमे प्रत्येककेहीर्पाच गुण हँ।१ पर या आदिपिण्ड इन पांच शक्तियों 
से घटित है। अतएव, परपिण्ड सें पच्चीस गुणों का समावेश है ।* 


परपिः ड से महाकाश जादि क्रम से महापृथिवी तक तत्तवपंचक अभिव्यक्त होता दै । 
इन पातं तत्व के संघातसे साकार पिण्ड उद्भूत ताः है। इनमे प्रत्येक के पांच 


१. निजाके गुण: निराकारता, नित्यतः, निरन्तरत्व, निःस्पन्दता ओर निरत्यःन- 
भः; परा के गरुण : अस्तित्व, अ्रमेयत्व, अभिन्नता, अनन्तत्व ओर अव्यक्तत; 
अर्साके एण : स्फुरत्ता, स्फारता, स्फुटता, स्फोरता ओर स्फूत्ति; सुक्ष्मा के 
गुणः : निरन्तरत्व, निरंश्षट्व, निरडचलत्व, निश्चय ओर निकिकल्प मावः 
कुण्डलिनी के गुण : एुगंता, प्रतिविम्बता, प्रकृतिरूपता, श्रत्यङ्मुखत्व ओर 
उच्वल स्वमाव । (दष्टन्य : निस्यनाय-कृत सिद्धकसिद्धान्तपद्धधिः मौर बलमद- 
कृ “सिद्ध खिद्ध 7न्त्॑ग्रह") 

२. सिः साधु बहृत्त प्रकार से परपिण्ड के पच्चौघ गुणों को दिखाते हैँ} शक्ति- 
पंचक के अनुरूप पांच तत्व या पदरहैँ। जंते : अपर, पर, न्य, निरंजन 
ओर परमात्मा । इनमें से प्रत्येक मे पांच गुणों की घत्ता ओर किया स्नीङृत 
होते है । परपिण्ड इन शंच तत्त्वो से बनता है, इसलिए परमपिण्ड सें पच्चीस 
गुण: कौ सत्ता को अंगीकार किया जाता है। अस्तिता स्वयदेवनामात, 
स्वे, छामात्र, सत्तामात्र ओर स्व-साक्षात्कार -यहौ अपरा आदि पांव पस या 
ततस्य का स्वरूपैः) अपर पद के गण : अकलत्व, संशयही नतय, अच्ुभतत्व, 
भप त्व ओर अमरत्व; पर पद के गुण: निष्कलव्व, अलोलत्व, असंस्येयस्व, 
अक्षवत्व भौर अभिन्नत्व; शून्यपद के गुण; लीनता, पुणेता, सुर्खी, उन्मनी 
ओर लय; निरंजन के गुण > खहुनत्व, सामरस्य, सत्यत्व साचधानता 


सवरःत्व; प्ररमात्मा के गरुण : अभमयत्व, मभेद्यत्व, अच्छेयता, अनाङ्यता जीर 
अश्षष्यता । \ 








परमानन्द, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश, सोऽहम्भाव--परपिण्ड -के 

अन्तर्गत ये पाच कम-चिकसित अवरश्राएु हं । उनमें से प्रत्येक अवस्थ।तंर्षात्रि 

` गुणौ कौ चिकासदहोताहै। परमानन्द के गुण : निःस्पन्दता, हृष, उन्माद 

, स्पन* मौर नित्यन्रुख; प्रबोध के गुण : उदय, उल्लास अवमा, .िक्रासं 

सैर भ्रमा; चिद्द्य के गुण : सद्भाव, विचार, क्तत ज्ात्रेत्व अरः 

-स्वीरन्क्य; अकाश क गुण : निविकारता, निष्कलती, सद्बोशध, समत  -भौर 
~~. -. विन्तिः खोऽदहस्नात्र के गुण : अहन्ता, खण्डितेश्वयं स्वानतुमुतिः- सभर्थद्ाः 
£ मौर सर्वज्ञता । ` 
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गुणं है?, इसलिए साकार पिण्ड में मी पच्चीस गुणो का विकास दिखाई पड़ता हे । शिव, 
भैरव, श्रीकण्ठ, सदाशिव. ईश्वर, सद्र, विष्णु जौर विधि --ये जठ महासाकार पिण्ड कीं 
जठ मूर्तियां है । महासाकार-पिण्ड के विकास के वाद प्राकृत-पिण्ड का उद्भव होता है । 
पांच्रौतिक शरीरको ही सिद्ध साधक प्राकृत-पिण्ड कहते वधि या न्रह्या से ही 
इसकी उत्पत्ति होती है } प्रत्येक भूतमें पच मण हे, इसलिए शरीर मे भी पच्चीस गुणौ 
की क्रिया उपलब्ध होती दै।* प्राकृत-पिण्ड से नरनारी-रूप अवलोकन-पिण्ड एवं 
अवलोकन-पिण्ड से दश-धातुमयॐ गर्भपिण्ड उत्पन्न होता है । 


ऊपर सिद्धो दारा किये गये पिण्ड-विभराग का जो विवरण दिया गया, उससे यह 
ज्ञात होता है कि उनके मतसे साकारकी भांति निराकार भी सृष्टि के अन्तगंत है। 
परम वस्तु साकार ओर निराकार दोनों कै अतीत दहै! निराकार अवस्था ही अरदत्‌ । 
अवस्था है! कहना बाहुल्य है, सायेक्षता-निबन्धन यह भी परमपद नहीं ! इन छह पिण्डों 
मे किसी को भी सिद्धपिण्ड नहीं कहा जाता; क्योकि परमपद से सामरस्य नहीं होने तक 
पिण्डसिद्धि नहीं हौ सकती । 


शिव ओर शक्ति'मे वास्तव में कोई भेद नीं: 
चिकस्याभ्यन्तरे शदकितिः शक्तेरम्यन्तरे शिवः 1 
* अन्तरं नैव पश्यासि चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ।। 
चन्द्र ओर चन्दिका में जैसे स्वरूपगत कोई भेद नही, वसे ही शिव ओौर शक्ति भें 
कोई भेद नहीं । जिसे शिव कहा जाता है, वह भी ण्क्तिकी ही एक नित्य-सिद्ध अदस्था- 
सा्रहै। सिद्ध साधक इस अवस्था को ^निरुत्थान-दशा" कहते है--यह शक्ति कौ आत्म 
लीन अवस्था है। इस अवस्था को शास्त्र मे कुलाकुलस्वरूप, सामरस्य, भ्रमि, सत्ता, 


अहन्ता, परा भासा, स्फुरत्ता आदि अच्यां दी गई दहै 


१. महाकाश के गुण : अवकाश्च, छिद्र, अस्प्र्यत?, रव भौर नीलवणं; महावाधु 
के गुण : संचार, चलन, स्पन्द, शोषण, घ्‌ प्रवणे; सहातेजके गुण > दाहकता, 
पचकता, सूक्ष्मता, रूप-खावक्रलत्र ओर रक्तवणं + - -महपजल;-के- गुण : प्रवाहः 
आप्यायन, रख. द्रव ओर शवेतवैणे ; महापृथिवी के गुण : स्थूलताः नानाकारः 
काटिन्यः, गन्ध ओर पीतवणं । 

२. आकर के गुणं : रागः इ ष, भय, लज्जा ओर मौह; वायुः के गुणं : धावन; 
चलन, रोध, प्रसार भौर आकुचनः; तेज के युण.: क्षुघाः वृष्ण. उालस्य, 
निद्रा ओर्‌ कान्ति; जल के गण : लाला. मुत, रक्तः स्वेद. नौर शुक्त; प्रथिवी 
के गुण : अस्थि, त्वक्‌, मांख, लोम भौर नाडी + «८. | धि 

४. दस धातुभों मे अस्थि, मज्जा, मेद भीर शुक पित्रुवीयं^ से , एवं , मास, रक्त, 

लोम, चात, पित्त ओर कफ--घे चह माता से उत्पन्न. हीत्‌ है । 
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शक्तिके कुल ओर अकुल--ये दो अवस्थां हँ । कुलशक्ति पांच प्रकार की है-~ 
सत्त्व, सज, तम, काल ओौर जीव । अर्थात्‌, च्विगुणात्मिका प्रकृति, प्राकृतिक परिणाम का 
देतु काल! एवं ्रकृति का उपद्रष्टा पुरुष सभी कूलशक्ति के अन्तत है । प्राचीन साख्याचायं 
पुरूष, प्रकृति ओौर काल--इन तीन तत्त्वो छो मरलततत्न मानते ये । सिद्धो की लक्षित 
अकुल शक्ति को उन्होन नहीं लिया ह । प्रत्येक दुलशक्तिमें पाच गणो का विकास 
होता दै।* किन्तु, अकुलशक्ति एक. अखण्ड, अद्वय, अनन्त, अधर्मक आर निरन्तर है। 
इस अकुलशक्ति को अपरम्परा या साक्षात्‌ शक्तिभी कहा जाता है । कुलशक्ति ही परम्परा- 
शक्ति है--यही पिण्ड की अधारभ्रुत कुण्डथिनी-शक्ति है । यह साधारणतः सरवेत अबुद्ध 
मथवा प्रसुप्त अवस्था मे वत्तंमान है । योगबल से जथवा सदगुरू-प्रदशित क्रिया-कौशल से 
इस निद्रित कुण्डलिनी-शक्ति को प्रबुद्धया चेतन करना होता है । ईसं चैतन्य-सम्पादन 
कै फलस्वरूप ही महाशक्ति का विकास एवं क्रमशः पिण्डसिद्धि संघटित होती है। 


१. प्रचलित सांख्य में प्रकृति का परिणाम स्वाभाविक अंगीङृत होता है । काल 
पृथक्‌ तत्त्व स्वीकृत नहीं होता । दिक्‌ ओर काल--दोनो हौ माकाश के 
अन्तभुक्त हं । किन्तु, प्र्चीन सास्य मे एवं तवदनुयायी पांचराच्र लादि ्ास्त्ों 
में बहुत स्थानों पर प्रकृति के परिणाम को नंमित्तिक कहा गथा है । यह निमित्त 
ही उनका का्लतत््व है । निनित्त का वृत्तिरोध-निबन्धन उपसंहार होने से 
भद्ति का सदृ परिणाम तक निर हो जाताहै। उख समय प्रकृति का 
परिणाम ठेकान्तिक रूप से निवृत्त हो जाता है, इसलिए गुणातीत अवस्था का 
उन्मेष होता है ॥ प्रचलित सांख्य में कहा गया हँ : “चं च गुणवृत्तम्‌ । 
अतएव, गुम कभी निरचल नहीं हो सकता । अर्थान्‌, प्रचलित साख्यमत सें 
गुण नित्य है, कदापि उसका उपसंहार स्वीकृत नहीं होता ! कहना नहीं होगा, 
प्राचीन साख्य बहुत कख वेदान्त का अत्ुगामी है 1 

२. सत्त्व के गुण : दया, घसं क्रिया, भविति भर श्रद्धा; रजं के गुण: दान, 
मोग्र, भ्डुंगार, स्वायं ओर आदानः; तमके गुण : मोहे, प्रभाद, चिद्रा, {हिसा 
ओर क्रूरता; कालके गुण: विवाठः कलह, दोक, बन्ध ओर कंचना; जीव 


पच्चीस मावह \ 

३- 'तत्त्वक्षार' के मत में कुण्डलिनी की प्रबुद्धया परावस्था ही, सध्यंलक्ति था 
परासंवित्‌ है 1 सभी शास्नों में इन्हीं को (महेश्वरो' कहकर स्तव क्रियां गया है । 
सद्गुरु केः अशश्रय मे इस शक्ति को अपनी . स्वरूप-स्ला में भबुद्ध करं 


से भी मभिहित करिया जाताः है । इते शिनमाव या शिंवकतवल्यं कहा जा 


के गुण: जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, रीय ओर वुरीयातीत । ` `कुलशरनित से शर 


~ , स॑क्न्नेःसेः देहसिद्धि होती. है ।- निस-अवस्थाःसे जाने से शिति के ञ्जवरोहः-कीः 
` प्म्भावना दुर होती हैः वही अक्षिति की पराचस्ौा वा. द्विव्रमावः की 
भ्रास्तिदै; व्युल्थान नहीं होता, इसलिए इस च्शा को निहत्य चशाके नामं 
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पिण्डसिद्धि योगमार्गं की साधनागत, अस्धारणता ओर वैशिष्ट्य है। सिदध योगी कहते हैँ 
श्युष्के ज्ञानमार्गं से योगमागं का यही मेदङ्ै । जानम में देह पदिपक्व नहीं हौनेके कारण 
प्रारब्ध को जीता नहीं जा सकता ! परन्य{, योगार्नि-संस्छृत देह प्रारव्ध के अधीन नहीं ।४ 
से हम ओर स्पष्ट करनेकौ चेष्टाकरतेहं। श्ास्लमे है कि जम्म अथवा स्थूलदेह्‌- 
सम्बन्ध, आयु या जीवितकाल, ओर भोग या सुख-दृःख का वोधप्रारन्ध कम का फल दह 1 
प्राख्ध कमं की सखण्डनीयत्ता-निवन्धन जाति, आयु या भोग का परिवर्तन सम्भव नहीं 
होता । यर्हातिक किं ज्ञान के उदय से जव संचित कमं जल जाता दै ओौर क्रियमाण कर्मं 
नहीं रहत्ता, तब भी प्रारन्ध वत्तमान रहता है प्रारच्ध कं एकमात्र भोगसेहीक्षीणदहौ 
सकता है 1 चू“कि प्रारब्ध बचा रहता है, इसचिए ज्ञानोदय के साथ-साथ देहपात नहीं 
होता । जीवन्मुक्ति जौर विदेहमुक्ति का यही भेददेतु है । अतएव, जीवन्मुक्त पुरुष भी 
प्रारन्धहीन नहीं । "पंचदशी" नामक वेदान्त-ग्रन्यमें तीन प्रकारके प्रारब्ध कमे अंगीकृत 
हए है स्वेच्छाप्रारन्ध, परेच्छाप्रारन्ध आर अनिच्ाप्रारन्ध। अनुभूतिप्रकाश” ग्रन्थ में 
प्रकारान्तर से तीव्र, मध्य, मन्द ओर सुम्त-ये चार प्रारब्ध व्याख्यातहृएरहैँ। तीब्र मादि 
प्रत्येक प्रारज्ध के स्वेच्छा, परेच्छा गौर अनिच्छा-भेद से तीन प्रकारै 1 अतएव, प्रारन्धर 

कमे वस्तुतः बारह प्रकारके । पुराण आदि मे जो सव आख्यायिकां है, उनमे प्रत्येक 
प्रकारके प्रारन्धके ही दृष्टान्त पाये ज सक्ते हैँ! पानी में मछलियों की क्रीडा देखकर 
सौभरि मुनि मान्धाता राजा कीः कन्याओं से निरन्तर विलास में रत हुए ये-ज्यह्‌ स्वेच्छातीत्र 
प्रारन्ध का निदर्शन है] गुरुके शापसे पक्षभेद से चन्द्रमा का हास ओर वृद्धि प्रेच्छातीव्र 
प्रारन्ध का फलरहै! इसी प्रकार, मजःतशतु की व्युत्थान-दशामे दुःख जादि का ज्ञान, 
शिखिध्वज के तत्तनोधके बाद भी चूडाला की इच्छासे राज्यभोग ओौर भगीस्थकामी 
राज्यभोग क्रम. से स्वेच्छा, परेच्छा आर अनिच्छामध्य प्रारज्धं के फल. कवि, हरि 
जादि योगियों की आत्मसुख की खोज, नारदकी इच्छासेश्रूव का भगवदुदशेन-जल्य 
आगत्मसुखस्थ्रृति एवं वामदेव आदि का गर्भ मे ही तत्त्वज्ञान कु उदय स्वेच्छा. आदि भेदयुक्त 


`. मन्द परार्ध का निदशंन है । ऋषभदेव की निविकल्प समाधि के विषय मे अन्तंरा-राहित्य 
-अगस्त्यशिष्यः विन्ध्य -पवंत--की .मवस्थाः र~ लत्त्वज्ञानखपर्गलनी-- पथिकी -च्येः दशा == कमश: _ 


सकता है । वैदान्तिक "चिदानन्दरूप : शि वोऽहं रिवो कहकर इस निरुत्थ 
-छक्तिकी ही -स्वुति कस्तेन । 
१. चिचारण्यस्वामी ने जीवन्मुदितिववेक' मे कहा.है 
तच्दज्ञानात्‌ प्रवं तथा तस्मादपि कमणो योग 
योगिनासुदालकूचीतहव्यप्रभृतीनं स्वेच्छया 


शरारत; कमं थया 
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तीन प्रकार कै सुप्त प्रारब्ध के फल-रूप ये शास्तों मे उर्लिखित है 1१ तत्त्वज्ञान से यहु 
प्रारब्ध खण्डित नहीं होता । 

* जच्थुतरषय-छृत अद्र तामरतमंजरी' नामक्‌ निजन्धनें एसे ही दिनि प्रकार स्ते 
भ्रारन्ध के दृष्टान्त संगृहीत हैँ ! स्वेच्छातोन्न प्रारब्धवश जीवन्मुक्त महापुरुष मी 
कडाचिह्‌ पञ्ुवत्‌ यवहार करले हैँ । बृह्ुदारण्यकोपनिषद्‌ में वणित याज्ञवल्क्य 
की गो-क्रगमता इसका उदाहरण है । कूर्यप ने दिति को इच्छासेप्रसोषक्रालमें 
उखके साथ विहार किया था । यह्‌ परेच्छातोब्र प्रारञ्धव् पृश्युवत्‌ व्यवहार 
का दुष्टन्त है । अनिच्छातीन्र प्रार्य का ठृष्टान्त है--सनक आदि ऋषियों 
हारा वैकुण्ठ के ढारपाल जय-विजय को हाप देना । सनक आदि श्ुद्धसत्व- 
प्रधान महग्त्माथे, इसमें सन्देह नहीं ! अतएव, दखरों का अपकार करना 
उनका मनोगत जभिप्रायहौ ही नहीं सकता । ओर, वेकुण्ठधास के नित्यनिर्मलं 
हने के नाते वहा राग-द्ष कौ उद्भावन की सम्मावना ही नहीं । फिर मी, 
अन्तर्भासी की प्रेरणा से स्वकीय अनिच्ातीने प्रारन्य के फलस्वरूप श्ाप-प्रदान 
संघटित हज था ! स्वेच्छामध्य से बालक जसा व्यवहार होता है । दत्तात्रेयते 
जगत्‌ मे भोग कौ अरधानता का प्रादक्षेन करते-करते योगभाव के समय 
कार्त नीयं आदि को अवना गुरुरूप ओर परमात्ममाव प्रकटित करके तत्त्व का 
उपद्श् दथा था । परेच्छामध्य प्रारन्धवश में मी बालवत व्यवहार होताहै। 
श्रीमद्‌ नाभवत के पंचम स्कन्धमें है, जडमरतने राजा रहुगण द्वारा पालकी 
ढोनेमें लगाये जाने पर जीबहत्या के मय से घौरे-धीरे चलनेतेराजा 
का तिरस्कारभाजन हने के कारण उन्हे अद्ध त-तत्व का उपदेश दिया था । 
अनिच्छामध्य प्रारन्ध के फलसेभौी बालवत्‌ व्यवहार होता है । दृष्टान्तस्वरूप, 
सुं आदि पुरुष के बारेमे कहा जा सक्ता है 1 जीवन्मुक्त होने फे. कारणः 
सुय आदि परमानन्दतरुप्त भौर अपने-अपने अधिकार-मोग से स्पृहाशून्यये 
फिर भी अन्तथमिी कौ प्रेरणासे उन्होने प्रारब्ध के वकश्ीभूत होकर उसके 

---फलस्पेग. के-- विरसमकाल - मेः यानचरस्य जादि फो -अद्धःत-तच्व-क्ता“~उपदेश्च 
दा था। अनिच्छामध्य श्रारन्धर्का संवेत्र एेसा ही संमञ्षनग चाहिए । ` अब 
स्वेच्छौमन्द प्रारव्य करा इष्टान्त खे । बहुत दिनों तक भोग करके वलि वैराग्य 
पराप्त हए आर फिर तत्वज्ञान प्राप्त करके समंरधि मे मग्नं हुए 1. परेच्छा 

द प्रारन्च के दृष्टान्त है प्रह्लाद । निविकल्प समधि के.पहने- मगवदिच्छा 
~ से विवेक प्रप्त करके म्रह्वाद समाधिननिष्ठ हुए ये! अनिच्छामन्दःश्रारज्व. के 
` दष्टन्त हैँ जनक 1 -यौगचाशिष्ठरामायण' के उपज्ञम-ररकरण मेहे. कि जनक 

एकर दिन उपवनमें श्रमण को ण्येये। उख समय कुश्च आकाशचिहरी सिद्धं 
: उस; स्थान पर यन्य पथे में जात्मतत्व के च्रिष्र मे अपप सें बातःकर रहै धे । 
` क की इच्छा नहीं होते हए. भौ उन शब्दों को सुनकर वै विचारपयायथण 
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इसीलिए योग की महिमा इतनी अधिक है) 'सर्वंसिद्धान्तसंग्रहण (पतंजलि-पक्ष) 
भें शंकरददाये ने स्पष्टकटाहै : केवलमाघ्र ज्ञान से मुक्ति नहीं होती! कुहना बाहुल्य है, 
यह मत प्रचित सिद्धान्त के विशुडदहै। उन्होने कहादहै: विद्या ओौर योग दोनोंही 
मुक्तिके साघनदहैँ। सद्गररुके उपदेश से विद्यालाभ होता है ओर उसके फलस्वरूप अविद्या 
की निवृत्ति ह्ोतीहै! किन्तु, देहशुदधि नहीं हने ते देदहरूप दपण का दोष नहीं मिटता। 
देहणशुद्धि का एकमा उपाय योगाभ्यास है! इसीलिए. जिन्होंने ज्ञानलाभ किया है, उन्दै 
भी कभी-कभी हिक दोषके प्रबन्ता-निबन्धन की च्रान्ति का उदय होता है! अतएव, 
ज्ञान ओर वैराग्य प्राप्त करके भी दोषके क्षय कै लिएु योगमार्गं का अवलम्बन करना 
पड्तादहै। जैसे : गुड आदिकेरसका सम्यक्‌ ज्ञान होने से भी पित्तज्वर में उसका 
अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार मात्मा का सम्यक्‌ ज्ञानद्ोने पर भी विना योग के उसकी 
अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती । विद्या के संचार से अविद्या नष्ट होती है, ताय ही अस्मिता, 
राग, देष ओर अभिनिवेण भी अपगत होता रहै। उस समय क्ले नहीं रहता, इसलिए 
भोगलिप्सा भी नहीं रहती ! उस समय मुक्ति के लिए योगाभ्यास करना आवश्यकं होता है । 


दीधं काले तक इस अभ्यास से सारी चित्तवृत्ति के निरोधमूलक आत्मा की स्वरूप" 


अवस्थिति उपलब्ध होती है । योगी अणिमा आदि आठ देश्वयं प्राप्त'कर्ते है, परन्तु वह 


सब एेश्वयं या सिद्धिर्य मुक्ति की बाधक नहीं होतीं : "अणिमाद्यष्टकं तस्थ योगसिद्धस्य. 


हए ये \ स्वेच्छासुप्त प्रारन्ध के फलसे शुक की मति स्वेच्छीवश निर्विघ्न 
दीघेकाल तक असम्प्रज्ञात समाधि सें स्थिति होती है 1 परेच्छाुप्त प्रारब्धे के 
उदाहरण श्रीरामचन्द्र । ब्िष्ड के गकति-संचार से रामचन्द्र निचिकस्पक 
समाधिमेलीनहो गये ये । उक्त समय विश्वासिचने अपने मौर देवक्रार्योके 
साधन फे निमित्त उन्हं व्यु्थित करने के लिए वशिष्ट कीम्रार्थनाकी थी 
ष्टव्य : योगवाक्िष्ठराभायण, निर्वाणघ्रकरण, पर्बाद्धं, ` अन्तिम सं): 
वशिष्ठक्री इच्छासे राम की निविकल्पक समाधिं-स्थिति परेच्छासुंप्त प्रारब्ध 
का फल रहै! अनिच्छासुप्त प्रारब्धके दृष्टान्त है देवति! श्रीमद्‌मागवत 
तत्तीय स्कन्धं मे कपिल अर -देब्हूति की आख्यायिका है 4- 
पुत्रके वियीगसे व्याकुल हुई थौ । समधि के विषय में उनकी चिलकुल 
उत्कण्डा नहीं थी \ फिर मी, अनिच्छासुप्त प्रारब्ध के. उन्मेषवा उन्हे 
निविकेल्य समाधि लामकी यीं) 

ˆ भअच्युतराय-संयृहीत दृष्टान्त से समञ्च में -मताहे. किः जी 





नियोंका 







व्यवहार-मेद प्रारन्ध का. तीव्रतादि-निदन्धन है + उत्छटं भारड्वंबश ज्ञानी. 


भौं पेञ्युत्‌ व्यवहार करते हैँ । मेध्य प्रारन्धं क फल बालकवत्‌ 


होता है । मन्द ौर सुप्त प्रारम्धजन्य व्यवहार क्रम स, मिथुन. ओरं केलिंवत्‌ ` 


: होता है 1 प्रपरन्ध-मेद से जजलानो मे मी व्यवहार-भेद दिखिग्हदेती दै) भहु 
बहु भ्रालोचना भेप्रासंगिक्त है) 
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जायते । तेन युक्तिविरोधो न ज्िवस्येव यथा तया 11* 'योगतत्वोपनिषद्‌' (१४।१५मे भी 
यही कहा गया है--योगहीन ज्ञान मथवा ज्ञानहीन योग, इनमे कोद भी सुक्ति का 
साधन नहीं । 

सिद्धयोगी इन सिद्धान्तो को अनेक स्थानों में, अनेक अवसरों पर भुक्त कण्रसे 
प्रचारित कर गये । वे कहते है, जबतक देह सिद्ध नहीं होती, जनतक देहजय नहीं होती, 
तबतक मुक्तिकी आशादुराशादहै! 'योगबीज नामक सिद्धमार्गं के ग्रन्थमें लिखाहैः 
काम आदिं दोषसमुह से धिराजीव केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ताः 
“ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धमंज्ञो विजितेन्द्रियः \ विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं लभते श्रिये ॥\' 
योगाग्नि के सिवा देह को परिपक्व करने का दूसरा कोई उपाय नहीं । परिपक्व देह.का 
लक्षण यहु है कि वह्‌ जाद्य, शोक आदि से विमूक्तं होता है 1 अ-योगियों की अपक्व देहु 
जड, पाव ओौर दुःखप्रद है ) 'योगबीज' के निर्माता ने विशद रूप से समन्चाया है कि योग 
, के विना ज्ञान, वैराग्य, जप -सभी निष्फल । जौ योगवल से देह को परिपक्वं करने मे 
समर्थं नहीं हए हैँ, वे ध्यानस्थ होकर भी इन्द्रियों को वश में नहीं कर सकते, तीव्र निग्रह 
से भी रिपुं का दमन नहीं कर सक्ते, गौर शारीरिक तथा मानसिक दुःखो से अविचलित 
नहीं रह सकते । अपक्व देह अग्नि, जल, वायु एवं शस्त से पीडित होती है ओर चित्तमें 
चिक्षोभ उत्पन्न होता है! अपक्व देह में प्राण ओौर अपान का साग्यभाव प्रतिष्ठित नहीं 
रह्‌ सकता, इसलिए वायु के विकारसे चित्तम तरह-तरह के दुःखोंका उदय दहोतादहै। 
चिप्त को जय किये विना शक्ति का पथ नहीं दीखता । देह के असिद्ध रहने से वायु प्रकृतिस्थ 
नहीं हो सकती । चित्त भी निङ्वल नहीं होता । इसलिए, योग ही स्वाधीनता-प्राप्ति का 
एकमा साधन है । योगमागे का परिहार करके शास््र-जध्ययन, विचार, आचार, क्रिया- 
काण्ड, भजन आदि मे जिसका भौ सहारा क्ये न लिया जाय, किसी भी तरह से स्वरूप की 
अवस्थिति की सम्भावना नहीं } देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के आाक्रमणसे उपर उठनेके 
लिए यौगरूप सोपान का आश्रय अवश्य लेना चाहिए । 

योमाग्नि द्वारा सप्तधातुमय देह दग्ध होती है- महाभूत का उपसंहार होताः है । 
सिद्धयोगी कहते है, योगदेह देवद लं भ.दै---इसक्रे बल _ कौ खमा. नहीं. \. -“ग्रहु-णस्तर से.चिल 
नहीं होती,. जल से किंलन्न नहीं होत्ती, आग.से दग्ध नहीं होती, बन्धनं, से.आबद्ध 
नहीं दोती--यह आकाश जसी है, यर्हातक कि आका से भी अत्यधिक स्वच्छः । योग्देह्‌ 
वास्तव में स्थूलः, सूक्ष्म; कारण-- सनः अ्रकाप्र की. श्रकृतिक देह से ही विलक्षग़रःहै । चाहने 
-से इसे स्थूलतम -से भी स्थूलतम ओर सूक्ष्मतमसे भी सूक्ष्मतम किया जा.सकता है । उप- 
`, -निषद्‌ ने.जात्मा के. निए "जणोरणीयान्‌" तथा (महतो महीयान्‌ '  ईन;--विड्धेषग्ो. का - प्रयोगं 
:` क्रिया है: वास्तव में, योगाग्नि-संस्छृत सिद्धं देह मे भी इन विशेषणो की प्रयोजयतः है । 
यह्‌. कामरूप गौर स्व॑तन्त है--जंरा गौर मृत्यु इसे स्पशं नहीं कर सर्कतीः। इस देह से 
योगी चिभुवृन.में कहीं भी अनायास चिहार कर सक्ते हँ 1 संसार मे.रेप्ती.कोर्द.णक्तिनदीं 
जो इसको. गति मेँ बाधा दे सके । योगदेदुवारी इच्छानुतार्‌ एक ही साथ बहुत रूप. धारण 
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कर सक्ते है, अैर फिर उन्दः छोड भी सक्ते ह। जीवन्मुक्त पदका यदि कोई 
अर्थं हो, तो उसे कम्तैव्यहीन, दोषरहित, निलंप, सदास्वरूपस्थ सिद्धयोगी के सम्बन्ध में 
ही' समज्लना चाद्िए 1 


सिद्धमत में ज्ञानी देहान्त के वाद सिद्धसंगति लाभ करता है ओर सिद्ध कीक्रपासे 
सौोगलाभ करके संसार-सागर से उत्तीणं होताहै। प्रश्न दहो सकताहै, तोक्या ज्ञानसेि 
मुक्ति नष्टीं होती ? शास्त मे अनेक स्थानों पर ज्ञान को ही मुक्ति का साधन कहा गयारहै-- 
वहं क्या ज्ञूठ ह ? इसका समाधान यह है कि शास्त का वाक्य मिथ्या नहीं । ज्ञान खङ्ग, 
यो युद्ध सौर वी्ँस्वल्प है ओर मोक्ष जयलाभहै) खड्गसरेजो जीत होती है, उसमें 
कोई सन्दे नही, परन्तु युद्ध सौर वीयं के विना केवल खड्ग से जय की आशा दुराशा है) 
अनेक जन्मो के ज्ञान से योगलाभ होता है, परन्तु योग से एक ही जन्म में ज्ञान भिल सकता दै 1 
अतएव, मोक्ष के उपाय-रूपमें दोनोंकीदही गणना ्ोते हए भी योग कौषी प्रधानता 
स्वीकार करनी पडती है । क्षानके पथमं दीर्घंकालघ्यापी विचार कै फलस्वरूप ज्ञान का 
उबय होने से “यै मुक्त हृ हँ" एेसा एक बोध जगता है । लेकिन यह मुक्ति नही, मुक्ति 
का गभिमानष्टीहै। इसके बहुत जन्मों के बाद योगलाभ होकर मुक्ति होतीहै। तब 


बह अभिमान नहीं रहता । परन्तु, योग के पथ का साधन-क्रम अलगदहै। इसपथमे ` 


प्राण ओर अपान के संयोग से देहस्थ चन्द्र मौरसूरयमेंेक्यहोता रहै) इस एकीकरण के 


. प्रभाव सै एकर तीव्र. अग्निका विकास होता है, जिसे प(रिभाषिक रूप मेँ “योगाग्नि" कहकर 


मित किया गया है। इस चिन्मय अग्नि के अनुप्रवेश से सप्तधातुमय पिण्ड दग्ध होतादहै 
भौर अभिनव चित्‌-देह्‌ का आविर्भाव होता है 1 यही सिद्धदेह है । व्याधि, विकार, जरा, 
मृत्यु खादि इसं देह को कलुषित नहीं कर सकते । अतएव, योगमागे पर चलनेवाले पथिक 
की बार^वार जन्म-मृष्यु होने की आशंका नहीं रहती--योग के प्रभावसे एक दही जन्ममें 


जान का उदय दो सकता है । परन्तु, विचार-पथ से वह सम्भावना नहीं । चित्‌ ओौरप्राण ` 
परस्परसम्बद्ध ै। चित्त को जय करने के लिए प्राण ही एकमाल्नं उपाय है, विचार नहीं] , 
. ओौर, सिद्धमागं के सिवा प्राणजय की प्रणाली अन्यत्त सम्यक्‌ रूप से आलोचित नहीं हई है । 

प्राण्‌. को जय ये चिना योगसिद्धि नहींहो सकती । अतएव, योगप्रधान सिंद्रमां. के । 






अलावा वितजवं का पन्थ यौर कटी भीन प्रदरं नहीं हओ है ह्‌ क्ःतो 


नहीं सी । चिप्त की प्तय व्वौर विशुद्धि समाना्थंक है) विशुद्ध चित त आत्मजान्‌ । 


स्वभावतः भपसेक्ष अनुभूत्तिकै रूप में टी उदित दोताडहै। 


® 4 

















त्तीय अध्याय 


सिद्धो कै चक्क-दाधना 


कुण्डलिनी-शक्ति को उद्बुद्ध क्रिये विना देहसिद्धि सम्भव नहीं । सिद्धो का कहना है, 
वेदान्त आदि शास्तोंके श्रवण या विचार से देह-दोष नहींजाता। देह-शोधन के लिए 
योग का अभ्यास करना आवर्यकदहै। ओर, योगका मूल स्तम्भी है कुण्डलिनी का 
उत्थान । अतएव, सिद्धो के सारे ही साधन कुण्डलिनी के सहारे ही प्रवत्तित हुए हैँ । 
मनुष्य आदि जीवों को देह मे आधार आदि जो कई शक्तिकेन्द्र" या चक्र है, उन्हे 
भरबुद्ध कुण्डलिनी केद्वारा समभावापन्च करना होता है। शक्ति जवतकं चक्र मे आबद्ध 
रहती है, तबतक वह॒ यन्वित है, परिच्छन्न, पराधीन ओर साधार है । परन्तु, जब वह | 
चक्रभेद करके निरावलम्ब स्थान भे पटु॑वकर परम शिवस्वरूप मे अवस्थित होती है, तव 
 सारेही चक्र्राणहीन शरीर जैसे निष्क्रिय हो पड़ते ह । उक्त समय उनकी सत्ता भौं 
अध्यक्त हो जाती है । जिस बिन्दु के आत्मभ्रसारण से चक्र अथवा मण्डल का उद्भव होता है, 
उपसंहार के समय उसी मे वह चक्र विलीन हो जाता है । देवता आदि सारे ही पदार्थं चक्र 
अन्तवर्ती हैँ । चक्र-संहार के फलस्वरूप देवता आदि की भी पृथक्‌ सत्ता नहीं रह्‌ 
जाती । चरन अवस्था में एकमात्र वह महाशक्ति ही रहती है, जो परमशिव कौ अंकगता 
होकर परमभावसे हौ विराजती है । 
सिद्ध योगियों ने देह म अनेक चक्रां की सत्ता का आविष्कार किया दै। आधार 
आदि छह चक्रों के अलावा भी भौर अनेक चक्तोंका विवरण उनके साहित्य में पाया 
जाताहै। अधिष्ठान के ऊपर कटिस्थान में कुण्डलिनीचक्त, मणिपूर के ऊपर गुप्त चक्र 
(अष्टदन' जध-ऊध्वं कमल), आज्ञा या मणिचक्रकै ऊपर ललाटस्थान भे बत्तीस दल का 
चर्च मूधस्य ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर तालुस्थान भें चौसड शतदलमय तालुचक्र, ` तालुचक्र के. 
ऊपर ध्रमरगहा मे एक सौ घाठ दलोँवाला ब्रह्मचक्त, ब्रह्मचक्र को पार्‌ करके शिीस्थान 
. में असंख्यदलमय कोरहाट-घक्त.1._ इन सधौ चक्रों क्रा विवरण नाथं क. ग्रन्थो मे जिलतगहै 1 
उक्त क्रयजि भे तालुचक्र से ही इवास निवृत्त "हौ, जाता है। ब्रह्यचक्त मे स्थिति. हौनिसें 
महामीन अवस्था की उपलन्धि होती है ओर कोल्हाट-चक्र मे अव्यक्त णक्ति,कां अधिष्ठानं 
होता दै। यहःपरम शून्य स्थान इक्कीसःब्रह्यण्डोंर के ऊपर अवस्थित है ~-दस शन्यमें 
१. बराहोपनिषद्‌ (५।५३) मे षट्चक्र को शकितिस्यान' ओर कण्ठ से मूर्धा, तक 
., अकाल फो क्ाम्मवस्थान' का गथा है । 
` इ: विराद्पुराण सें चौदह भवनो फो सत्ता देह से इषं प्रकार प्रदशित इई है 1 
श्तौदह भुवन से सात लोक ओर सात पाताल खनश्चना होगा : "सूतल, महीरतंल 
भतल, सुतल, रसातल, वितल मौर तल--त्रे खाते पाताल थथाकस लिगस्थान, 


































सिद्धो की चक्त-साधना . [ ११५ 


] हए विना अनावृत भौर सुक्तभाव का बोधे नहीं जगता । वास्तव मे, इस परम 
शून्य अवस्थामें प्रवेश को दही मुक्तिया निर्वाण कहते हँ । इस सम्बन्ध मे सिद्धो की उक्ति 
इसप्रकार दै: “परमन्ञुन्यस्थानादुयरि गत्वा योगी ना जायते ल स्यते न गच्छति 
नागच्छति । स च योगी तिष्ठति युओे युगे ज्योतिः समेत्य 1""१ ्, 
समलस्यान, उखके निम्नदेश, जंघा, जानु, गुल्फं भौर पादतल--इन सात 
स्थानों से अभिन्न । मौर मूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, 
तपोलोक जौर सत्यलोक--ये सात लोक क्रमशः लिग, नाभि, उदर, उर 
कण्ठ, नासिका जौर मस्तकस्वरूपर्है। सप्तब्रह्माण्ड का वणन विसटपुराण 
भे है । ललाटदेश से शिखामण्डल तक रमसे ऊध्व रूपमे इस ब्रह्माण्ड-का 
स्थान-निदेश क्था गया है ! सप्तन्रह्याण्ड मौर उसका स्थान इस प्रकार हैः. 
ललाटः में घ्‌ ब्रह्माण्ड, मस्तक की सन्धि सें आकशश्न्नल्याण्ड, सहलदल कमल में 
सू्यश्रह्याण्ड, तालुचक्र में परमशुन्य ब्रह्माण्ड, उसके ऊपर अकल्पित ब्रह्माण्ड, 
-शमरगुहा में निरजनब्रह्याण्ड ओर शिखामण्डल में निराकार ब्रह्माण्ड 
प्रकाशमान होता है । इसके बाद ही निरधार ब्रह्माण्ड है । इन सन ब्रह्माण्डीं 
की चर्चा केप्रसंगमें स्वभावतः ही प्राचीन बौदोंके 'अरूपलोकः कौ याद 
जाती है । उसकी विस्तार से अप्लोचना भुख्य विषय के प्रतिपादन के समय 
करनी है, इखलिए यहां उसकी अवतारणा निष्प्रयोजन है. । ् । 
१. उष्टव्य ; विराट्‌पुराण (एंचमे पटल) । बहुत दिन पहले एक सज्जन ने तेखक् 
को एक नरदेहीकित चित्रपट दिखलाया था! बह एक वड़े कपडे पर रचा 
गथा या । इसने गोरखपन्थियों के मतानुयायो चक्र मौर देवा मादि के. 
चिच्र देह में यथास्थानं सन्लिवेक्जित ये जौर पास ही. आवश्यक व्याष्या हिन्दी | 
तथा टूरी-षूटी संस्छतमेदौ गई यी । चित्र. का रच्ताकाल.या--लिक्रम- 
संचत्‌. १८७० अथवा शउाकाब्द १७०७, कृष्णा सप्तमौ, कात्तिक भासः 
रविवार । निर्माता का नाम धा--'योगरमार्गीः "सिद्ध" गोसाई केदारनाथ) 









भय: सुुस्मरपलक्र,. गथेस्थ्रपत घें -गघेचक्त, मणिघ्रुर . के.-ऊपरर. 
ऊपर मनद, विषयुद्ध के बाद क्रमज्ञः गलस्यान मे प्राणुचक्त, 
में अबनच क्र, भलस्यान नें चय्‌ कच्च क, नासिका में बल वुपनृश्च क, 
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प्रचलित योगन्नन्थ आदि म जिस सहख्दल का वर्णन मिलतादहै, वह नाथौँके 
ब्रहमारम्ध्रचक्र का नामान्तर है। अतएव, आज्ञा से सहस्रार तक अवकाश जसे चक्रहीन 
नहीं, वैसे ही सहस्रार-भेद करने से भी हठात्‌ चक्रहीन अवस्था की उपलब्धि नहीं होती । 
अज्ञा मे जने से जीव हंस ओर सहस्रार मे जाने से परमहंस को अवस्था प्राप्त करता है । 
परन्तु, सिद्धो" के मत से यह भी चरम अवस्था नहीं । 
संन्यासयोग ओर केवलयोग के मेदसि योगदो प्रकारकेरहैः। जो संन्यासयौगी दै, 
वे सूर्यमण्डल-भेद करके परमपद प्राप्त करते है । स्मृति भे है : ““संन्यस्तं पुरुषं दृष्ट्वा 
स्थानाच्चलति भास्करः । एष मे मण्डलं जित्वा परं ब्रह भ्रवास्यति 11** पर, जो केवल 
संन्यासी है, वे कुण्डलिनी द्वारा सुषुम्णा-द्वार कौ भेदकर उस मार्ग का अवलम्बन करके 
, सहस्रारचक्र (कपालसम्पुट मे) प्रवेश करते हैँ आओौर वरहा चन्द्र-सुर्ं-व्िजन्य अमृत का पान 
करके तुरीय भथवा - तुरीयातीत पद का साक्नात्कार लाभ करते है ।! इस साक्षात्कार के 
फलस्वरूप वे सविशेष अथवा निविशेष ब्रह्मपद प्राप्त करते है 1 
सिद्धो द्वारा प्र्वात्तित योग को कहीं-कहीं महायोग के रूप में वणित किया गया है । 
वे कते ह, एकमा पारमार्थिक महायोग ही साधना के प्रकारभेद से मन्त, लय, हठ ओौर 
"राजयोग नाम से परिचित है: “एक एव चतुर्धयं महायोगोऽमिघौयते \' वास्तव मे, योग 
का कोई भेद नहीं 1 दीर्घकाल तक मातुकादियुक्त मन्त का जप ओौर अणिमा अआादिसे युक्त 
ज्ञान कौ उपलब्धि भन्वयोग का लक्षण है। लययोग चिन्त कानिरौध है\ यह्‌ असंख्य 
उपायो से सिद्ध हो सक्ता है । जिस किसी भी व्यावहारिक अवस्था में रहकर निष्कल 
परमेक्वर का ध्यान हौ सकता है । यह भौ लययोग केही अन्तगंतरहै। बीस प्रकारका 
अवयवविशिष्ट योग दही ष्ुख्योग है । यम जादि अरष्टांग एवं महामद्रा जादि दादशांग-- 
हुठ्योग-साघना के यही वीस अंगद) ादशांग के नाम है--महामुद्रा, महाबन्ध, महात्रेध, . 
` 7 हृष्टः हाट" चक द्दिखाया गय है 1 विराषपुराण में इसके बाद.जौर चक्रों का उल्लेख 
नहीं मिलता । परन्तु, इस चिमे शशिखामण्डल के ऊपर वष्रदण्डचश्र गीर 
सर्वोपरि निरालम्ब स्थान में निराधरचक अंगीकृत हमै) चन्द्रचक्षके 
` ˆ उपर ललाट में अभृतच क अंक्रित -है--यह्‌ -ब्रह्मद्ारवक-कः--नोचे हैः) -- यष्टी 
"“ ¦ गौयन्नो या कामधेनु का स्थान है 1" कटिस्यान-स्वित करण्डली्च क भभंविश् के 
छपर आओतौर मणिपुरचक्त फे नीचे है । कपिलमुनि-धिरचित दृष्टरतर' नामका 
. `एकं प्रम्थहै। तंजौर के महार्जा के प्रन्यालय नें इ धुस्तक्षं कौ 'एक हस्त- 
` लिति पोयौ (प्रति) है । यहं सौ खिद्ध-सम्प्रदाय फ हीः म्रन्थ-परतीत होता है । 
. „ इसके द्वितीय मध्याय सं (शलोक २२-२७) है कि प्रधिद्ध-धट्‌ चक्र वस्तुतः धुय 
`` ` चक्स्वेरूप है । उसमे आधार से मणिपूर तक तीन” शर्वित्च॑क-- उक्वके ऊपर 
तीन पुरुषचक । बाज्ञा को उपर छं चंक् है । उनका ख्षटिनना म सोम- 
-्क्रहै 1 निकूदस्वान,. शीट, कोरहाट, उड्पोठ,. परमरेयुरफ- जौ. श्रह्य- 
इम्ध्र-पे चहु सोगचकर भाज्ञा फे ऊपर करमशः ऊध्त्रंमावमें सक्षिवेश्गित है । 








= द जम ण 








सिद्धौ कौ चक्र-साधंना । [ ११७ 


वेचयै, जालन्धर, उड्ीयान, मूलबन्घ; नादानुष्ठान (दीघं प्रणवानुसन्धान) सिद्धान्तश्रवण, 
वज्रोली, अमतेवी ओर सहजोली । हख्योग के अभ्यास से राजयोग में प्रवेश होता है । 
इस मागे का साधन करते-करते विवेक ओर वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे भगवत्साक्नात्कार 
सुलभ होता ह । 


मन्लयोग का यथार्थं रहस्य है--जीवमात्के ही शंरीर भें प्राणेशक्ति निःश्वासं 
प्रश्वास-रूप में खेलती रहती है । योगी कहते ई, यह्‌ इवास बाहर होते समय "ह'-रूप मौर 
भीतर प्रवेश के समय “सः“-रूप से ध्वनित होता है ! यही हंसमन्नर है \ हंसविद्या या जजपा 
नामक गायद्ती, अर प्रत्येक जीव ही निरन्तर (अहोरात्र २१६०० बार) यह जप करता है । 
परन्तु, गुरु की कृपा से योगलाभ करने पर गुरु के मुख से उच्चारित वाक्य के माहात्म्य से 
वह्‌ जप सुषुम्णा-मागं में विपरीत भाव से निष्पन्न होता है-- "हंस" उस समय “सोहं रूप 
मे परिबत्तित हो जाता है । यही यथाथे मन्त्रयोय है । हंसविद्या को कहीं-कहीं द्रष्टव्य : 
योगचुडामण्युपनिषद्‌, ३६) प्राणविद्या भी कहा गया है! यह प्राणधारिणी शक्ति ओर 
कुण्डलिनी से उद्भूत है! 


मन्त्रसोग के साधनफल से पश्चिम मागे द्वारा, अर्थात्‌ सुणुम्णा-पथ से ज्ञान का उदयं 
होता है! हव्योग का अथं है-देहस्थित सूये (ह) भौर चन्दर (2) का एेक्यसाधन । 
दरस योग-साधन से देह के सब प्रकारके दोष ओर उससे होनेवाला जडत्व दूर होता है। 
षस क्रिया के अलावा, देहशुद्धि, देहदोष कौ निवृत्ति ओर देह. कौ जडता का विलोपनं अन्य 
किसी प्रक्रियासे आसानी से नहीं हो सकता । इसके बाद क्षोज्ञ या जीवात्मा एवं 
परमात्मा का देक्य-सम्पादन अयेक्षाकृत सुकर हो जाता है! जीवात्मा ओर परमात्मा का 
एकत्व प्रतिष्ठित होने से चित्त का लय होता है, वागु स्थिर होती है एवं आत्मानन्द की 
उपलन्धि होती है । रेसी स्थिति मे जीवभाव नहीं रहता, भन नहीं रहता, वाग भी नहीं 
रहती --रहते है एकमात्र परमात्मा ओर तत्त्वरूपभूता शक्ति । शास्त मे शिव्र भौर शक्ति 
ये दो शब्द दो परमतत्त्व के ही अभिधायक रूपमे व्यवहृत हुए है । योगंशिखोपनिषद्‌ 
(१।१३६।१३) मे है, देवीतत्वस्वरूम रक्तव णे “रज' महापीर-योनि मे अवस्थित दै । भौर 


शंलित्थान, अर्थात्‌ ऊध्वं चन्द्रमण्डल भे. द्वन्द था" "रते-स्व॑र्व - शिवतत्यु" परतिष्टिति है । 


इससे समक्ष मे जाता है कि ब्रह्मपथके दो मैरूो मे दो तत्व वस्तुतः. सित्यं मिलित यहा 
तंक कि .अभेदास्मक होते हए भी पृथक्‌ रूप से वियुक्त की भांति विराजं रहे है । यदह शिव 


बीर शक्ति जब योग-प्रभाव से कल्पित पाथेक्य कां ` परिहार करके ` सम्मिलित होगे, तभी 


. राजयोगः की सिद्धि सुचित होगी ("रजस रेतसो योगाद्‌ राजयोग इतिं स्मृतः”). ` राजयोग 
पै.अशधिकारी होने से अणिमा आदि अष्टसिद्धि का आविर्भाव लोहैः 








, छां स्ीकरण 1 








इन चांसे प्रकारं के योग का समिन्यं लक्षण एक ही है, वर्धति प्राणं गौर्‌ भप 
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सिद्धि के आविर्भाव नहीं टोने तक साधक यथार्थं योगी नहीं हो सकते । अवश्यं, 
अनेक उपायों से तथाकथित सिद्धि का आविभाव हो सकता है-- परन्तु वह्‌ सव साघन-जन्य 
कल्पित सिद्धि अनित् ओर अल्पवी्यं होती रहै 1 रस (पारद), ओषधि, क्रिया, मन्त आदि 
के अभ्ास से इन सत्रं खण्ड सिद्धियों काप्रकाश होता है। परन्तु, योगमा में पणेत 
प्राप्त करने से जिस स्वाभाविक आत्धविभरूति का आविर्भाव होता है, वह्‌ नित्य ओर महा- 
वीये होती दहै। उसे इच्छाशक्ति" कट्‌ सकते है । “योगशिखोपनिषद्‌' मे उसे “इच्छारूपा' 
कहा गयाहै। दीधंकालीन साधना से वासना-जनाल कट जनि पर .जात्मयोगनिष्ठ योगी 
इस इच्छछरूपा महासिद्धि को प्राप्त करते हैँ । सिद्ध कहते दै, सिद्धि से ही मुक्त. ओौर 
बद्धे का परिचय मिलता! जो जीवन्मुक्त है, उनमें अलौकिक गूण अवश्य ही रहोगा-- 
उन्हे इसी से पहचानना होग। । क्योकि, आत्मज्ञान स्वानुभववेद्य है--द्ुसरों के लिए साक्षात्‌ 
रूप से उसे जानने का उपाय न्हीं। सिद्धि ही बद्ध-मृक्त के भेद-निर्णंय का एकमात्र 
उपाय है: '“सिद्धिभिकंक्लयेत्‌ सिद्धं जी चन्मुक्तं तथंव च । अलौकिक गुणस्तस्य कदाचिद्‌ 
दश्यते ध्रवम्‌. स्द्धिभिः परिहीनं तु नरं बद्धं तु लक्षयेत्‌ 1 (योगशिखोपनिषद्‌, 
प्रधम अध्याय) 

सिद्ध योगी कहते दै, स्वदेह में छह्‌ वक्र १, सोलह आधार, तीन लक्ष्य ओर पाचि 
आकाश्र का पता नहीं पाने तक सिद्धिलाभ की आशा नहीं । हव्योगी गौर राजयोगी-- 
दौनोंहीः इसे स्वीकार करते । गूरुसे उपदिष्टक्रिया ही इसकी खोज का एकमात्र 
उपायदहै। । 


संसारसमुद्रे पार होने के लिए अन्तर्लक्ष्य आदि चिविध लक्ष्य का अवलोकनं 
करके तारक ब्रह्य का आश्रय लेना आवश्यक है} सूक्ष्म मागं से गुणलय का लंघन 
करके भ्रमध्य मे तारकज्योति का दशंन करना होता है। च्तिविध लक्ष्य मे अन्तलक्ष्य 
खपु्णा के अन्तगेत कुण्डलिनी के बीच के आकाश का साक्षार्कार, -बहिलेक्ष्य नांसाग्न में 
चरार.अंगूल से बारह अंगूल तक प्रधानतः नील ओौर पीत्तवर्णेबहुल आकाशका दर्णेन ओर 
मध्यलक्ष्य निकटवर्ती अन्तरिक्ष मे सये, चन्द्र॒ तथा बद्ि-ज्वाला का दशंन1 .सघ्यलक्ष्य 


के छनस्वसूम्‌ः-जभ्यान्न से करमशः आाक्तशः पसक्यशः,- महाकाशः तत्वाकाशगोरसूर्याकण-- 
ये पाचि आकाश दृष्टिगोचर होते है । 


तारकथोग दौ प्रकार का है पूवैतारक ओर उत्तरतारक या अमनस्कं ¶ पूर्वतारके 

कै. अभ्यास के समय. मनं की सत्ता विद्यमान रहती है । लक्षयदशंन यद्यपि ` चछसापेक्ष है 

कथाप्रि दस चाक्षुष दृष्टि मे जबतक मन का अनुप्रवेश नरीहता, तबतक ` यह अन्तदुषष्टि 

कै.रूपर में परिणत नही. होती या.तारक-ग्रह्ण के उपयोगी --भी र्मही -हीती 4 

आन्तर दृष्टि ही तारकज्योतति की ब्रकाशिका है। अमनस्क तारक. मे. अवद्यः ही भन 

१. कहीं-कहीं तालु, आकष्श ओर च.-चक्त-सहित नौ चकों .फा उत्लेत.. है, 
(दस्संव्य : मण्डलज्गाह् णोपनिषद्‌, ४।५) । 
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विलीन अवस्था मेँ रहता है, इसलिए उसकी कोई क्रिया नहीं होती ! प््ेतारक भीदौ 
रकार का है--प्रथम अंश, जरहातिक इन्द्रिय का व्यापार है, वर्हात्तक, यानी मूलाधारसे 
आज्ञाचक्र तक मु्तितारकः; दितीय अंश्र, अर्थात्‌ आज्ञा से सहार तकं १ अमूर्ति तारक । 
पूवेतारकथोग के अभ्यास के क्रमे, भ्रमध्य में अवस्थित आकाश में ज्योति का आविर्भव 
हौतादहै। मनकेलीन हो जाने के बाद तालुमूल के ऊपरी हिस्सेमे विराट्‌ ज्योति का 
भ्रकाश होता है --वह चैतन्यस्वरूप है । इसकी उपलब्धि से ही अणिमा आदि अष्टसिद्धि 
की अभिव्यक्ति हौतीरहै। हस्योग ओर तन्त्रशास्व में शाम्भवी सूद्राका इतना जो गुण 
गाया गया है, वृह उसी अमनस्फ नामक उत्तरतारकयोगम कौ ही परिपक्व अवस्था है। 
साधक्‌ साधन-~पथ में अग्रसर होता है, तो पहले अग्निमण्डल प्राप्त होताहै। इस 
अग्निमण्डल को पार करके ऊपर उल्नेसे ही सूर्यमण्डल में प्रवेश कर संकता ह । सूर्यमण्डल 
के भीतर सुधास्रावी चन्द्रमण्डल है! चन्द्रमण्डल मे शक्य ओर भास्वर तेजोमय अखण्ड 
ब्रह्ममण्डल विराजता है! इस ब्रह्मतेजोराशि के तीन प्रकारसे दशंन करने की विधि है-- 
निमीलित, अद्ध निमीलित ओौर पू्ोन्मीलित । इन तीन प्रकार की दृष्टियो के शास्दीय 


पारिभाषिक नाम हँ--अमादृष्टि, प्रतिपद्दृष्टिओौरपरुणिमादृष्टि। योगी इनमें पुणिमादुष्टि. 


कही भ्रणंसा करतेहै। नासागप्र मे लक्ष्य रखकर इसका अभ्यास करना पड़ता ह । 
पणिमाद्ष्टि ही करमशः शाम्भवी मुद्रा में परिणत होती है। 


९. भान्ञाचक्त तक इन्द्रिपो की क्रिया न्यूनाधिक लक्षित होती है । मनकी किमा 
तोरहतोदीहै। पर, भक्ञाचक्रका मेद हौ मने से इन्दरिपां बिलकुल 
उधैरत हो जाती है; परन्तु मानस छ्य तव भी निर्ट नहीं होती.॥ ` सहार 
की भोर नितनी ष्टी यति बढ़ती है, मन उतना ही निश्चल होता है-। चहस्तार- 

„` कमल को कणिका मे मन के जाबद्ध होने से उसकी त्र चल्नतए नटी -रंह, . जती 


उस खसय निष्करिथ मन विलीन . हौ जाता है--उखकीः परथक्‌/ खत्ता. -भौर कायं क 


उपलब्धिगस्य नहं हीता । यही भमनस्क जवस्था है! इसो करं पूणता लास्मवी 

-सुदय- है । टक से-दइख..मव॑स्भय मे नहीं पटुचने तक - वाहू . दृष्टि - का उन्मेष 

: , ओरं निमेष-व्पापार सम्यक्‌ स्य से तिरोहित नहीं हती. बहिद्ःष्टिके 

` उन्मेषः आदि से जित होने से ही खसञ्षना होगा. कि-भन्तरु्य स्थर हभ है, 

` “सनं क लय हज है मौर -जात्मच॑तन्य का अका ` हज "है' 1: -मानसिकें 

-शधंचलता, मी वायु का स्न्दनमुलक है 1 अतएव; उस अ्वस्या मे अन, व्व 

` (षण) मौर दृष्टिं स्थिर होते है--केवल माकाङ्गर्पी आमर्चरतन्य ही 
: `~ ` प्रकाशमान रहतादै। 





























चंतुवं संघ्याये 
सिद्धो का साधनां -मा्गं 


जिन तीन भकार के ल्यो की साधना के द्वारा साधक योगसिद्धि-लाभ करतौ द 
संगतः संक्षेप मे उनका उल्लेख किया गया । कदही-कहीः बाह्य ओर आभ्यन्तर -इन दौ 
प्रकारके लक्ष्य ही वणित हुए हैँ । उनम पृथिवी जादि मौर नासग्र बाह्य लक्ष्य एवं 
मूलाधार आदि चक्र अन्त्ंक्ष्य के अन्तगे ह । 

चक्र का ज्ञान ओर माधार, लक्ष्य मौर आकाश का ज्ञान यद्यपि उत्पत्ति-विषय में 
परस्पर सहायक एवं चरम अवस्था मे अभिक्चरूप हँ, तथापि साधना के समय उन्है मलय- 
अलग रूपमे ही अजित करना होता है । नहीं तो, सिद्धावस्था मेः पूरणेता का लाभ नहीं 
होता । उसी प्रकार, बिन्दु, प्राण, मन, प्रकृति की सिद्धि भी पृथक्‌ रूपमे ही विधेय है-- 
नहीं तो वास्तविक फल पाने से वंचित रहना पड़ता है । 

कोई-कोई एेसा सोच सकते हैँ कि बिन्दु आदि की स्थिरता एवं चंचलता जब 
समकालीन होती है, तब साधक के लिए प्रत्येक को अलग-अलग स्थिर ौर शुद्ध करने का 
आयास निरुथेक ही लगता है । अर्धात्‌, बिन्दु को शोधित करके स्थिर कर पानेसे प्राण 
संयम, मनोनिरोध आदिञाप ही हो जात्ता है, उसके लिए प्रयास की ञावश्यकता 
नहीं होती । प्राण का निरोध कर सकने कौ स्थिति में बिन्दु-शोधन बौर मनःसंयम कौ 
अलग साधना निष्प्रयोजन है; मनोनिवृत्ति के साधक को बिन्दु, वायु की शुद्धि तथा संयम 
के बारे म चेष्टा नहीं करने से भी क्षति नही; क्योकि जिस किसी. मागे से भी चर्म 
अवस्था पर पूवा जा सकता है ओर तब सारे ही मार्गो के साधन-फल भायत्त होते है । 
ज्ञो एेसा सोचते दै, उनका सिद्धान्त एकबारगी अम्रूलक है, एेसा नहीं; क्योकि निभिन्न 

रमो से एक ही अरटतभूमि में पडुंचना पड़ता है ओर एक नार मद्रतभूमि मे पटुत 
जाने. पर दूसरे पथ प्र नदीं चलने के मभाव या अपरणेता का सेनूुभव.नही.करना होता.। 
` -परन्तु, बत ब्रह है कि पूर्णेत्ता-लाभ करने केश्लिए या द्रं त-जवस्था काः अपिकारी.होने १ 
लिए अपनी अध्यात्मस्थिति के अनुसार सभी ओर अल्पाधिक प्रयत्न करने को .आपर्वश्यकता है । 


संसार के प्रदध्ं-नित्रय जैसे. परस्पर सम्मिश्विव है... जिस किसी पद्राधैः.मे सार ही 


पदाथ के भंश न्यूनाधिक परिमाण में सचचिविष्ट दै, केवल . श्रधानतावेश शण ओौर क्रिथा- 
, ...विशेष की अभिव्यक्ति होती है। : वसे ही सभी साधन्मागे ही -वरस्पर मिले इएं € । 
परन्तु, मिलन रहते हुए मी स्वस सां मे जिस जं श की प्रनलतो रहती हैः उसमे सदाः वही 
जगा रहता है, ओर-भौर अंशः अभिभूत होकर प्रसुप्त रहते हँ +. योग्यतता-केः.अनुसारं पथ 
का निर्देशः होने पर भी. गन्तव्य स्थल मे जाने क्रे लि सभी पथिकी करो :सुप्त ,अंश का 


जागरणं कर लेना पडता है, नहीं तो सास्य अवस्था मे प्रवेश का अंधकार नहीं हीता + 








क र : 








सिद्धौ का सोषना-मानं [ १२१ 


कौर साधक यदि ब्रह्मचयं-साधना मेँ विन्दु के शोघन ओर स्थिरीकरण की निरन्तर चेष्टा 
करते रहते है, फिर भी वह प्राण, मन आदि के साधन का यथावत्‌ अभ्यात्त न करे, तो 
ब्रह्मचय-मतिष्ठा या चिन्दु-सिद्धि की उपलच्धि नहीं कर सकेगे 1 एसा ही, अन्यद भी 
समञ्चना चाद्िए ! यदि रेखा नहीं होता, तो अलग-अलग योगम का सधन-उपदेश 
नदीं होत्ता । 

षट्चक्रं की साधना भी इसीलिए अआवर्यक है1 जो योगप कौ खोज रखते है, 
वे जानते है कि विन्दु-साधना के हारा अच्वमय कोष, प्राण या वाच कीक्तियाके दारा 
प्राणमय कोषु, मनकी च्ियाकेबलसे मनोमय कोष एवं विचार ओर विवेककेद्ारा 
विज्ञानमय कोष शोधित होता है । आनन्दमय कोष नित्य शुद्ध है, किन्तु अहेतुक भक्ति- 
योग से उसके आगन्तुक मल को दूर करना होता है ! इस प्रकार, तीनो दही देहो की विशुद्धि 
सम्पन्न होती है ओर जीव परमा्थ-लाभ से कृतकृत्य होता है । विन्दु-साधना के फलस्वरूप 
स्थूल देह कौ आपेक्षिक शुद्धि होने से करमशः प्राण; मन ओर विज्ञान की क्रिया का अधिकार 
आता दहै! वास्तव मे, असिद्धबिन्दु साधक के लिए प्राणायाम का अभ्यास बड़ा ही 
दुष्कर है ! सुषुम्णा-द्वार के खुले विना प्राणवायु इडा अर पिगला-मा्गं को छोड नहीं , 
सकती । देह की शुद्धि नहीं हौने से दी वायु वक्रभावापत्न होती है गौर दक्षिण-वामपथ से 
संचरण करती है । बिन्दु-साधना के अभ्यास से साधक का देहमल दूर हो जाता है, देह भे 
सात्विक तेज आता है, ओजोधातु का विकास होता है, दृढता आती दै 1. उस स्थितिमें 
बहिमूख आकषेण जाप ही कम हो आता दै । सुषुम्णा-पथ जव खुलता रहता है, तन बाह्य 
स्थूलं वायु इडा आदि मार्गो में जाती-आती रहती है, वह शोधित ओर सूक्ष्मीकृत होकर 
उस खुले सूक्ष्म पथ से बहती है ! उस सूक्ष्म जर निर्मल वायु मे सत्त्वगुण का भाग अपिश्लाङृत 
अधिक रहता है 1 इसलिए, सात्विक तेज से तेजोमय होकर वह लयु प्राणवायु सस्ल पथसे 
ऊपर-नीचे संचरण करती है ओर ऊध्वंगति तथा अधोगति के अन्तराल भे एक-एक बारं 
आवेशिक स्थिरता लाभ करती है। यही सुषुम्णा मे भ्राणकी क्रिया है । पद्रले, जिम्‌ 
जपा की.बात कटी गई है, यह्‌ अन्तः प्राणायाम या स्वाभाविक प्राण-व्यापार हीः उसका. 
स्वरूप है। प्राण की क्रिया मे अनेकविध उत्कषं लाभ करने से जो बल्‌-संन्नय होता दैः 
उसके प्रभावसे प्राण का आवरण योड़ग-यौडा दुर होता रहता ह जसे हत्तल कै कु 
अपसार्ति होने से प्राणराज्य में प्रवेश किया जा सकता हे, वसे ही प्राणका मल कु दुरं 
होने. से सन क्रा पता चलता .दै, त्न प्राणुक्रिया स्वभावतः ही मनःक्रिय भे बदल जाती.है। 
भ्रण जब स्वभ्राव-चालित होकर काम करता है, तब अंसे देह स्थिर ओौरं निस्वल . रहती है, 
वसेह मन के स्वभाव कै श्लोतमे प्रवाहित होने से प्राण, स्नृतः १ स्थिरौ जातारहै। 


` ्थूलः देह मे दडा-पिगला भे जो स्थूल वायु की. निःवास-अशत्ास<ल्पं कियाद) -वही सुपुम्णा 
मँ सू्षम प्राण की उऊध्वं-जधोगति-खूप क्रिया है ओर -वही वज्ववाडीः मं सुय विकल्परूप 


:क्रिया-हैः1. स्वभाव कीर्णा से मनकीक्िया जब चलती. रहती हि, त्र सन क्रमशः ` ` 
निर्मल हता रहता है, उसका वरणं कंथ्ती रहता है, संकरप-विकल्पात्म॑कः मन कीं 










































१२२ ] , भारतीय साधना कौधारा 


विकल्पवुष्तिः करमशः तिरोहित होती रहती है । इस धरकार, साधना के बलस विकल्पवुत्तिं 
के बहुत कु अभिभतलेने से चि्रानाडी के विकास के साथ-साथ ज्ञानमय कोष खुल 
जाता है! तव संकल्प गुद्ध टो जाता है, मन स्थितिलाभ करता है ओौर सत्य-संकल्प-भाव 
का उद्यता है । योगियों कौ जिन सव योग-विभूतियौं क वर्णन भिलताहै, वे इसी 
भरूमिमें मिलतीदैँ। इस अवस्था मेँ संकल्प कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। 
विज्ञान या संकल्प-त्याग की साधना ही उस अवस्था मे साधक की स्वाभाविक साधना है 1 
मनौमय श्रुमिर जो न्दर संकल्प एवं विकल्प-रूप मेँ प्रकाशित होता है, वही शुद्ध संकल्पमय 
विज्ञानभूमि मे संकल्प के आविर्भाव ओर तिरोभाव-रूप में प्रकट होता है । यह्‌ नििकल्प 
अवस्था होः हए भौ निःसंकल्प अवस्था नहीं है । इसके वाद उस आविर्भाव-तिरोभाव के 
बार-बार आवत्तेन होने पर चित्त से संकल्प की सत्ता बिलकुल जाती रहती है--संकल्प 
4 फिर कभी महीं जगता 1 संकल्प ही ज्ञान ओर इच्छा, उसकी निवृत्ति परमानन्द है) 
वह्‌ अनन्दगय कोष में ब्रह्म-मनल मे उपलन्ध होता है । इसके बाद जो अवस्था हत्ती है, 
वह वास्तव मे अवस्था नही, वही स्वभाव या सहज है, वह अव्यक्त है ! परमां की दृष्टि 
से वह्‌ आनन्द के भी अतीतहै। । 
योगे इसी सहज या स्वभाव को पाने के लिए आयास करते है । इसी के सम्बन्धं 
मे का गय ` है : लमः सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ।* 
. वेद न्ते का पंचकोष-विवेक, तन्त्र का चक्रभेद, पातंजल मत का अष्टांग योगाभ्यास, 
नौद्धो का ^ -नुपुन्वनिहार'-- मूलतः एक ही पथ के प्रकार-भेद है । 
सिः योगी कहते है, जीवदेह मे जाल की भांति असंख्य नाद्या व्याप्त है। इन 
नाडियों मे साधारणतया पित्त, उलेष्मा आदि आवरक पदाथ अत्पाधिक परिमाणमें 
संसक्त है । प्राणायाम-साधनाके पहले नाडियों का यथाविधि शोधन जरूरी है । अशोधित 
नाड्योंमे यायु को प्रवेश करने का पथ नहीं भिलता। "शुद्धिमेति यदा खवें' नाडीचक्रं 
मलाकुलम्‌ ' तदेव जायते योगी प्राणसङ्ग्रहणे क्षमः ।' (गोरक्षपद्धति, ९५) 
कहन व्यथे है, नाडीशुद्धि के विना जसे प्राणायाम का अधिकार नहीं होता, वसेःदी 
पराोणकीक्रित्रा के विना ठीकृ-टीक नाडीशुद्धि भी नहीं होती । तब; एक बात यह है किः कोरई- 
कोई आचाय कहते है, आसन का अभ्यासं अर पुरक तथा रेचक नामक माशक्रियः ही 
नाडीशुद्धि के लिए उपयोगी है । अशुद्ध नाडी से कुम्भक का अधिकारः नहीं आता ।१ 
। १- “उचिष्ठयोग' नामक ग्रन्थे. नाडीशयुद्धि के प्रसंगमें मुरक के. वाद एतं रेचक के 
हले अग्नि मण्डल-संस्थित वद्भिवौज के ध्यान का उपदेश है 1 ्लकुलोशयोर्थ- 
भरायण' के कर्ता ने उस उपदेश की व्याख्या से कहा है कि कु्मक.मी नाडीशुद्धि 
, "कं लोधन है, अथात्‌ कुम्नक-सहितं रेचकं आर पूरकं हारा ही नाडि 
शोत है ॥ यशा: "'तस्माद्‌....निरोवसहितव्याननेवे ` फलसाधनं विंचोर्भूते 
इत्यैव वश्जिष्डवाक्या्षैः १ कालिकापुराण, स्कन्दपुराण आदिं. प्रन्थो का 
क ६.5 4 (1 























सिद्धो का साधना-मा् { १२३ 


प्राणक्रिया के द्वारा ही मनका शोधन करना याज्ञवल्क्य मादि अधिकांश आचार्यो का मत है 
वे नेति" आदि षट्‌कमे की आवश्यकता को नहीं मानते 1१ 


जभ्यासयोग से नाडीचक् के विशुद्ध होने से कतिपय बाह्य ओौर आम्यन्तरीण चिह्व 
प्रकाशित होतेदैँ। देह की कृशता ओौर नाघव, दीप्तिया कान्ति, जठराग्नि की वृद्धि, 
चिन्ताशूच्यत्ता जौर नादाभिनव्यक्ति--ये सव नाडीशुद्धि के प्रधान लक्षण रहै । 


देह मे नाद्यं की संख्या कितनी है, गिनी नहीं जा सकती । सिद्धगण साधारणतया 
बहत्तर हजार नाडयो कौ बात कहते हैँ ! उनमें से चौदह नाडियां अपेक्षाकृत प्रधान हैँ । 
इडा, पिंगला अरैर सुषुम्णा की बात बहुत बार कही जा चुकी दहै! इनसे भिन्न सरस्वती, 
गान्धारी, हस्तिजिह्वा, कुहु, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, विहवोदरी, यशस्विनी, पूषा ओर 
अलस्चुषा--इन ग्यारह नाड्यो के नाम ओौर परिचय सिद्धोंके ग्रन्थों एवं अन्यास्य 
शस्तो में मिलते! येसतारी नाडियां प्राणवाहिनी है मौर नाभिमण्डल से निकलकर 
चारों गोर फली हुई है । 

इस देह का परिमाण साधारणतः चियासी अँगुल निदिष्ट किया गया है । उसमे 
पायुदेश (गुदा-प्रदेश) से २ अंगुल ऊपर ओर निम्नस्थान से २ अंगुल नीचे देहु में * (तुलनीय : 
दशंनोपनिषद्‌, ४।२-३; वराहोपनिषद्‌ ५।१९-२०; त्रिशिखनब्राह्मणोपनिषद्‌, मन्त्रभाग ६६)-- 
, यही अग्निका स्थान है 1 मनुष्यदेह मे यह्‌ अन्तनंत्र मे एक उज्ज्वलवणे-विशिष्ट चिकोण 


१. प्राणायामेरेव स्वे प्रशुष्यत्ति मला इति। 
आचार्याणां तु केषाज्चिदन्यत्‌ कमं न सम्मतम्‌ ॥ 
नेति, धौति, नौली, बस्ति, ्रएटक मीर भस्त्रा-इन छह क्रियाओं को हड- 
योगी षट्कमं कहते हैँ । यदपि षट्‌कमं का उद्देश्य प्राणायामस ही सिद्ध 
होता है, तथपि कोई-कोई योगी दे हिक धकृत की विक्िष्टता को. लक्ष्य करके 
इन सरे कर्ममा की उपयोगिता को मी स्वीकारते रहे है 1 लिशिषतः, मेद ओर. 
हलेष्मा का आधिक्य रहने से घौति आदि क्ियार्‌ बहुत ही उपकारी होती है । 
““षट्कमं निर्गतस्थौल्यकफदोषमलादिकः ! प्राणायामं ततः ` करर्पादनायासेन , 
सिघ्यति ।1 = † 
२. शक्िवसष्हिता (२।१३-१५) में नाड्यो की संर्या तीन लाख पचास ठजार 
्बाणत है \ उनमें दस प्रधान हँ । विराद्पुराण के चतुथं पटल, योग्लारीर 
आदि अरन्थों से दस प्रधान नाड्यो का उल्लेख मिलता है 1 'यो्शारीर' में 
पयस्विनी, वारुणौ, विरवोदरी ओर यज्लरि्वनौ के नामि, नहीं है । चिरद्पुराण 
जे जो संख्यां दी गई है, उसमें कोको नाम इर अकारे लिः मया है 4 
-उख मतं से इडा, विगला, सुषुम्णा, हस्तिजिद्धिकः, जिद्भिका, पुस्ावरो 

१ यज्ञावरी, बिन्दुका, कुह ओर शंखिनो- ये दख नाड्यां अंधवन हैः। 
। ^ चौपाये जन्तु कौ दह्‌ चे स्थितं हद्यं तें जीर अन्धं जीवी के तुन्द थप उदर मे 


॥ 
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जैसा प्रतिभात होता है! इस स्थान से तेज अभिव्यक्त करके देहस्थ वायु की न्यूनतां 
या साम्य-सम्पादन करपःने से ब्रह्मज्ञान का उन्मेषो सकताहै1 मूलाधारसे नौ अंगल 
दूर में कंन्दस्थान है देने में यह्‌ अण्डाकार (“छककुटाण्डवत्‌) है तथा त्वक्‌ आदिसे 


चिरयादहै। इसीके बीच ताभि मे विलस्बिनी नाम की नाडी प्रतिष्ठित है-- यहीं तिय 


गतिशील, ररध्वंमुख आैर भ्रधोमुख नाडियां उत्पन्न हुई हैँ । इडा ओर पिगला नाड्या भौ 
इस विलस्बिनीसेदहीनिन्ली दहै) 


य्हासे दो नाडिगां दोनो आंखो, दो कानोंमे, एक ध्रूमध्य्मे, एक जीभके 
किनारे मर्ईहै। इनके: म है--गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, . अर्लभ्बुषा, शूरा मौर 
सरस्वती । विश्वोदरी नाडी चतुविध अन्न का भोग करती है, राका जलपान करके छींक 
लाती है एवं नाक में कफ जमा करती है गौर अधोमूखी शंखिनी नाडी अन्न का सार ग्रहण 
करके मस्तक में संचय व्रतीहै। शंखिनी कण्ठकूप से समुद्भूत है! ये सब नाड्यां 
नाभिके ऊपररहै। नारके नीचे को ओर तीन नाडिर्यां अधोमुख होकर फली हई है। 
उनमें कुई का.काम मलनि लना है, वारुणी का काम मूत्रत्याग है गौर चिल्ला से शुक्रमोचन 


द्ोता है ।२ 


१. चौपाये पशु) का अग्निस्यान चतुष्कोण, पल्लियों का वृत्ताकार, सरापभावि 
का षट्कोण प्व स्वेदज जीवों का अष्टकोण होता है। 

२. तुलनीय : यं गक्लिखोपचिषद्‌; पंचम अध्याय ). "योगज्लारीर' में है कि यग्म 
आर दञ्िणक गर्तियाभिनी नाद्यो के नम मान्धारी ओर हस्तिजिह्वा । 
कह ओर खरग्ती में कोई भेद नदीं \ शंखिनी नाडी ब्रह्मरन्ध्र से ब्रह्ममागे 
तक संचरण ठ्रती है । जननेन्दरिय के निकटे जाकर थही बिन्दुवहा के नामसे 
ख्यात होती है । 'मःनसोट्लास" कए मत बहुत कचं योगशिखोपनिषद्‌' जसा है । 
परन्तु, इसमे जुरा नाडी का नाम पयस्विनी केकर उल्लिखित हज है । 
मानसोल्लास के मतसे नभि के नीचे फी तीनो नाद्यो सें कुहु मलवहा है 
राका श्ुक्रवह आर सिनीवाली मूत्रवह! शंखिनो नग्डी नक्त अघ्लका रस 
`श्रहृण करक क पालकूुर में जाकरः मेस्तक-स्थित सष्टसारकमल; नें सुधगनसंचम 
करती है । स्कर राय के 'भावनोपनिषद्‌' के भाष्यमे जो विचरण दिथा 
गया है, बह ञं जौरही प्रकारका है! उसमे सरस्वती जिह्धाश्रगामिनी हैः 
किन्तु शंखन; ओर पयस्विनी कर्णंगा, गान्धारी. ओर पदा नेन्मा, हंस्तिजिह्धा 
आओौर यश्चस्विन् पादांयुष्ठ तक विस्तृत, करहुं धिको के. आरो सें ` उठकर 





^ ~ : ~ > 4जन्नेन्द्रिय कौ अन्तगाएसिनी, कुं को डाई' मोर त्रिडकोद्रौः.आरः पे ओर 


बारुणी एवं अलम्बुषा पाधुगानमिनी है । याज्ञव्रल्क्य-कहते. है कि. सरस्तती'ओर 
कह नगडी सुखम्णए के दोनों ओर, गान्धग्री मौर हस्तिजिह्धुः इडो के. पृष्ठं पर, 
` ओर खामने, ' षां मौर भरास्विनी धिगला कं पीदं आर सामने; विश््वोदरो 
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जिस स्थान से सादी नाड्या निकलकर चारों ओर फली, वही स्थूल तथा सुक्ष्म 
देह का सन्धिस्यलदहै 1 य सव नाडियां वप्यन्य एवं प्राणवाहिनी दै । रस-रक्त यादि का 
वहन करनेवाले सरतो की चर्चा यहाँ अनावश्यक है । परन्तु, यह बात सत्यहै करि वह 








कुह ओर हस्तिजिह्वा के वोचन, वारुणी यश्चस्विनो भर कुह वो बीचमे, 
शंखिनी परुषा ओर सरस्वती कौ मध्यस्था एवं अलम्बुषा कन्दमन्य या पायुमूलं 
सचे अधोदेश् तक में अवस्थित ह 1 कुह का स्थान दहे सुषुम्णा के सामने कौ ओर 
{ल्ग तक, वारुणी सवेमाभिनी है, यद्ञस्विनी दक्षिणवादागृष्ठ तक, पुषा 
विगला के पचि कौ ओर से दाये नेतर तक, पयस्विनी उत्ती प्रकार दये कान 
तक, भौर सरस्वती -जीम तक ली है । शंखिनी दाये कान से अध्वगा, 
सान्धारी इडा के पीछे से बाई' अग॑ख तक, हस्तिजिह्वा बग्यें पाव कं अंशूठे 
तक \ याज्ञवल्कय के विवरण की ध्यान से अगए्लोचनी करने पर ज्ञात होताटहै 
, कि उनके अनुसार इडा के पसे एकू नाडी बाई आख ओर पिगला कं 
पीचछेसे वैसोही दूसरी एक नाडी दाई अखि तक गर्दै! उसी तरह इडा 
के सामने की ओर से एक नाडी बाय पांव के अंशे ओर पगला के चामनेसे ` 
आओौर एक दायें पाव के अंगठे तक फली है 1 दोनों अ खिोंसे गाव के अगूठे का 
एक निगूढ सम्बन्ध है! दर्ये कान से साथे का एकं गुह्य सम्बन्ध है! इस 
सम्बन्ध की स्थापिका शंखिनी ही है । इस शंखिनी नाडी का णुख ही तन्त्र 















































"योगि खोपनिषद्‌” भें लिस शंखिनो को _भधोली कहा गयाः है, बह इस 
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सम्बस्ध को ध्यान मे रखकर हीः॥ = इन सव नाष्य क नं मो विहृत ` 
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सव भीं प्राणवाही हैँ; क्योकि रस आदि का संचालन भी वायुक्रिया-सपेक्ष है । नाभिकन्द 
या मूलस्थान से इन्द्रिय के गोलक तकजो सारी नडिर्यां फली हई है, जिनं रूपवहा, 
शब्दवहा जादि नामों से माख्यात करने से भी अल्युक्ति नहीं होगी, वहु सब भी वास्तव में 
प्राणवहा नाड्या! क्योकि, रूप जादि के संचालनमे भी शास्त्रमत से सूक्ष्मवायुकौ 
कारणता ही स्वीकृत हुई है । मनोवहा नाडी को भी एेसा ही समक्षना चाहिए । अतएव, 
नाडी-माच ही वायुचटित ओर वायुके चलाचल का मा्स्वरूप है। वायु की स्थूलता 
ओर सुकष्मता पर नाडी की स्थूलता मौर सूक्ष्मता निभैर करती है । जबतक वायु कौ क्रिया 
रहती है, तबतक नाडीजाल को मेदकरर शान्त आकाश में स्थिति पाना सम्भव नहीं। 
हमारी इन्द्रियों की क्रियाओं के साथ दही मन ओौर बुद्धि की क्रियां सव वायु के स्पन्दन 
से उद्भूत है, अतएव नाडीचक्र की सहायता से निष्पन्न होती हैँ। ज्ञान, इच्छा आदिभी 
वसी ही हँ! क्रिया की परावस्था मेँ जब वायु की गति निष्ड हो जाती है 
तब नाडीजाल उपसंहृत होता है गौर तभी ज्ञान आदि सारे व्यापार निष्डहो जाते 
यही योगशास्त्रोक्त वत्ति-निरोध की अवस्था है । एेसी स्थितिमें शून्य या ब्रह्य का साक्लात्कार 
एवं निरोध की भी निवृत्ति होने से व्युत्थान ओर निरोध समभावापन्नहोतादै। भीतर 
ओर बाहर; कारण ओर कायं--सव प्रकारके न्द्र द्रुर हौकर न्द्रातीत परम साम्यभाव 
का उदय होता है । वास्तव मे, निर्वाण-अवस्था इसी का दसरा नामहै1 निर्वाणः पद 
का व्युत्पत्तिलम्य अथं यही है, अर्थात्‌ वायु की निवृत्तावस्था ) 


जीवभाव एवं ईक्वरभाव, दोनों को ही मूलं वायु है--वायु कौ स्तिमित अवस्थामें 
जीवत्व एवं ईश्व रत्व दोनों ही निरुढ होने पर एकमात्र विशुद्ध चैतन्य ही अवस्थान करता है 1 
शास्दीय परिभाषाके अनुसार, वायु को शक्तिः भी कहा जाता है । अतएव, पूर्वोक्त वायुका 
निसेध ओर शक्ति कालय समानार्थकरहैँ} तिरोधयालय को कोई ध्वंस न समक्ष लें। 
क्योकि, योगियों का कना है, इस संसार में किसी सत्ता का ही ध्वंसत नहीं हौता । वैषम्य 
ही सूष्टिका लक्षण दहै, अतएव निरोध या लय कहने से साम्यभाव ही समृन्नना होगा } 
वायु के कम्पन या शक्तिके स्पन्दन से सृष्टि का आविभ्वि होता है, एेसा कहा गया है। 
` कस्पन्‌ वास्तवे साम्यच्युत्ति से भिन्न ओर कुच नहीं । तीन गुण, -अणुः-जादिः विभिन्न 
परक्रार के स्पन्दन या छन्दसे आविर्भूत हृएदहै। वयु के एेकान्तिक समत्ाकाल -या महा- 
प्रलयभ्ने सव एकाकारदहो जाता है । 


१-७६) 1 इख उपनिषद्‌ मे उटिलखित दस सूल नाद्यो मे इडा आदि सोन 

` नाध्योंके अलावा सात ओर नाड्यां गान्धारी, शस्तिजिह्वव्‌, पूषा, यक्ञ- 
स्वनो अलम्बुषा, शुभा तथा कौहिको है । पहली श नीड ईडा फ खासन - 
ओर पीचे-की ओर बाई ओर दाषः आंख तक तथा- तीखरी सौरः चौयी;बयें 
आर दये कान तकं फली हुई है + अलभ्ब्ुषा फेथु से अंधोशत, दुमा लिग प्तक 
एवं कौलिकी पादो गुषठ तक पंली हुई है । = 
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इस प्रकार, थोड़ा गौर करनेसे ही सहज ही समन्न मे आता ह कि शक्ति का परवाह 
मा्गेही नाडीहै1 व्यष्टि एवं समष्टि-दौनोयेंदही यह्‌ विद्मानदहै1 पिण्डयादेहमें 
स्वं जैसे नाडयो का जाल फलः हृआदहै, वसने ही ब्रह्माण्ड में सवे यह जाल फैला 
हज दहै! देहमेंये सारे मां नासिसे निकले द, ताभि में सूर्य॑सण्ड्ल प्रकाशमान होतादहै 
इसलिए यह सव मार्गं सवदा ही सूरय के प्रकाश से आलोकित रहता ह । वास्तव भें, यह समः 
सू्य॑रदिम-रूप मे ही प्रव्यक्ष होता है 1 उसी प्रकार बाह्यजगत्‌ या ब्रह्माण्डमे भी' सूर्यमण्डल 
से ररिमिरूप में अनन्त धाराँ चारो ओर बिखर. पडी हैँ) यह्‌ सब नाड्यां वक्रभाव पाकर 
आपसरमे काटाकादी करके कुटिल ओौर जदि जाल की भांति आभासमान होकर रहती है । 
इसीलिए, शास्ते में नाडी ओर रदिम अभिन्नार्थंक शब्द हैँ । एक जीवसे दुसरा जीव, एक 
आदमी से दूसरा आदमी इन सृष्ष्मतारों से जड़ा जौरगुःधा हुभाहै। मृत्यु के समय 
लिगात्मक जीव जव स्थूल देह व्यागकर कर्मानुसार जाता है, तव उसे इन नाचिरयोया 
रदिमयों का सहारा लेकरही जाना पड़ताह। देहसे वह जिस नाडीके द्वार से 
निकलता है, वह नाडी ही उसे उसके ` स्थान पर ले जात्ती है! व्यासक्त 'योगभाष्य' मे है 
कि योगी इच्छानुसार सूयैरश्मिमें विहार कर सकते है, चल-फिर सक्ते हैँ । कहना नहीं 
होगा, यह नाडी-संचार से भिन्न ओौर कु नहीं । परकाया-प्रवेश, सूक्मदेह मे यातातात 
आदि सारे व्यापार ही सूयेरश्षमिया नाडी-पथ का आश्य करकेही दहते दँ! इन विषयों 


. की विस्तृत आलोचना यहाँ अघ्रासंगिक है किन्तु जो कहर गया, उसके यह ज्ञात होगा कि 


नाडी ओर "पल श्ट' ठीक समानाथेक नहीं] । 
इन सब वक्र नाड्यो में.जो वायु संचरण करती है, वह भी वक्रगति, अतएव 
स्थूलदहै। वायुही जब शक्ति है, तव इस वक्रयास्थूल वायु को जडशक्ति कहा जा 
सकतारहै। साधना द्वारा क्रमशः दीर्घकाल के अभ्यास अओौर वैराग्यस्े वायु सरल होती 
रहती है । कना बाहुल्य है, यह्‌ सरलता आपेक्षिक है एवं यही वायु को विशुद्धि.है 1 बाह्य 


या-स्थूल वायु भिश्चमावापन्न है, इसीलिए इसमें हजारों प्रकार के आकषंण-त्रिकृषेणः का ` 


मूलः है । - परन्तु, जब क्रिया-कौशल से यह शोधित होती है, अर्थात्‌ इसका. आगन्तुक मल 


इर होता दै, तब, यह्‌ स्वभावतः सरल पथस ही. गतिशील होती है. सरल. गति दी, ; 


स्वाभाक्क्रि गति है! वायु की फेसी.अवस्था ष्म सुक्ष्म कहा जा सकता है. .येदयंपि, .यह्‌ 
अपेक्षिक है तथापि यहीं से स्थूलत्व्‌ की निवृति का आरम्भदोताहै। इसर्लिएु; इसको 
एकः स्वतन्त्र कोटि का -सोपान कहना.असंगरत. नहीं लगता । सरल ओर सूक्ष्मं वायुं जिस 
पथस प्रवाहित द्येती है, वहं भी सरल पथ है, इसी का दूसरा नाम सुषुम्णा नडी ,दै। 
शास्त से यद्यपि -इसे ब्रह्मनाडी या शून्यनाडी कहा गय है, .तथापि" प्रथम , अवस्थाः में 
टीक-ठीरकः उस नाम केः योग्य नदीं । क्योकि, गति का सरल द्ोना-आररंभं 
उसी क्षण संरलता सिद्ध नहीं होती, वंसे ही ब्रह्मनाडी (दडा-पिगला) स्यात - करैः पट्‌ भी 
श्रथंमत्तः ही एंकबारगी पूरी सफलता नहीं प्राप्तः होती, धीरे-धीरे होत्री: है 1. - - इसीलिए, 




















१२८ भारतीय साधना कौ धारा 


सुषुम्णा के भीतर वच्िणी, वच्िणी में चित्रिणी जौर चितिणी के बीच वास्तविक बह्यनाखैौ 
प्रतिष्ठित है। सिद्ध योगी सूक्ष्म दृष्टि से सुषुम्णा मे भी भेद देख पाते दै, इसीलिए इन 
सन स्तरो का चिन्य।स स्वीकृत हुआ है । असली बातत यह कि जसे मनुष्यमाल्न टीक-ठीक 
मनुष्यलक्षणोपेत नहीं, वसे सुषुम्णा में प्रवेश करने पर भी प्रकृत शून्य अथवा ब्रह्यपय करा 
पता पाने में कुछ समय लगता है। 


अतएव, वायु की क्रमिक शुद्धि ओर सूक्ष्मता के लिए सरलता अवश्यम्भावी है1 
ब्रह्मभागं मे यह सरलता निरपेक्ष ओर पूण है। इसलिए. जडत्व के परिहार से चैतन्यभाव 
भी ब्रह्मपथ द्वारा ही सम्यक्‌ रूप सेसिद्धदहौतादै) स्थूल ओर सूक्ष्म वायुएक ही वायु 
क्रे दो अवस्था-भेदमाल्र है । उसी प्रकार, शक्ति भी जड भौर चेतन रूप मे पृथक्‌ रूप से 
निदिष्ट होति हृए भी मूलतः एक जौर अभिन्न है । साधनाका उदेश्य है, शक्ति की जडता 
को दूर करके उसे चैतन्य रूप में प्रतिष्ठित करना । इन्द्रिय, मनः बुद्धि आदि जडशक्ति 
कै ही स्तरभेद से विभिन्न नाममात्र देह के बहिर्भूत विषय के अन्तगेत पदायंनिष्ठ 
शक्ति भी वहीं है। परन्तु, वायु जब क्रमशः सूक्ष्म ओौर सरल होकर शून्य में प्रवेश 
करती है, तव शक्ति का च॑तन्य-सम्पादन या जागरण पूणे होतादै) इसी को करुण्डलिनी 
का चैतन्य या मन्बचैतन्य आदि नामों से अभिहित किया जाता है। वक्तपथ से संचरण 
करनेवाली स्थूल वायु जब क्रिय) के प्रभावसे निगंम-स्थान मे जकर संहत होती दहै, तब 
वरहा एक घनीभ्रूत तेज का विकास होता है । बिलरी हुई सू्ेरदिम को एकल संचित करने 
से जसे एक उज्ज्वल सूर्याकार ज्योतिविम्ब प्रकाशमान होता है एवं उसमे दाहिका शक्ति 
जगती है, उसी प्रकार देह में यर्हा~वहा संचारणौल वायु, अर्थत्‌ इन्द्रिय. आदि का वृत्ति- 
नियामक प्राण एक्‌ स्थान में मिलित होने से एक सूयैमण्डल जैसा ही आकारवाला तेजो- 
मण्डल प्रकाशित होता है! इसमे भी दाहिका शक्ति रदती है ' वस्तुतः, यही ज्ञानान्न है 
आओौर.इसी से कमं आदि दग्ध होति है । यह्‌ चिकोण मे अभिव्यक्त होता है, इसलिए 
िकोणाकार दीखते हए भी मध्यविन्दुभं वृत्ताकार ही प्रतिभात होता है। कन्दी ` 
किन्दीं ने इसका नाम भानुमण्डल दिया है! वास्तव मे, यह सूयं का प्रतिनिम्ब~माव है] 
~` -- नाभिचक्र-भे इसी का विकास होता है । बाहर को सौर -ररिमि--की ..संहत्त.-क्रस्नेः.सेजौ 
तेजोनिन्दुं दीखता है, उसंसे सूयं का एक परकारसे चनिष्ठ सम्बन्ध है 1 यह सम्बन्ध सरल 
रेखा से घटित है ! अर्थात्‌, उस तेजोविन्दु से रयं तक एक सरल पथ बना हमा है, दोनों 
मे कोर स्थूलं व्यवधानं नहीं, दोनों ही एक दूसरे के सक्निहित दै । बा प्राणं ओौरे मन 
की एकाग्रता से.जिस ज्योति का उदय होता है, उसत्ते भी प्ररण्योतिःका वैसा ही धनिष्ठ 
.. ~ सम्बन्ध है । _बात यह्‌ है कि इस अपर भौर पर ज्योति कौ संयोजक सरल रक्मि ही 
सुषुम्णा नौंडीं है।५ अपर ओौर पर ज्योतिमें वास्तविक कोद व्यवधान ` नहीं है; पर 








१, वैदिक घा्हित्यनने भौर तद्छुथाथो परवत्ता शास्त आदिः भें हव्य.को नाडी 
निर्गम का भ्रूल कहु गया है । अर्यात्‌, बाहरी नडीजाल धीरं उसमे चलनेवाली 








सिद्धो का साधना-मार्ग । [ १२५ 





सृषष्म व्यवधान अवदय है 1 वही सव ग्रन्थिरूप (ब्रह्यग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि एवं रुद्रग्रन्थि) मेँ तथा = 
ओर भी सूक्ष्मतम रूप में देखने से चक्ररूप से प्रतीयमान होता है। इन्हीं सबका भेद कर 
सकने से अपर ओर परम ज्योति कायोगया सिलन सम्पन्न हो सक्ता है1 अतएव, 
वपु के संयत हयेन से, अतएव मन-स्थिर होने से जिस आकाश का आाचिर्माव 
होता है, वहौ हदय या दहर पुण्डरीक है इसके ठोक बीच में--कणिका सें 
तेजो मण्डल का चिका होता है ! कोको उसे सुर्यं कहते है! यह्‌ हदय 
आकाश्पद का अभिधेय होते हुए भौ ओौर स्थूल कृत्ति का लयस्थान होने पर 
|& खथ्थं माकाश नहीं है \ यह चित्ताकाश या अन्तराकाल्ल-मान्न है-- 
चिदाकाश नहीं! व्थोकि, यहां मी एकाग्र वुत्ति का खरल प्रवाह रहती है। 
वेदिक जन वस्तुतः यहीं से ऊध्नंमाभिनी सुषुम्णा नाडी का उदय अंभीकार 
करते है: “शतं चका च हदयस्य नाद्यः तासां मुरघनमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वेसायन्नमुतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्कमणे सवन्ति 1“ ति्यंक्‌-गामी सभी 
` नायां "पुरीतत्‌" नमक हृदय-वेष्टन के बाहर चारों ओर समग्र पिण्ड ओर 
ब्रह्माण्डं फली हुईं हैँ! यतो निर्याति विषयो यर््मिर्चंव प्रलीयत । 
हदयं तद्‌ विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ।।* अतएव, हृदय से विषय 
उदृरूत होता है ओर हृदयम ही लिषयसकुह विलीन होता है। मन के 
हदय में प्रवेञ्च करते ही उसकी क्रिया चविचुँप्त होती है; क्योक्ति तव वह 
विषयहीन हो पडता है भौर वायुशुस्य होता है! मन जवतक चारो ओर 
संचरण करता है, तबत्तक बह विषयमेंही मण करता है मौर वक्त नाडीपय 
से चिचरण करतादहै। यह्‌ संकल्प-विकल्व या संश्चय है 1 तबक इवास 
भ्रर्वास रहता है । यहे मन कास्थूल भाव से विचरण है 1 .हदय-कमल 
क्रा विकास होने से मन एकाग्र होकर उपसंहृत होता है ओर उंस कमल में. 
प्रवेश्च करके वक्रगति, स्थूलता ओर जाड्य का त्यागः करता रहता है । क्योंकि, 
हृदय हि मन कय “स्थित्तिकारण' है । तव, ऊषर से मन पर ज्ञान क्रा आलोक 
पडता है ओर उसे सरर्ल कर्‌ देता है। धि के प्रक से उंज्ञ्वं 
, उस समय लघु होकर सरल पथ से ऊपर उठता रहता है भौर जपनं ` के केन्द्र 
, स्थलं प्रवेश करतादहै\ यह्‌ केन्द्र-स्यान हदय-पुण्डरीकं की. कणिक यां 
ब्रह्मरन्ध्र है--यह्मं आत्मा से उसका निलन था योग.हौता. दै) तत, सरल 
गति भी निर्ध हो जातीं है । यहो मनोनिवृत्ति है ।*. इस उद्बुद्धं --मन को 
जीव.का नाम देनेसे इसयोग को जीवास्मा _ ओौर्‌-“पः 
संयोग भी का जास्कताहै! जोभीहो, वि जनु 
प्र यात्रा करते.ये, उका नाम हदय ह । सिद्धनन जर्हा 
उसक्रा नाम. हैः नासिमण्डल । किखो-किसी सम्घदायसे-- 
की व्यवस्या है । उनमें वहीं हृद्य गौर सनःस्यान स्वीकृत -हौता है) 
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सुषुम्णा नाडी सरल रदिमि होते हृए भी जब वह ज्रद्यनाल में परिणत होती दहै, तभी बहु 
यथाथ में सरलता शब्द का वाच्य होती है । 





विस्तार से इन सब विषयों की अन्यन चर्चा करने की हमारी इच्छा बनी 
हुई है । यहं आपाततः केवल इतना ही कहना हैः प्रस्थान-भेद से क्रिया का 
तरतम्य-मेदनिबन्धन एवं अधिकार-्वचिन्यवश्ल याज्रास्थान का आपात. 
प्रतीयमान पा्यंक्य के बावजूद वास्तविक क्रोई भेद नहीं है । “योग 
चिन्तामणणिः-कार शिवानन्द ने शश्रोमत्‌ शंकराचायं ओर सुरेश्वराचयं के भत 
से मूलाधार ही सुषुम्णा का भूख है", यह कहकर याज्ञवल्क्य, वश्जिष्ठ आदि 
भुतिथों एवं गोरक्षनाथ अदि चिद्ध योगियों के मत का इसत प्रकार उल्लेख 
क्रिया है : “यान्ञवल्स्यवश्ञिष्ठादिसुनीनां गोरक्षादियोगिनां च मते नामिस्थ- 
कन्दमध्ये सुषुम्णामुखं कुण्डलिनी च ।*' अर्यात्‌, इनके मत से सुषुम्णा नाडी 

„कम मुख एवं कुण्डलिनी नासिस्थित कन्द मे अंगीकृत हुई है! इसके बाद 
उन्होने इस मत का खण्डन किया ह: ब्रह्मविष्णुश्रन्यि्छन्दितयोभ्ला- 
धारस्वाधिष्ठानचक्रयोर्भेदानुपपत्तेमेतसिदं चिन्त्यम्‌ ।' खण्डन का यह प्रयास, 
जो नितान्त ही जज्लोमन हुजा है, उसे अनुमवशोल ओर कर्मकुश्चल योगी 
मात्र ही पकड़ ठेगे। क्योकि, ग्रन्थि ओर चक्का एक सुक्ष्म भेद दहै, 

. यहा उपेक्लित हज है । चक्रमात्रही पारिमाविकसंज्ञा से ग्रन्यि नहीं है, 
अन्यथा ग्रन्थि की संख्या तीन की अपेक्षा छह या उससे मी अधिक माननी 
होगी । इसके विवा मुलाधार भौर स्वाधिष्ठान-च्र को ब्रह्म्रन्थि ओर 
विष्ण ग्रन्थि कर्हि, तो मणिदुर को स्द्रग्रन्थि कहना नावश्यक हो जता है। 
खी स्थिति में अनाहत आदि चकों को ग्रन्थिहीन स्वीकार करना होमा। यदि 
भनहत मे जाना ही इष्टो, तो एेखा प्रन्यि-विन्यासत माना जा.सकता है। 
परन्तु, वास्तचिकता यह है कि ब्रह्मपथ अनाहतचक्त को मेदकर उपर की 
भोर गय है 1. अनाहत, विद्ध ओर अग्लामें मो जावरण है... ठन. हो 

` सक्ता है, जो नामि में कुण्डलिनी को जगते रहै, वे निस्नचक्र कयः भेदन क्से 
करेगे? इसका उत्तर यह है-नासिचक्र मे अधःस्य चकर्थ का साम्य 
हिता! जो मरूलाधारसे यात्रा जारस्म करने के पक्षपाती. है, उनके तेज 
का विकास मी नाभिस्थानमेंही होता है। मूलाधारं ओर स्वाधिष्ठान की 

। , क्रिया केदल अरणिमन्थनहै 1 सुष्टिक्रिधा वस्तुतः नाभि को. माश्चश्रं करके 

= ए त : । ध ही तिष्पन्नहोतीदहै। सूलावारःके सम्बन्व में सुरेक्दराचीयंने कहा दहै कि 
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अह जघोमुख लिकोणगकार एवं -योनिस्व्सन है \ ` स्वाविष्छानि ` लिगस्यान है। 
: ऋण्डलिनरी कौ जगाने के लिए इस योनिपोठस्थ महालिग्र -को चेतन. करना 
` हेतो) यहु लिंग गौर्‌ योनि, अर्थात्‌ किव मौर जंक्ति के ऊच्वंभरुखः मिलित 











सिद्धो का साधना-मा्ं [ १३१ 


यर्हा जो अपर ज्योति की बातकहौ गई, वही प्रबुद्ध ॒कुण्डलिनी-शक्ति दै। 
मन-प्राण-समन्वित जीव इसके साथ आधित रूप मे वत्तमान है! ग्रन्थि या चक्तभेद 
इसी से होता है। कुण्डलिनी-शक्ति शीत की अधिकता से सोये सपि की भाति 
कुण्डलि के आकार में ब्रहद्रार के युहकोषेरकर सोई हई है। इसी निद्रा के कारण 
जीव की बाह्यवृत्ति ओर भेदज्ञान जागरूक है। स्थूल आदि देह से तादात्म्य-बोध, 
्न्द्रिय सादि की अपने-अपने विषय की ओर प्रवृत्ति, जडता या अक्ञान, जन्म-रत्यु- ये 
सभी इस निद्राकेहीफलरहै। साधना द्वारा अग्नि गौर वायु की सहायता से इन्द 
जगाना होता है । , यहु अष्ट प्रकृतिरूप एवं अष्टधा कुण्डली कृत है । यह्‌ जगते ही सरलः 
भावस्ते ऊपर की ओर घावित हौोतीरहै। प्रक्रियाविशेष (मूलबन्ध) के द्वारा अघःस्थित 
चायु कौ ऊपर की ओर करके कुम्भक का अवलम्बन करते ही वह्‌ निरुद्ध वायु मग्निस्थानमें 
प्रतिष्ठित अग्नि को आवात देकर जगादेतीहै। फिर, उदीपित अग्नि मौर वेगवान्‌ वायु 
दोनों ही एक साथ कुण्डलिनी को प्रबुद्ध करने मे प्रवृत्त होती हैँ । अथवा, ऊर्वेगामौ 
अपान नाभि के नीचे के अग्निमण्डल में प्रवेश करके आघात करते ही अग्नि की शिखा 
लम्बी होती है! तब, अग्नि ओर अपान एक साथ उष्णस्वरूप प्राण का स्पशं करते दँ] 
उससे देहज अग्नि बहुत ही प्रदीप्त होती है । इस तापसे तप्त होकर निद्रित कुण्डलिनी 
जाग उठती है जीर निःश्वासपूर्वक सरल आकार धारण करके सुषुम्णा में भवेश करती है 


. कहीं-कहीं सरस्वती नाडी कौ चालना एवं वायु के निरोध को कुण्डलिनी के जागरण का 


मख्य साधन कह गया है । सरस्वती या अरुन्धती नाडी के चालित होनि से कुण्डलिनी को 
चलाने के लिए अलगसे चेष्टा नहीं करनी पड्त्री। लेकिन, प्राणायाम कौ निदिचत 
आवर्यकता है एवं मूल आदि बन्धच्रय की भी अवस्थाविशेष में उपयोभिता है। , 
मूलबन्ध, जालन्घरबन्ध तथा उड्‌डीयानबन्ध - इन तीन बन्धो के बारेमे स्ििद्धगण 
बहुतेरी बातें बता गये है! शूलबन्धके द्वारा अधोगामी अपान वायु ऊध्वंगतिशील होकर 
अग्निमण्डल में प्रवेश करती है ओर अग्निशिखा को बढ़ाकर प्राण काः स्पशं करती है।" 
उड्‌ डीयानबन्ध कुम्भक के तुरत बाद हौ अनुष्ठित होता है, इसके अभ्यास से क्ण 





होने का कायं आरम्भ होते ही. नाभिचक्र जग उसर्ता-है --भौर-कूण्दलिनो 





उद्बुद्ध ्टोती है । इख मिलन की पूणता का इतिहास ही - षटुवकरन्भेर ` का 


रहस्य है । सहस्रार में यह मिलन सम्पूर्णं होता है । कुण्डलिनो के उत्थान 
के साथ-साथ च्रिकोग ओर ¶लिगं बोनों ऊष्वंमुख होकर परस्पर माढतरः भावःसे 
मिलित होते रहते हैँ ) फलतः, कुण्डलिनी का उत्थानं जौर लिगं फा ८उस्प्रान 
एक प्रकांर.से खमाना्ंकरहै। योग एवं जद तमव. की  उ्पत्तडिष नहीं होने 
तक यह करिया चलती रहती है) यही ऊष्वंरेता होने कौ साधनं है'। 
रत्व, नाभिचक्त को सुषुम्णा का सुल स्वीकार करे में कोई रोषं नही 
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ऊध्वेगतिशील होता है । जालन्धरवबन्ध पूरक के वाद करने कौ. व्यवस्था ह । इससे नाडयो 6 
का मुह बन्द होता है, अधोगामी अगरृतःप्रवाह निरूढ होताहै ओौर वागु की गत्तिसभी | 
नाडियों से लौटकर सुषुम्णा में प्रवेश करती है । उड्डीयानवन्घ के प्रभाव से प्राण शिरोमध्य ५४ 
मे प्रवेशः करता है । 
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आहेत, .पाचरात्र एवं पाशुपत-ये सारे मत भरवाहू-ख्प मे प्रा्ीन होति ईषः दानिक 


गया है। प्रसि, -पंचक्लिख, जेगीषव्य, वाबगण्य, जनक. एवं पत 


- शांकर वैदान्त ओर अद्र त-गप्रस्थानं 
बादरायण का ज्रह्छसुच् : । 


ब्रह्यसुत्रकार बादरायण के बारे मे ययपि कु कहना अनावश्यक है, तथापि 
आलोचना के प्रसंग में कु चर्चा आवश्यक है ! यह. सवको मालूम है कि बादरायण च्या 
काही दूसरा नाम है । परन्तु, आजकल बहुतेरे पारचात््य एवं भारतीय तत्त्वान्वेषी पण्डित 
इसे नहीं स्वीकार करते । उनका कहना है कि बादरायण व्यासहोंभी, तो वही, जो 
कृष्ण द पायन ध्यास ह, इसका कोई प्रमाण नहीं है । लेकिन, इस विषय भें विचारणीयः 
यह्‌ है कि पाणिनि के सूत्र मं जिस भिकसूत्रकार "पाराशर्य का. उल्लेख करिया ग्यां है, वदं 
कौन "पाराशर्थं'ये? भिक्षु शब्द संन्यासी का ही नामान्तर है 1 अतएव, भिक्षुखुल. 
संन्यासियों के पठन-योग्य उपनिषद्‌ की भित्ति पर रचा गया है, यहं अनुमान क्रि 
जातादहै। यदि यह्‌ अनुमान सत्यहो, तो वह्‌ धिक्षुसूत्र वेदान्तसूवर या ब्रह्मसूत्र से भिन्न 


नहीं है। 'पाराशये' पराशर-पृत्रके लिएदही प्रयुक्त हआ है। अतएव, पराशर-पृत्र व्यास ,.“ 1 


विरचित यह भिक्षुसुत्र बहुत प्राचीनया प्रसिद्ध था पाणिनिसूत्र मे इस ग्रन्थुके 
उल्लेख से एेसा लगता है कि भगवत्‌ प्णिनि उस ग्रन्थसे परिचितये। आजभीजो 
ब्रह्यसुत्र प्रचलित है, वह भी बादरायण व्यास्तकेनामस्षिही ख्यातदहै। यहु ग्रन्थ उस 
प्राचीन ग्रन्थ से जभिन्नरहै या उसी सम्प्रदाय का कोई आधुनिक ग्रन्थ है, यदहु-निरणेय करना 
बड़ाही कठिन है) इस विषयमे यदी कहा जा सकता है कि जवतक इसके व्रिद्ध को 
अकाट्य प्रमाण नहीं मिल जाय, तबतक्‌ केवल कल्पना के सहारे एकाधिक्‌ तब्रह्मसू्रकारः 
व्यास के होने को स्वीकार करने की मावशयकता नहीं.। प्राध्यापक जेकोबौ तथा अन्योन्य 
पाश्चात्त्यः पण्डितो का विश्वास है कि प्रचलित वेदान्तसू्न॒ अन्यान्य दशंनसूत्तरं के बाद कीः. ` 
रचना है । इसका कारण वेदान्तदषौन का खण्डन करने के लिए जिन दांशेनिंकों का, पूवे 
पक्ष-उपस्थितः था, वे अपेक्षाक्ृत आधुनिक ये । सांख्य, सांख्यानुग॑त योग, न्यायन्व्ेषिक, बौद, ` 
सदद्धित्य के इतिष्टास मे बहुत प्राचीन नहीं हैः. क्योकि वेदान्तम्रुल ष अर्य अन 5 सर्त्यृर 

मत का खण्डन किया गया है, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं । ` ईर 





आन्ार्यो ने साश्यज्ञान में निष्ठालाभ करके संसार मे उसका व 


“ आर्दिः भावचार्यो कै सम्बन्धं में भो यहं योज्य ई । - राच. 


श्षानं ईहवरकृर्ण-छृतं कारिकोपदिष्टः:-ज्ञान से बिलकुल भिन्न नही ह 
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भारतीय साध्रना की धाराः 


वत्त॑मान पण्डितो का यह्‌ मत लमीचीन नहीं लगता; क्योकि श्रह्यसरुल मे अत्यन्तं 
प्राचीन ऋषियों के अलावा आधुनिक किसी सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता अथवा दाशंनिक सिद्धान्त 


के किसी स्थापक आचाय का उल्लेख नहीं है ! नरह्यसूल में यदि साख्यमत का निराकरण 
हेजा हो, तो समञ्चन होगा. वह्‌ अत्यन्त प्राचोन- साख्यमत है । तब्रह्यसुत्र मे जिस न्याय- 
वैशेषिक सिद्धान्त का खण्डन किया गयाहै, वह्‌ भी प्रचलित गौतमभूल या कणादसुच्-प्रति- 
पावित नहीं है । सर्वास्तिवाद, विजानवाद उतर शून्यवाद का खेण्डन ब्रह्मसूत्र में है, पर 
कहे अत्यन्त अधुनिक एतिहासिक बौद्धमत-विश्चेष दै, इसके पक्ष मे कोई युक्ति नहीं है । 
वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक का सर्वास्तिनाद-सिद्धान्त लीजरूप सें "कथावत्थु' आदि प्राचीन 
ग्रन्थो मे भी मिलता दहै! योगचर 


सम्प्रदाय के स्थापयिता नौधिस्तत्वं सेजेयनय तथा 


योग॒क्वायं असंग के पहले भी विज्ञानवाद विद्यम्धन था । लंकावतार' आदि अरन्थोमेतौ 


के ग्रन्थो भ वणित दै, यह्‌ सत्य है, परन्तु शून्यवाद भ्राक्‌-नागाजु न-युग मे केवल अश्वघोष 
केही ग्रन्थः में नहीं, बहुत प्राचीन पालि-ग्रन्थोमे भी मिलता है 1 इन सव सिद्धान्तोँःका 
परिचय सुक्ष्म रूप से प्राचीन उपनिषद्‌ आदि मेभी प्राप्त हयता है! अतएव, यद्यपि यह्‌ 
निदिचत रूप से कहना किन दै किः वक्त॑मःन ब्रह्मसूत्रही पाणिनिद्रारा कथित्त अत्यन्त 
प्राचीन भिक्षुसूत का अभिनव संस्करण दया नही, तथापि यह निशित है कि इस ग्रन्थको 
पाश्चात्य पण्डित जितना नवीन समश्चते दै, उतना यह नवीन है नहीं । 

। पंचरात्रं ओर पाशुपत-ग्रन्थ सेभी यही सिद्ध होताहै; क्योकिये दोनों अवैदिक 
मतत महाभारतः के भी समय में प्रचलित ये । "महाभारत" के शान्तिपवं की आलोचना 
से दी यह विषय स्पष्ट प्रतीत हौगा । आर्हत मत को भी नितान्त नया समक्लना अनुचित हः 
क्योकि प्राचीन वैदिक, वौद्ध एवं जैनशास्त्रो की समालोचना से लगता है, एेसी दार्शनिक 
चिन्ततनध्रारा प्राचीन कालसे हीथी। बादमेये सारे मत संगृहीतः होकर विभिन्नः दृष्टि- 
भंगियों के अनुसार -लिखे गये ओर प्रत्येक संग्रह एक-एक दशंन के लाम मे विख्यात इअं । ` 
जिन्दोने दशंनशास्त के तत्त्वांश का विशेष सूप से अध्ययन किया है, वे इसकी उपलब्धि 
कर सकते है । केवल सादृश्य से क्रिसीमतको किसी सम्प्रदाय. का मूल. मत्र मान.चेनाः : 
ठीक नहः क्थोकि उन सम्प्रदायो के पहले भी यद सव मतये । वास्लव मेः रुसी-मंतं कां 
अवलम्ब करके ही उन सम्प्रदायो ने अपने सिद्धान्त का प्रचार क्रिया । कन्हं का मत- 
~; ;  विशेषलौकिक.उपायसे जञानगोचर नहीं होते हुए भी व्यक्तिगत साधनजन्य-वृष्टि के प्रभावं 
† ` से उसक्री उपलन्धिः करना सम्भव दै, परन्तु इसमे भाषागत विशेषता विशेष कूपे 
विचारणीय है! ५ ४ 


नोदः 






-श्राच्रीन श्राचाये-सम्प्रदयाय : ` ८ ् 
` :बदिायण के ग्रन्थ में बहुतेरे प्राचीन ` आचार्यो के नासं क उल्लः दै । शे 
" भ्राच्पीने -अयेवेदान्त के. जचायेये। इनके दशंनिक मत मे.सर्व॑था एेवधः नही दिखाई 
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शांकर वेदान्त ओर अरं त-प्रस्थान [ १३७ 


यंङ्ता 1 आचाय बादरि कानाम्‌ ब्रह्यसत्त मे चार स्थानों (ब्र० सू०, १।२।३०, ३।१।११. 
५३७, ४।४।१०) पर मिलता है 1 जनि के "मीमांसासूत्र" (३।१।३, ६।१।२७, ८।३।६, 
९।२।३०) में भरी बादरि का नाम भिना दहै । अतएव, अनुमान क्रिया जाता है कि इन्टोने 
कमंमीमांसा एवं व्ह्यमीमांघा क्रे सूवग्रन्थों की रचनाकीरहै। इनके मतसे वैदिक कर्म 
भे सबका अधिकार दहै। इस मत का खण्डन करके जंमिनिने शूद्रके अध्रिकार को निषिद्ध 
क्रिया] उपनिषद्‌ में कही-कटीः स्वंव्यापी ईङ्वर का केवलमालर प्रादेशिक रूप से वणेन किया 
गया है} इसके पक्ष में कौन-सी युक्ति है? इस विषय में आक््मरणथ्य तथा आचाय जनिनि 
कौ भाति आचाये बादरि के मठतकोभी ब्रह्मसूत्र मे उद्धार करके उसका खण्डन क्रिया 
गया! इस विषयमे वादरिका वक्तव्य कि मन आंशिक रूपसे हृदय मे अवस्थान 
करता है, इसीलिए शास्त में वह प्रादेशमात्र व्यवहृत हआ है! उस मनसे परमेदवर का 
स्मरण किया जातारहै, इसीलिए वह्‌ केवल प्रादेशिक भाव से वणित हुआ है । “छान्दोग्य 
उपनिषद्‌" के तद्‌ य इह रमणीपचरणः' आदि वाक्यों (५।१०। ७) मे चरण" शब्द का 
प्रयोग हआ है । इस संश में "चरण" शब्द के अथं पर भी आचार्यो मे मतभेद है । बादरि के 
मतानुसार, सूक्त ओौर दुष्कृत अर्थम ही "चरण" शब्द का प्रयोग हा. है 1 अनुष्ठानवा्वक , “ 
"चरण" शन्द का प्रयोग इन्दोंने कमं के अर्थंमेंकिया है) "छान्दोग्य उपनिषद्‌" (४।१५।५) मेँ 
सं एनान्‌ ब्रह्म गमयति" -रेसा वर्णेन मिलता है । यहं ब्रह्म शब्द का अर्थं परब्रह्म लेना 
चादिए या कायंत्रह्म-एेसा संशय उत्पन्न होता है! जैमिनि का मतहै कि यह्‌ परब्रह्म है, 
पर बादरि कते है, यह परब्रह्म नहीं हौ सकता -परन्रह्य सर्वव्यापी एवं गन्त। कए ्रत्यगा- 
स्मस्वरूप है, इसलिए उमम गन्ता, गन्तथ्य ओर गति - एेसा भेद सम्भव नहीं । परन्तु, 
का्यन्रह्य प्रदेशवान्‌ है, इसमिषए्‌ उकस्तका गन्तव्य रूप मे वर्णन किया जाता है 1 अतएव, 
छान्दोग्य के वणेन मे जो ब्रह्य शब्द है, वह कायंन्रहा-वाचक है । छान्दोग्य के अष्टम प्रपाठक 
(८।२।१) में मक्तपुरुष के व्णैनके प्रसंगे कहा गयाहै: “सद्कुल्पादेवास्य पितरः 
सशरलतिष्ठन्ति !" यहां प्रश्न यह उस्ता है कि ईश्वरभावापन्न महापुरुष को शीर आओौर ` 
इन्द्रियों का अनुभव रहता है या नहीं ? बादरि कहते है, नहीं रहता है । इसलिए, छान्दोग्य ` 
(८।१२।१५) में कहा मया है : "मनसा एतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌' । . 
बादरायण ने आाश्मरशथ्य का उल्लेख .दो सूतं (० सू; १६९६. भर्‌ 
क्रिया है। पूर्वोक्त अंश में. श्रादेशमात्त' शब्दा की व्याख्या विशेष विशिष्टता से युक्त है। 
उनका अभिमत है-- वास्तव मे, अनन्त होते हृ" भी परमेश्वर उपासकके भं्तिं अनुग्रह करने 
के लिए सान्त रूपः मे आविभूत होते है; क्योकि सम्पूणं रूप में उन कोई न॑हौः पा सकता । 
परमेश्वर की उपलब्धि हृदय आदि उपलब्धिस्थान, अर्थात्‌ प्रदेश मेः विशेष रूप से.होती है । 
इसलिए भी परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा जाता है, यह्‌ -अआगम्रणय् की : वैकल्पिक , 
हयाख्याः है । उनके मताचुसार, विज्ञानात्मा ओौर परमात्मा भे परस्पर भेदगशद-संम्बन्ध है । 
(आत्मनि विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं मवति" आदि वाक्यों से एकविषयक जन. रा सर 












विषयक ज्ञान सिद्ध होता है । इस मतनाद भे जो परतिज्ञा की गई है, उससे भं भेदोभेद- 














9 ) (, सूर । 











१६८ 1 भारतीय साधना की धारा 































वाद प्रतिपादित होवा है । आषश्मरभ्य का भेदाभेदवाद परव्ती काल मेँ यादवघ्रकाश दवारो 
परिपुष्ट हमा भा. यह शशरुतप्रकाशिका'-कार सुद्ेनाचयं ने स्पष्ट ही कहा है 1 मीमांसा 
दशन मे भी आश्मरणश्य का नाम भिलतादहै! 





आचय का नाम केवलमाद एक ही स्थान (ज्र सू०; ३।४।४४) मे उल्लिखित 
इ है । अंगा्नित उपासना यजमान एवं पुरोहित द्वारा--दोनों प्रकार से करना सम्भव है। 
इसमें यह संशय होता है कि उसका फल कौन पायेंगे ? इस सम्बन्ध में आत्रेय का मत 
यह्‌ है कि उस कर्म का फल स्वामी, अर्थात्‌ यजमान ही पा्ेगे, पुरोहित नहीं पा सकते । 
"महाभारतः (१३।१३७।३) मे निगुण ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा के रूपमे एकं आदेय ऋषिका 
नाम माया हे, परन्तु ब्रह्मसूत्र मे उल्लिधित नात्रेय भौर यह्‌ आत्रेय दौदहैँयाएकदही, यह 


निर्चित करना कठिन है 1 "मीर्मासादशंन' (४।३।१८, ६।१।२६) मे भी आत्रेय का उल्लेखं 
भिलता ह । 


। ध सानां काशकृहस्न (ब्र सु०, १।४।२२) कहते है, "छान्दोग्य उपनिषद्‌” के षष्ठ 
| | य भ्रपारुक से प्रतीत ष्ोता ह कि परमात्मा ही जीवलोक में अवस्थित है । जीव परमात्मा का 
¶. ` विकार नही । वाचाये क्लंकर कटते है : 'काशाहश्स्सस्थ माचा्यंस्य अ विकृतः परमेश्वरो 


जोयः नान्थ इति मतम्‌ ।' श्रुति के अनुसारी होने से उन्होने इस मत को स्वीकार 
कर लियादहै 1 








मोड्लोनि का नास ब्रह्मसुत मे तीन जगह (१९२१, राणा, णार ६) 
मिलता ह । उनका मत है, भेदाभेद अवस्था के भन्तरसे होता हँ, भर्थात्‌ सत्य संसार 
दशा मे जीव ओर ब्रह्म में भेदनोध होता ह, मुक्ति होने से अभेद मिलता ह । वाचस्पति 
निश्चने "भामती" में इनके मत को इस प्रकारसे दिखाया ह : जीवो हि परमात्मनोऽत्यन्तं 
सिन्न एव सन्‌ देहेस्दियमनोज्ुद.युपवानसम्पर्कात्‌ ख्वंदप कलुषः, तस्य च ज्ानध्यानादि- 
घाषनानुष्ठानात्‌ घम्प्रसन्नस्य देेन्द्रियादिसडयातात्‌ उत्मिष्यतः पर माटमना देक्यो पपत्त 


देमभेदेनोपंक्रभणम्‌ । एतदुक्तं मवति --मविष्मन्तमभेदमुपादाय मेदकालेऽपि अभेद उक्तः । ' 
यमाहुः पान्चरातिका 


""जाुक्तेभेदं एव स्यात्‌ जीवस्य च परस्य च । ` 
सक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरमावतः ॥ 
साचा काणा जिनि का नाम केवल एक्‌ सूत्र (ज्र° सु, ३।१।९) में उल्लिखित दै । 
"मीर्मासिसूत्त' (8।३।१७, ६।७।३५) मे भी का््णाजिनि का त्रामोल्लेखं है 1. 





 -.५ क्षंकर ने (ब्रह्मसु, -१।४।२२). आचाय ,-मीङ्मरण्य केनत की ;इस. प्रकार 
- ` आलोचने कों है : -"जाहमरण्यस्य. तु यद्यपि जोवस्थ. परस्मदनन्यत्त्रमभिभ्रतं 


तथापि अतिज्ञ{सिद्धेरिति सयेक्षत्वाचिद्योतनात्‌ कार्यकारर्णमा्ः क्कियान॑पि ॥ 
- अभिप्रेत इति -गस्यते 1 , 





ठः ह क अ ५. ४० ------------ 





शांकर वदान्त मौर अद्ध त-प्रस्थान [ १६९ 


बोदेरायण के अहसत (९।२।२८, १२१३१, १।३।३१, १।४।१८, ३।२।४०, दो 
९-७, ३४1१८, ३।४।४०, ४५1३1१२, ४।४।११) में जेमिनि के नाम का उल्लेख सबसे 
अधिक मिलता है! 

लगता है, प्राचीन काल मे काष्यप* काभ्ी सूततग्रन्य था । भक्तिसूतकार 
शाण्डिल्य ने अपने ग्रन्थ में काश्यप ओर बादरायण का उत्लेख करके अपने मतत की प्रतिष्ठा 
की । उनके मतसेर काश्यप भेदवादी एवं बादरायण अभेदवादी ये } उनके यथानिदिष्ट 


१. महुगमएरत (१३।३१९।४९) मे लिन जाचार्थो ने गन्धं वि मावस को पच्चीख 
तत्व अथवा पर्ष का रूपविषयक उपदेश दिया णा, उनमें कादयप मीभे। 
| श्रादीन साहित्य मे खोज करने से भोर मो २-३ भ्रन्यकारों के ग्रन्भों में कादयपं 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 





छा उतल्लेषठ मिलता है। इनमे एक आचार्य संगीत आओौर अककारश्षास्व के 
प्रसिद्ध प्रन्थकार ये । अभमिनवगुप्ताचायं ने श्नाद्यक्चास्त्र' की टीका में प्रसंगतः 
उनके मत का उल्लेख किथा है । "हवयंगमा' नानक प्रन्य म काश्यप, वररुचि 
क्षादि के लक्षणशास्त्रौ का उल्लेख पाया जाता है 1 किसी-किसी पण्डित के 
श्त स्ते काह्यप ने सम्पुर्ण "नाट्यशास्त्र" का जवलम्बन करके ही उस संगीत मौर.“ 
अलंकार विषयक श्रन्थ कौ रचना की! राजा नान्यदेवने अपनो, 'सरस्वती- 
्दयालंकार' नामक "नाट्यशास्त्र की टीका सें स्यान-स्यान पर काश्यप का 
उल्लेख किया है ! नाम्पदेव के उक्त भ्रन्य में दरूखरे एक कार्यत का परिचय 
भिलता है। पहले काक््यप से पृथक्ता के बौध केलिए दूखरे काड्यप 
भृरत्काश्यप के नाम से रूम्बौधित. हुए ह \ एक तीखरे कादयप कां मी परिचय 
निलता है । उन्होने चिक्रविद्या पर एक पुस्तक रची थी । ्ञाण्डिल्यसरुत्र' भें 
जिन काद्य का उल्लेखं है, वह महाभारत मे चचित काषणप एवं उन काश्यप 
मै कोर एक है या नहीं, इसक्षा निर्णेय बड़ा करिनि है । . । 
6 ए. आदरप्यणके वारे में शाण्डिल्य का थह मत मी विचारणीय हे 1 शाण्डिल्य कौ 
उक्ति से यह स्पष्ट - प्रतीयमान होता है कि उनकी दृष्टिमे बादर मद्रं त 
। नादी मे 1 शंकर-सम््रदाय ने मो इसी विवास. फे सहा अद तपते: उनके 
| सूत्र को व्यास्याकी है \ प्रसिद्ध पाद्चात्त्य पण्डित चिवो नि. दीकचारय-कृत = 
ष्य के अपने अनुवाद कौ मुभिकामें शंकराचार्य की व्यासा पर ` कटाक्ष 
| किया है । उनका कहना हि कि बादरायण कष दाशं निक.चिद्धान्त शंकरं के 
। सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न है, लेकिन शंकरा चयं ˆ ने अपने चषक. निनिशेष 
। महं तखिद्ान्त के भचर के स्ति चादरायण, पर मपृत मत, कए आरोष 
| ए + “^ न्त्थ है) इसलिए, ब्रह्मसूत्र फा करमध्य रने से सुकर कृ वास्तनिक 
श्िद्धास्त जाना नहीं जात? इसौ आलोचना केः भावं -के अचुखारुं बाद॑वे 
संभालोचकों ने शंकरप्चारयं को व्यर्था यर वेसा मत्त ध्यत ; करिणा. है । 
1 खमय ने रामानुज आदि भाचा्यो ने ली ह्नुत कौ भार्म के 
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सूल मे काश्यप-सिद्धान्त, बारायण-सिद्धान्त ओौर अपने सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है) 
जसे 

१. तामेरवयंपरां क्मरग्रपः परत्वात्‌ । (२९) 

२. आत्सेकपरां ऋदरष्यणः \ (३०) 

३- उभयपरां शःण्डिल्यः शब्दोपप्तिम्याम्‌ 1 (३१) 


इनके अतिरिक्त, ओौर भी अनेक ऋषियों का वर्णेन मिलता है, जिन्न विभिन्न 
दाशेनिक ज्ञान का प्रचार क्रिया है। इष प्रसंग में अक्षित, देवल, गयं , जं ग्रीषज्य, पराशर, 
भृश आदि ऋषियों के नाम चिञ्चेष उल्लेख्य हैँ । 


प्राचीन वेदान्त-मत : 


प्राचीन दशंन के पठने से भत्तृप्रपच, ब्रह्मनन्दी, स्क, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी 
उपवषं, बोधायन, मत्त्‌ःहरि, सुन्दरणाण्ड्य, द्रमिडाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि वेदान्ताचार्यो के 
नाम मिलते हँ! इनमें सवने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य-रचना की है या नहीं, यह्‌ निर्णय करना 
कठिन है । इनमें से कतिपय आचार्यो ते गीता पर, कतिपय ने गीता अर ब्रह्मसूत्न-- 
दोनों पर ही भाष्य-रचना की दवै । उपनिषद्‌ पर भी कतिपय आचार्यो की व्याख्या प्रचलित थी । 
पर, इन सबका ठीक निदेश उब सम्भव नहीं है। पर, इतना सुनिश्चित है कि मत्त्‌ भ्पंचने 
कठोपनिषद्‌ जौर बृहदारण्यक पर भाष्य-रचना की है । सुरेइवराचप्थं तथा आनन्दगिरि 
के समय में भीभन्तुप्रपंच का ग्रन्थ था, ठेसा लगता है; क्योकि इन लोगों ने जि प्रकार से 
इनके मतो का उल्लेख ओर विस्तार किया है, वह ग्रन्थ की साक्षात्‌ आलोचना के विनाहो 
नहीं सक्ता । भतत प्रपंच क ` सिद्धान्त था--ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद । शंकराचायं ने यद्यपि 








भ्रसंगमें श्कराचव्यं की व्याख्याने, विभिन्न स्थानो दोष दिखाया है। 
रामाच्रजाचायं के पूवं वर्तौ आ7चायं भास्कर ने अपने माष्यक्ते प्रारस्मसमें स्पष्ट 
शब्दों मे लिखा है कि शकराचायं ने सु्रकार की व्यार्या गुप्त रखकर ब्रह्म- , 
सू्र.की भाष्य-रनना के व्याज से अपना सिद्ध(न्त प्रकंट किथा है । -उनक 
वक्तव्य यह है कि इख अपन्याख्या को नुटि दिलाकर यथायथ खूप, में ब्रह्मसूत्र | 
क्री ठथाख्या करना ही उनके रचित भ्गष्य क्रा उद्‌क्यहै 
। सुत्रासिग्रायसंवत्या स्वासिश्रायश्रकाशनात्‌ .। 
व्याख्यातं यैरिदं शास्त्रं व्याख्येयं .तन्िवृत्तये ॥। .  ... 
पूर्वोक्त अगणोचना से यह सिद्ध होता क्ति डां१ भिन्नो. एवे उनके 
भनुश्चरणकारी पण्डितो की समालोचना सनग्रतथा आधुनिकं तरह है,। क्योकि 
^. .: 1 इसके. पहले. भीः वं खी :आलोचना-हुई है 1 ..-परन्तु, शाण्डिल्यं के तत्व्ये से यहु 
भी. शतीं होता. है कि. प्राचीन. काल. मे बादरायणद्ुत्र का अिघ्रुय अदत्‌ 
;  पृक्षी-है, यह मी स्वीकार .किया. जाता था.1 रेखा मत केव य 
हीः चहं, सूत्रकारोकासीया! . 




















शांकर वेदान्त ओर अद्रत-प्रस्थान [ ९४१ 


ृटदारण्यक के भाष्य मे कभी-कभी “शनैपनिषदम्मन्य * कहकर उनका उपद्ास किया है, तथापि 
यह्‌ अव्य दही स्वीकार करना होगा कि उस समय दार्शनिक शे मे उनका पाण्डित्य 
ओर प्राव क कम नहींथा। मील्‌, शंकर के साक्षात्‌ शिष्य अपने वाल्तिक मेः 
"सम्प्रदायवित्‌' तथा ्रह्मवदी' कुकर उनकी प्रशंस करने करो बाध्य हृषु दै । दाशेनिक 
दृष्टि से उनका मत ताद्धत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि नानो से प्रसिद्ध था ।१ उनके 
मतानुसार परमां एक एवं अनेक भी है-त्रहमरूप ने एक मौर जगत्‌-रूप मे अनेक । इसलिए" 
एकान्त भावस्ते कमयाज्ञान कोस्वीकार न करके दोनों की ही सार्थकता मान ली गई है। 
ज्ञान गौर क्॑--दोनोंकोही स्वीकार करने का यही मुख्य उदेश्य था । मन्तु प्रप॑च की 
दुष्ट च्चे जीव अनेक एवं परमात्मा एकदेश-मातर है । जसे मरुभरमि पृथिवी के एकं अंश 
मनं अवस्थित है, व॑से ही जीव भी परमात्मा के एक अं भे अवस्थित है विया, कमे मौर 
सर्वकर्म -संस्कार जीव में विद्यमान रहता है 1 अविद्या परमात्मा से अभिव्यक्त होकर जीवभ 
विकार उत्पन्न करके अनात्मस्वरूप अन्तःकरण में धर्मरूप में वत्तंमान रहता 'है । यह्‌ कहते है, 
जीव परममोक्ष-लाभ करने के पहले दिरण्यगभे-लाभ करता है 1 दहिरण्यग्भं मुक्ताविस्या 
नहीं है, किन्तु वह्‌ मोक्ष के ठीक पूववर्ती अन्तराल सवस्था-मा्ल है1 इस अवस्थामे . 
परमात्मा की अभिमुखता सदा वत्तंमान रहती है । काम, वासना मद्वि जीव का धर्म है। 
जीव का नानात्व आौपाधिक नहीं है, पर धर्मं एवं दृष्टि की विभिन्नता इसका कारण है। 
बरह्म एक होते हुए भी समुद्रतरंग की भांति द्रताद्रौत है) अ्तभाव जँसा,सत्यहै, दत 
भाव.भी वैसाही सत्यहै! द्रौतभाव्‌ की सत्ता की वत्तंमानता कै कारण कर्मकाण्ड के 


श्रासाण्य को मानना नावश्यक हौ जाता दहै! कार्यकारणभाव केवलमात्र कल्पनी नही है, 
वह्‌ वास्तविक सत्य है। । 


मुमुक्षु ओर मूक्तपुरुष का आत्मदशेन ठीक एक जैसा नदीं । भतत्‌ प्रपंच ने प्रथम 
प्रकार के दशंन को परिच्छिन्न कर्मात्मद्शेन अरः द्वितीय प्रकार के दशंन को अधंरिच्छित्न 
परमात्मदर्शन कदा है । पर्त््छिदक विज्ञान ही अविया है । “अहमेव इदं सथेम्‌” पैसा. भावे 
परमात्मा मे नित्य ही है, किन्तु तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मा भ इस प्रकार कैभावका 
अस्तित्व अनित्य है ! अविद्या के प्रसंग मे परब्रह्म ही हिरण्ययभे-पदवाच्य. होत है 1 हिरण्य 





१. शंकराचायंने क्ारीरकमाष्यमे (त्र° सु०, २।१। १४) मतुः परपच के भेदा- 
द-मतः का उल्लेख इत प्रकार किग है: ““(ननु) अनैकाट्मकं ब्रह्म, यथा 
अनेकशाखः वृक्षः, एवमनेकशक्तिप्रवृ तति युकं ब्रह्य । अतं ` एष्तत्वं , नानात्व- 
चोभयमपि सत्यमेव ! यथा वुक्च इस्येकल्वम्‌, आख इति नानात्वम्‌! यथाच 
सभुद्धात्मनैकत्वम्‌, -फोनतर डपा दयात्मना नानात्वम्‌+ धय -धदास्मतेकत्वंम्‌, घट- 

ज्ञरावाद्यात्मना नानात्वम्‌ । तत्रकत्वेनांेन -ज्ञानान्मो्षव्यव्हार -सेरस्यतिः 
नानात्वेन तु कमंकाण्डाप्रयौ लोकिककंदिकभ्यवहारौ' ततेस्यत. इति ) एवं 
` लं मृदादिदुष्टान्ता अनुरूपा भ्िष्येन्तीति ।"" | +. 

















४.7 वं 
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गरं सर्वद व्यापक है-- निखिल की समस्त सत्ता के अन्तगंत आत्मा-अर्थात्‌ जगदात्सा 
हिरण्यम से आसक्ति के सम्बन्ध से जीवभाव का विकास होता है । आासंग अथवा वसना 
अन्तःकरण कार्धमेहै, जीवे संक्रान्त होने सेही यह्‌ जीवके धर्म केरूप में बदल 
जाता ह । जीव ही कर्ता, भोक्ता एवं ज्ञाता है! सत्तु प्रपंच कौ दृष्टिके अनुसार जीव ब्रह्य 
करा परिणामस्वरूप है 1 इनके मत से इन्द्रिय भौतिक है, आहंकारिक नहीं । 


मोक्षदो प्रकार काह: १. अपर मोक्ष अथवा अपवग भौर २. परामुक्ति अथवा 
ब्रह्मभावापत्ति। इस देह मे ब्रह्यसाक्षात्कार दौने से पहले प्रकार का मोक्ष प्राप्त होता है, 
यह जीवन्मुक्ति के अनुरूप है । यही अपव दे । वास्तव मे, यह्‌ आसंग-त्यागवश संसार- 
निवुत्ति-माल्र दहै! देहपात हुए चिना ब्रह्य में लय नहीं हुजा जा सकता, 'पर देहपात के 
बाद दूसरे प्रकारके मोक्ष का उदय होताहै1 यही ब्रह्म मे जीव का लय अथवा जीव भें 
ब्रह्मभावापत्ति है । इस अवस्था का आविभवि अविद्या की निवृत्ति के फलस्वरूप है। 
इससे सिद्ध होता है कि भत्तु भ्रपंच के मतानुयाथियों के अनुसार, बरह्मसाक्षात्कार होने पर 
भी, अर्थात्‌ अपरा मुक्ति या जपवर्गं-जवस्था में भौ मविद्या पूर्णतया दूर नहीं होती 1 विद्या 
के निवृत्त होने से ही जीव के ब्रह्मभाव की उपलब्धि का. प्रतिवन्धकभरुत शरीरकात्याग 
ओर परामूक्ति का अधिगम होतार) परमात्मा अथवा परन्रह्य नित्यवस्तु है 1 इस 
अवस्था मे निखिल विशेष अव्यक्त रहता है - समुद्र जैसे ऊभिमाला का एकत्व है, वसे 
ही अविशेष भव्यक्त परमात्मा मे निखिल विशेष का एकत्व सिद्ध होता दै । 


ब्रह्म का परिणाम तीन प्रकार का है : १. अन्तर्यामी ओर जीवरूप भें, २. अव्याकृत, 
सूत, विराट्‌ एवं देवता-रूप मे ओर ३. जाति एवं पिण्ड-कू्प मे । ब्रह्य की पूर्वोक्त भाठ 
प्रकार की अवस्था सम्भव है! इस प्रकार जगत्‌ आठ भागोंमें विभक्त दै प्रकारान्तर 
से यह तीन भागोंमें विभक्त किया गया हैः: १. परमात्मराशि, २. जीवराधि ओौर 
३. सूर्तासूत्तराशि । भत्‌भ्रपंच प्रमाणसमुच्चयवादी ये । लौकिकः प्रमाण ओौर वेद-- 
दोनौं ही सत्य ह ¡ इसलिए, उन्दौनि लौकिक प्रमाण्रगम्य भेद को एवं वेदमम्यः अभेद को 
सत्यरूष. मे ग्रहण किया है । इसीलिए, उनके मत से जसे केवल कमं सोक्ष की साधन तीं 
हो सक्ता, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन नहींहो सकता 1 , मोक्षलाभ.के लि 


ज्ञान-कर्मसभूंख्वय ही प्रकृष्ट साधन दै 0 
भत्तु मित्र : । 

, भर्तभिन्र का उल्लेख जयन्त-छृंत न्याय मंजरी" (° २१३.,.२२६)}.तथा यमुन 
चयं के 'सिद्धिघ्नय' (प° ४-५) में मिलता है1 इससे.लगता है. कि वह भी सम्भवतः 


\, -वदाम्तिक्‌ चाये थे सत्तु मित्र की मीमांसाविषयक स्वना भी है 1.7 भङ्ग कुमारिलने 


अयने ` शलोकवात्तिक' (१।१।१।१०, १।१।६।१३०-१३१) मेः भु मित्त का उर्व 
किया है । टीकाकार पाथेंखारयिमिश्च. ने 'ल्यायर्त्न' नाम की टीका में हसाः ही अभिप्राय 
प्रकटे कियाद \.करमारिलि ने.कहाहं कि त्तु सित भादि आचार्यो कै : अपसिद्धान्तरौ के 
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पयार 





प्रभाव से मीमांसाशास्व लोकायतीकृत हुमा । विशिष्टां त-ग्रन्थ मे उर्लिखित भततुःभित 
अर “र्लोकवा त्तिक नें उक्त मीमांसक भत्तृमिल एक ही व्यक्तिं यां नहीं, इसका निर्णेय 
सहज नहीं \ परन्तु, करमारिल कौ समालोचना से लगता ह किये दोनों भ्न्निये) 
मुकूुलमट ने "अविद्यावुत्तिमातृका' ग्रन्थ मे भौ पृथक्‌ खूप से भत्तुंमित्तके नाम का उल्लेख 
क्रिया हौ । (निर्णयसागर, पृ १७) ॥ 





भक्तं हरि : 
मत्तहरि कानामभी यामुनाचायं के ग्न्य मे उल्लिखित इञा ह । वाक्यपदीय 
कार से इनकी . अभिज्ञता स्वीकारकरनेके विपक्ष मे कोड युक्ति नहीं सिलत्ती । परन्तु, 
इनका कोई वेदान्त-गरन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुमा हं । "वाक्यपदीय" व्याकरण-विषयक 
ग्रन्थ ह, परन्तु दाशेनिक श्रन्थ केैरूपमेभी इसकी ख्याति ह 1 अद्र त-श्षिद्धान्त ही इनका 
उपजीव्य है, इसमे कोई सन्देह नहीं । कतिपय आचार्यो के मत से, प्रधानतः भक्त हरि 
के शन्दद्रह्यवाद को आश्रित करके ही अगचायं मण्डनमिश्र ने श्रह्मसिद्धि' नामके ्रन्थ की 
रचना की। इसपर वाचस्पतिमिश् की ब्रह्यतत्त्वतसमीक्ना' नाम कीः एक टीक्राथी। 
उत्यलाचयं के गुर काश्मीरीय शिवाद्त के प्रधानतम आचा्ं सोमानन्दपाद ने अपने ` 
"शिवदृष्टि" नामक ग्रन्थ मे भत्तुहरि के शन्द्राहयवाद की विशेष रूप से समालोचना की हे 1 
ज्ञान्तरक्षिंत-कृत "तत्त्वं ग्रह", अविभुक्तात्म-कृत “इष्टसिद्धि' तथा जयन्त-कृत (त्यायमंजरीः 
मे भी शब्दाद्तवाद का उल्लेख भिलता हौ । उश्थल `एवं सोमानन्द कीन उक्ति से ज्ञात 
होता है कि भतहरि एवं उनके अनुसारी शब्दब्रह्मवादी दाशंनिक 'पश्यन्ती' वाक्‌ को ही 
शब्दब्रह्मरूप मान्ते थे 1 य भी समञ्च मे आता ह कि इस मतके अनुयायी परावाक्‌-रूप 
, म पश्यन्ती का ही व्यवहार करतेथे। यह्‌ शब्द विश्व-जगत्‌ का नियामक एवं भन्तर्यामी 
चित्‌-ल्व से अभिन्न है । 
उपवषं ४ ८ । 
आचायं कंकर ने ब्रह्यसूतर-भाष्य मे किसी-किसौ स्थान पर्‌ उपवे नामक एक 
प्राचीन वृत्तिकारके मतका उल्लेख किया हं । इन वृत्तिकार ने दो ही मीमांसागन्थों पर 


वृत्तिग्रन्थ की रचना कौ थी, देखा चरती होता ह । पण्डितो कं अनुमानं हे , यह 
“भगवान्‌ उपवे" बहौ ह, जिनका उल्लेख शाब स्भाष्य (मी० सू०, १।१।५} मे स्पष्ट रूप 
से कियागयादह1 शंकर (ब्र० सरू २।३।५ ३) करते है : उपवषं ने अपनी -मीमांसगृत्ति 
मे कटी-कहीं शारीरकसूत पर लिखित वृत्तियों की बातो का उर्लिलं कयां हु! यहु 
उपवर्षचाये शबरस्वामी के पटले ये, इसमें कोई . सन्देह नही, -किन्तु, कृष्णदेव-लिखित । 
~ 'वन्चरूडामणि' नामक ग्न्य मे, शाबरभाष्य प्रर उपवर्ष को एकर वृक्ति्ी, "देस लिखा हं ` श 
दष्टव्य : ट एवात पतथ द्वारा लिखित गुप्त {0 उकण्ड्य एरक) 1 । 
कृष्णदेव की उक्ति की य॒थाथेता का निणेय करना कथिनः हं 1 यदिःखनृकौ बात भानी जाय, 
को इनं उपवषं को प्राचीन उपवषे से भिन्न मनना होगा) ध 
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बोधायन 


प्रसिद्धि है कि ब्रह्मसु पर बोधायनं की एक वृत्ति थी जौर आचाय रानातुज ने 
जपते भाष्य नं इनके वचनो को उ्ड.त क्ियाह! ष्टव्यं : %क्छव्य 8००८७ 16 
2०51" ब्रन्थमाला चं 1४0००६ द्वारा लिखित वेदान्तशांकरभाष्यानुवाद की भूमिका, 
पृ० २१) } 

प्रसिद्ध जम॑न-पण्डित प्ल ०००९ 1वल्ण्छां का मत है कि बोधायन ने मीमांसासूत्र 
पर भी वत्ति-रचना की (द्रष्टव्य : ०प्यय्‌ ज ल प्लत ठप्पा 8०४ 
1911, 2. 17) । 'प्रपंचहदय' नामक ग्रन्थ से भी यह प्रतीत होता है कि बोधायन-रचित 
वेदान्तवन्ति का नाम “कृतकोटिः था (द्रष्टव्य : 71क्ात्‌7पपप से प्रकाशित श्रपचहुदय 
पृऽ ३९) । 
ब्रह्मनन्दो : , 


श्राचचीन काल मे ब्रह्मनन्दी नाम के भी एक वेदान्ताचायें हुए ये। इनके मत को 
मधुभुदन सरस्वतो ने संक्षेपशारीरक' की टीका (३।२१७) मे उद्धत कियादहै। इसे 
अनुमान होता है, सम्भवतः यह्‌ भी अदं तवेदान्त के आचार्यं ये। प्राचीन वेदान्त-साहित्य 
में "बह्यनन्दी" छान्दोग्यवाक्यकार या केवल वाक्यकार के नाम से प्रसिद्धये) 
टंक: । 
वैष्णव सम्प्रदाय के साहित्य में भी एकं वाक्यंकार का उल्लेख सिलता है। इनका 
नाम है स्क । विशिष्टाद्वौतवादी ब्रह्मनन्दी ओौरटंकको एक ही मानते हैः लेकिन इसकी 
सत्यता का निर्णय कठिन है । 
ब्रह्मदत्त : 
श्ंकराचायं से पहले ब्रह्मदत्त नामके एक ओौर भी बहुत ही प्रसिद्ध वेदान्ती थे 1१ 
, सम्भवतः, वहं भी वेदान्तस्रुत् के भाष्यकार थे। परन्तु, यह निदर्ित रूप से नहीं कहां जा 
सकत. ब्रह्यदत्त का मत है, जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्य ही नित्यःपदाथं है 
{~ _ ब्रह्यव नित्यं तदितरदखिक तत्र जन्मादि), इत्यायातम्‌, . तेन... जीवोऽपि _ अचिंदिव 
४ जनिमंप्न । --यही ब्रह्मदत्त काः मत है 1 वेदश्तदेशिकाचायं ने अपनेः"तत्तवमुक्ताकलाप ` 
की टीका ` "सर्वार्थसिद्धिः (२।१६) मे इसी को उद्धत किया है 1 ज्रह्यंदत्त कहते हैँ: जीव 
एवं जगत्‌! दोनों .हीःब्रह्म से उत्पन्न होकर .ज्ह्यमेंदही लीन द्धो जातेदहैः।. उनकी दृष्टिसे 
उपनिषद्‌ आदि-का यथार्थं तात्पर्यबोध "तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से नदीं, होता, वरन्‌ 
, (अग्नाः काजरे द्रष्टव्य आदि नियोशवाक्यों से होता है 1. इनका वक्तव्य यहं है कि | 
<` भित दिते हए भी जीवे वास्तविकं ब्रह्य से भिन्न नहीं ¦ ,“ब्रह्मदत्त कै मतानुसार, साधक ॥ 





























` १. माध्व-समस्प्रदाय के 'सणिमंजरी' नमक --्रन्य (६। ` लिखाहि.क्ि ४ 
शक्राच ब्रहयदत्त से मिलने गये थे, पर यह्‌ भनर्णणिक नहीं तीत होता । 
"विद्धित्रय' (प्रपरस्म.मे) । 
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की किसी भी अवस्था मे कमं का व्याग सम्भव नहीं । प्राचीन आचार्यो मे जहमरथ्व का 
मतथाकिब््यसे ही जीव उत्पन्न होता है ओर मुक्ति होने पर पुनः ब्रह्म मेही लीनहो 
जाताहै। इसी प्रकार, ब्रह्मदत्त भी जौव कमै उत्पत्ति एवं विनाश मानते ये । किन्तु, 
आदहमरथ्य भदामेद-मत के समर्थक ये 1 ब्रह्मदत्त अद्भंतवादी ये (नैष्कम्थंसिद्धि, ११६०) 1 
शरंकराचाये के मतानुसार, महावाक्यजन्य ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है 1 उनके समतसि 
उफासना ज्ञान से भिन्न है । शंकर उपासना-विषयक विधि सानते हुए भी (ज्र० सु०, १५१ 18) 
ज्ञानविषयकं विधि को अंगीकार नही करते । अविद्या को निवृत्त करनेवाला यथाथ ज्ञान 
वस्तुतन्तर या पृुरुषतन्त है 1 इसलिए, आत्मन्ञान के लिए विधि की कोई आवश्यकता नहीं । 
अन्यान्य वेदान्ती ज्ञान मौर उपासना में ठेसा भेद नदीं मानते । पूर्वोक्त आचाय जिस उपाय 
सेभीदहो, आत्मज्ञानमे भी विधि निश्चय ही मानतेये। मीर्मासक कहते है : वेद का 
मुरु तात्पयं सिद्ध वस्तु के निरदेश-मात्र मे ही नहीं, परन्तु शंकरेतर वेदान्ती कर्मं का उपदेश 
परायः इसी प्रकार से मानतेये। इन वेदान्तियों की दृष्टिमें पूवं तथा उत्तरमीरमासिा मे. 
यह्‌ मेद है कि पूर्वकाण्ड में कमं-विधि है ओौर उत्तरकाण्ड मे भावना-विधि) इसलिए, 
उपनिषद्‌ मेँ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य." आदि विधिवाक्योकी प्रधानता कोह स्वीकार 
करना उचित है, "तत्त्वमसि" आदि वाक्यों की प्रधानता को नहीं । वस्तु के स्वरूपक्ञान के 
विना भावना सम्भव नहीं । (तत्त्वमसि' आदि वाक्य वस्तु के स्वरूप-मात्त का बोधक दहै, 


, अतएव आत्मा उपासना-विधि का अंगम है! कर्मकाण्ड जओौर ज्ञानकाण्ड--दोनों ही 


साध्य-विषथक हैँ, सिद्ध-विषयक नहीं । 

सुरेर्वराचाये ने 'नैर्कम्यंसिद्धि' (१६७) में कहा है : “केचित्‌ स्वसम्प्रदाय- 
बलावष्टम्मात्‌ आगहुः--यदेतत्‌ वेखान्तवाक्यादह्‌ बरह्मोति धिज्ञानं सम्पद्यते, तन्नेव 
स्योत्यत्तिमायेण अजानं निरस्यति ! कि तहि, अहन्यहनि द्राघीयसा कालेन उपासीतस्य 
सतः भावनोपचयपत्‌ निःहेषमनज्ञानमपगज्छति, "देवो भूत्वा देवानप्येति" हति श्रुतेः ।*” 


'ज्ञानामृतवियासुरभि' नाम की नैष्कम्यंसिद्धि-दीका मे यही ब्रह्मदत्त का अभिमत है, पसा द, 


निर्णय क्था गया है । शंकरश्चायं ने अपने बृहदारण्यक के भाष्य (१।४।७) मे ब्रह्मदत्त 
का उल्लेख किया है। इस मत के अनुसार, अज्ञान की निवृत्ति भावनएजरन्य लान से ही. 


सम्भव है-;उपरनिषद्‌-्ञान, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं । एसा क्षानलाभ ` कृ-के.वाद भी ५६ 
खाजीवन भावना शाषश्यक हे! ब्रह्मदत्त कते. है : यद्यपि, देह केःरहते हुए प्री किसी. . 
उपाय से देवता का साक्षार्कार हो सकता है, तथापि उनसे निलन . एकमत देहट्ययग कै. 


नाद ही सम्धव है । धारज्ध कमेफल-लग्ध देह उपास्य से उपासक कै भिलम का प्रतिबन्धक है 
(कष्टन्य : बु > उ० वातिक, प° १३५७; नैर्कम्यंसिद्धि-की रीका 'न्द्रिका", : १४६७) । 


 स्वर्गेलाभ चसे पूत्ु के षादौ सम्भव है, वंसे.दौ मोक्षलाभः शी .देह्वास.कै वादी 


खम्भव है । दोनों हौ वेदिक विधिकरे पालनके फलहे , ^. . , 
ब्रहादन्त ध्याषनियोगचादी धे। वष्ट जीवन्मुक्ति वीं सानसि क.4 -आंकराचयं के 
संत से मौका ` दृष्टफलः है, `बरह्द्त कै ` मातुला: अदुष्टकल + -शंकर्‌-के-मतन्सै, कर्भ रै 
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जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, मोक्ष नहीं । जीवन्मुक्त को कमं की आवश्यकता नदीं ! इस 
अवस्था मे कर्म॑सन्यास स्वतः ही प्राप्त हो जतादह। शंकर के मत्त मे सतत्वशुद्धिं अथवा 
वँराग्य के उदय होने से फिर क्म का प्रयोजन नहीं रहता । इस अवस्था भें विधिष्राप्त 
क्मसंन्मास होता है (द° : एेतरेयभाष्य, उपोद्घात) | इस प्रकार कौ दूसरी अवस्था 
मेः साधक को केवल ज्ञान-अजेन के लिए ्रयत्नशील हौना चाहिए । ब्रह्मदत्त के अनुसार, 
साधनं का क्रम इस प्रकार है : पहले उपनिषद्‌ से ब्रह्य का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने की 
आवश्यकता है1 उसके बाद अहं ब्रह्मास्मि--इस प्रकारके ध्यान का अभ्यास करना 
्वाहिएु । इस अवस्था मँ क्म आवश्यक है । जाजीवन क्म॑त्याग नहीं होता । इसीलिए, 
ब्रह्मदत्त भी ज्ञानकमंसमुच्चयवादी ये । सुरे्वरगए्चायं ने भी उनका उल्लः समुच्चयवादी 
केल्पभेदही कियाहै1 ज्ञानोत्तमने भी 'नैष्कम्यसिद्धि' की टीका में उन्ह ज्ञानकमंसर्मुंच्चय- 
वादी ही कषा है 1९ ब्रह्छ्दत्त कहते है, मुमुक्षुजं को (अहं ब्रह्मास्मि" इत्याकारक अहं ग्रहो- 
पासना करनी चाहिए । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।७।१०) मे भी (आस्मेत्येव उवास्रौत 
षस पर्कार का उपदेश पाया जाता है। प्रश्न यहुहै, जीव परमात्मा से परमार्थत 
भिन्न है कि मभिघ्न ? शंकर ने अभेद-पक्ष का समर्थन किया दहै 1 किन्तु, कतिपय वेदान्ता 
चार्यो फे मतसेजीवके ब्रह्य से अभिन्नन होने पर भी अभेद-भावना की गावश्यकता है 
ष्टध्य : संम्बन्धवात्तिक, शलोक, ७०२, ८४५; ब्रह्यसूवभाष्य ४११३; सक्षेपशारीरक, 


. १।३०७-३११; पंचपादिका, पृ० २५२-५३) । ब्रह्मदत्त के मतसे, जीव ओर न्रह्यका 


1 





पारस्परिक क्या सम्बन्ध है, यहु जानना सम्भव नहीं है। यदिमेद रहे, तो एेक्य- 
भावना केवलः से मोक्ष मेजीव कालय हौ जायगा | यदि यह स्वीकार किया जाय 
क्ििजौवन्रह्यका भंग, या दोनों में कोई भेद नहीं है, तो ध्यानाभ्यास भें भेदभाव की 
निवृत्ति, अभेद-माव का स्फुरण या साक्षात्कार भौर अन्त मे मोक्षलाभ होगा 1 ब्रह्मदत्त 
की दृष्टि से 'ततत्वमसि' आदि महावाक्य के सुनने से आत्मस्वरूप-विषयक्‌ अखण्ड बृत्ति 
उत्पन्न नहीं टो सकती; क्योकि उन वाक्यो में वसी शक्ति नहीं है, परन्तु निदिध्यासन या ` 
प्रसंख्यनि मँ वसा सामर्थ्यं है 1 प्रसंख्यान यदि पूर्णे रूप से सम्पन्नष्टी, तों इससे जत्माका 
अखण्ड जान आविभूत्त हतां है (दष्टव्य : ब्र° सूु० भा०,नि० सा०, १२८ सेः १२० एवं 
१५६) । - शंकर के मतं से" इस मत का विरोधं स्पष्ट प्रतत होता है । सुरदवरोचार्य ने 

शकमयं सिंदि' {१।६७) आर "पंचपादिकाः (पृऽ ९९) मे स्पष्ट ही कहा है. किं महावाक्य 
हारौ सिरत अपरोक्ष ज्ञानः ही उत्पन्न होता है ।२ 


. १. 'वाक्यजन्यज्ञानोत्तरकाललीनमावनोत्कर्षात्‌ भाव्रनप्रजन्यसाश्नात्करलक्ष्- 


` “+ -प्ञानान्तरेणेव अज्ञातस्य निवृत्तः लावाम्यासदश्चायी सानत्थं. -करणर 
संमुच्चेयोपपत्तिः । < 


ए ` परन्तु, मण्डनमिध क्रा मत प्रह है कि शब्द दारा अपसेक्त लान -अन्तकभव है । 
द्ष्टव्यः: बृज ऋाष्यटेका {(४।४, कलो ७९६) 1 ~ 











शांकर वेदान्त ओर अद्ध त-प्रस्थान । [ १४७ 


भारचि : 

रामपनुज-कृत वेदार्थसंग्रह" (पृ० १५) में प्राचीन युग के छट वेदान्ताचार्य के नामों 
का उस्लेख मिलता है 1 उन लोगों ने रामानुज से पहले वेदान्त के प्रचारके लिए ग्रन्थो का 
निर्माण किया 1 आचाय रामानुज केद्वारा सम्मानपूर्वेक किये गये उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि ये वेदान्ताचार्य निविशेष ब्रह्मवादी नही ये ! इन अगचार्यो के नाम है: मारुचि, 
ङ्क, बोधायन, गुहदेव, कपदिकरू ओर द्रभिलाचायं (उविडाघार्यं) । शनोनिषासदास्‌ ने 
'्यततीन्द्रमलतदीपिका' मे, इस प्रसंग में (पुना-सं०, पू० २) ग्यास, बोधायन, युहदेव, भारचि, 
बरह्मनम्बो, रतिडाश्वयं, भीपराकुश, नायमुनि, अयोतिरीहवर आदि का उष्लेख किया है । 
इनमें स्क खोर ब्रह्मनन्दी वैष्णवों के मतसर एकही 1 उनक्रे नाम ओर परिचय प्रहुले. 
दिये जा चुके है ` 

मारूचिके बारे में विल्तेष कुच नहीं जना जाता । विश्लानेष्वर की मित्‌ाक्षस' 
(११८ वथा १।१२४), माघवुाचराये-कत भराशरसर्हिता" की टीका (२।३, पृ ५१०) तथा 
"सरस्वती विलास" (अनुच्चेद १३३) आदि ग्रन्यों ने एक धर्मशास्वकार भारुधि का नाम 


मिलता है 1 लगता है, उन्होने विष्णुकृतं धमस पर॒ एक टीका रचौ थी! श्रीर्वष्णव- 


सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भारुचि ओर धर्मशास्तकार भारुचि को एक मानने से यह समक्ष भँ 

ताह किव शसा की नवं सदी के प्रथमाद्धं भें विद्यमान ये (ष्ट्य : ए. ४. "6 

हारा लिञ्धित. "धर्मंशास्त का इतिहासः, पृ २६५) 1 र । 
दविखाचा्यं : 

द्रविडाचायं भी प्राचीन वदान्तिकये1 उन्होने छान्दोग्य पनिषद्‌ पर अतिशय 

बृहद्‌ भाष्य लिखा है 1 बृष्द्रारण्यक्र उपनिषद्‌ -पर भी उनका भराष्ययथा, एेसा प्रमाणे 

मिलता है । माण्डक्य उपनिषद्‌ करे भाष्य (२२०, २।३२) भे शंकरे न्दं 'जागमविद्‌! 


कै नाम से अभिहित क्रिया है एव्रं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य (प° २९७, पूना-संस्करण) ` 


न्ने उनका उल्लेख "सम्प्रदायविद" के नाम से क्रिया है1 द्रचिडान्नयं के नामोस्लेखं की अर्हा 


भी आवदयकते प्रसि, वटीं शद्धा का भाव, पहिलिध्ित्‌ः होता है । कष्ी भी उनके मत का । 
-शंक्रर- ` 








शशी 


खन नृ शया गया है । शसते यह सिध “होता है कि दरवि्धाचायं का सिवान्त 
सिद्धान्त.के प्रतिकूल मर्ह है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ' त्वमसि" महाक. व 






कीं व्वाख्या के 


प्रसंग में द्रपिडाचायं ने व्यष्धसंतरद्धिति राजपु की आख्याधिका ` का वर्नं किय है 1. 


मानरढनिरि कषटते ह मि "तस्वमस्यादिवाक्य॒भेक्पपरम्‌, तच्चेषः सृष्ट्यादिर्वाकयम्‌ ।' यह मृत 
१८५ ॐ“ र 


आचाय द्रविड ने मानाहे। 


एकर प्राष्यीन खगाय का उष्लेख पाया जपा) किन्ही-किन््ी ` का.कलना ई कि थह 
त । जात टू त न 
हान रे दभ ख, शि ह यन्नि पातुः शत न 


॥ ग रन्यु-स्वना कुमर थौ) दापुनाचषं तर सिद्धिलय' मे बन सुवा क वाद 





, दले यह्‌ कष्टा गया. कि रामाुज-समपरदाय करे शस्यो ` भी चिदा नाम के 
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कटा है : ““भगवतए बदराय्णेन इदमर्थमेव सूनाणि परणौतानि किवतानि च पररि मत 
` गम्मोर भाष्यकृता 1" यदं "माष्यकृत्‌" शब्द द्रविडाचायं के लिए प्रयुक्त हुमा है। ओर 
फिर, बहुतों कै अनुसार, दविडसंहिताकार अलवर, शठकोप अथवा वकरुलाभरण ही 
वैष्णव-ग्रन्थावली में द्रविडाचायं के नामस प्रसिद्ध हैँ) 


इन दोनों द्वि की परस्पर भिन्नता या अभिन्नता कै बारे म अवबभी क्स 
निश्चित निष्कषं पर नहीं प्हुवा जा सकाहै। स्॑जञात्मसुनि ने संक्षेपशारःरक' 
(३।२२१) में ्रह्मनन्दी के ग्रन्यके द्रविड-भाष्य कौ जिन उक्ियोंको उद्धत कियापरेये 
रामानुज द्वारा उद्ध.त द्रैविड-भाष्य के वचनो से मिलती हुई लगती हँ । इसौलिए, किन्दीं 
कन्हं के मत से शंकर-सम्ध्रदाय के प्रसिद्ध द्रविड म्रौर रामानुज-सम्प्रदाय के भसिद्ध द्रविड 
एक ही व्यक्ति दै, दो नहीं 1 
सुन्दरपाण्ड्य 

अगधान्‌ शंकर से पटले सुन्दरपाण्ड्य नामक आचार्य ने कारिकाबद्ध वत्ति क्गि 
रना की थी 1 यह वार्तिक ब्रह्मसूत्र के किसी प्राचीन भाष्य अथवा वत्तिके अशधार 
पर र्वा गया था! परन्तु, उस वृत्तिया भाष्य का ठीक-टीक पता नहीं चलता 1 उस 
वत्ति करे रचयिता बोधायनं या उपवषं या जौर कोड प्राचीन आचाय है--निश्चित स्प से 
यह्‌ नहीं कह्‌ा जा सकता 1 किन्तु, “समन्वयाधिकरण-भाष्य के अन्त (पौ१ा४) इस 
वाततिकग्रन्य से स्वयं शंकराचार्य ने “अपि चाहुः" कहकर तीन श्लोको को उद्धत किया है 





“अपि चाहुः-- 

गौणनिय्यात्मनोऽख' पुत्रदेहादिवाधनात्‌ । 
सद्‌ब्रह्यात्माहसित्येवं बोधे कायं कथं ` भवेत्‌ ॥1 =. 
अन्वेष्टय्याटमविज्ञानात्‌ श्रासभ्रमातत्वमात्मनं अ 
अन्विष्टः स्थात्‌ प्रमातेव पा्मदोक्वादिवनितः ॥\ 
देहात्मेश्ययो यद्वत्‌ भरमएणत्वेन कल्पितः । ` 
लौकिकः तद्वदेवेदं पमाणं त्वाऽत्मनिश्चयात्‌ ।\. इति । 








इसका तात्प यह्‌ है कि जबतक् "अहं ब्रह्मस्मि" इत्याकारकं तरीन - की उद्य 
नही होता, वतक सब -परकार की विधि एवं प्रमाण साथेक ह । आत्मवस्तु हेय भी नहीं 
उपदि भीं नही । यहु अदत है, इस भरकार कै आंत्मनोधमे प्रमाण क प्रयोजन. महीं । 
वयक, उस समर्थ प्रसाण या विषय कुच भी नहीं रहता \.ˆ वाचस्पुतिभिध ने भामती 
` इन्‌-शलोको को बरह्मविदां गाया" नाम से अभिहित कियाद) ३ 
पंलपादधिकाः परः शनोधरपदिशौधिनी' नाम की एक टीकांहै। | , 
सहस्वशूप के शिष्यं सात्मस्वरूप । इस टीका से ज्ञात द्ोता है किं इन कौो शलोको के 
श्वयिता ` धुर्दरपाण्डयः है । सूतसंहिता" - कौ माव वमन्नी-कतः (तद्धंधदीपिक्तौी' नाम 
टीका चं कथित है कि इन तीन च्लोकों मे से तीसरा श्लोकः अर्यात्‌ दिहाल्मप्रत्वयो | 
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यद्वत्‌" सृन्दरपाण्ड्य-कृत वातिक से उद्धत है। अमलानन्द-कत "कल्पत र' (३।३।२५) भें 
सुन्दरपाण्ड्य के मनिःश्रेण्यप्योहृणभ्राप्यम्‌* आदि ओर भी दीन कवन तथा तन्व 
चात्तिक` (बनारस-संस्करण, षु° ८५२८१६३) मये तीन तथा न्तेन यद्यपि साम्यम्‌" 
मादि दो, कुल पाच वचन उद्धत हुए हँ । न्यायसुधा" (० १ ररम) मे येर्पाच इलोक 
"वृद्धं के वचन" नामस उद्धन्त इए ह कत्तिपय आचार्यो के मत से सुन्दरपाण्ड्य 
तन्‌ ६५० ई० केथे। सुन्दरपाण्ड्य शैव वेदान्ती ये, इसमे कोई सन्देह नहीं । कुछ 
पण्डितो के अनुसार, सुन्दरपाण्ड्य रना नेड्मारण नायनर का नामान्तर है ।* भदू 
कूमारिलने "तन्चन्नात्तिक' (प° २८०-२८१ एवं ३५७) मे "जाह व्च" कहकर इन दो 
लोको को उद्धत किया है 1 न्यायसुधा" के अनुसार यह्‌भी "वृ द्धवचन' है 1 यदह वृद्ध 
सृन्दरपाण्ड्य ही थे, ओर कोई नहीं । एसा प्रतीत होता है, सखुन्दरपाण्ड्म ने पूर्वमीमांसा 
एवं उत्तरमीमांसा पर एक वात्तिक की रचनाकीथी1 
हशंकराचाये-कृत ब्रह्यसूत्रभाष्य : 

श्रहासूत्र पर मनेक भाष्य है! उनमें करंकरचायं काभाष्यदही विशेष प्रसिद्ध &। 
शंकराचायं के पहले के माचार्यो की माति शंकर-परवर्ती आचार्यो ने भी विभिन्न पक्ष के 
शवलंम्बन से वेदान्तसूव्र पर अपने-अपने मत के अनुकूल भाष्य-र्चना की है 1 । 


प्राचीन काल के उपवषं, बोधायन, ब्रह्मदत्त, मतु प्रपंच, मत्त हरि, व्रविडाचावं 
आदि वेदान्ताचार्यां के नाम भौर उनके सिद्धान्त आधुनिक ग्रन्थों भे संगृ्त मिलते है । 
दनम कोको सम्भवतः भाष्यकार भी ये आधुनिक समय भें मास्करा चार्य, यावव- 
प्रकाडा, रामानुजः, श्नीकण्ठ, निम्बाकं, मध्व एवं वल्लभाचायं के नाम विशेष उल्लेषख्य ह । 

शंकराचायं ने बादरायण के सूत्र पर भाष्यरचना कयो की, यह्‌ विचारणीय है । 


लगता दै, बौद्ध आदि सम्प्रदायो के विस्तार से वेदान्त का यह प्राचीन -ग्रन्य जौर सम्प्रदामं 
4 


१. इश्च विषय का पणं विवरण म० म ुप्परूस्वानी शास्त हारा लिखित ^8०य्य्‌ 
एज्छालणऽ 0 तलप 1 € लणाणम) ताला त ^नच्णाः 10612 


नपसक प्रबन्ध मे द्रष्टव्यं है। यह रचना (10०1 9 - 0०] , 


०७९0, 1८०७, नमे कौ पचि कें अथच खयि -१-१४) म 
छपी यो \ श्रसंगतः, उक्त लेखक कौ | अन्य रचनं मीं देखना उचित है 
एप०व्व्लकणट श १. 07१०1 - (गपि ल्प८९, पर. भु दण) 1 वेह 
वाण्ड्यराज कुव्जवरधंन या कुलपाण्डूय नम सेः मौ परिचितं मे। बहतो 
कां कहन है, उनकी उपधि भी 'अरिकिसरी' १८ परप्सिद शवाय तिर्स्न 
चम्बन्बर इनके समसामयिक ये \ - इन्हीं से भनरीर्वितः हीरकः ुर्दरराण्ड्यने 
नवमं स्यष्य कर श्ौनघरमे ग्रहण - कय ओर अपने सधनुः सें ६३ 
जोवाचारथो ने स्थान प्राप्त क्रिया ॥ इन्दीने खोल-राजकुमारोः करे. खीपं विवह्‌ 
` कथायाः ` € ~ -ष् ~ 





































१५० ] , भारतीय साधना की धां 


प्रायः विच्छि्तहो गयाथा इसीलिए, एेसा बोध हौोताहै कि भाष्य कौ रना कं 
मुख्य उद्ेष्य वैदिक घर्मं का पुनस्त्थान दही था (तकंपाद' पै जिन सम्प्रदायो का खण्डन 
हमा है, वे पूणेत्तया या आंशिक रूप में अवदिक है । इसमें सन्देह नही कि उससमयम उन 
भ्राचीन मतो का प्रचलन विशेष रूप से हआ। उस समय कै वदिक्‌ सम्प्रदाय ने बौद्धः 
जन, पाशुपत, पांचरातर, सांख्य-योग, त्याय-वंशेषिक मादि मतो को दिक सिद्धान्तके रूप 
भें -अहण नहीं क्रिया । इनके अभ्युदय से वैदिक मत धीरे-धीरे म्लान हृआनारहाथा। 
ईसेलिए, उस समय यथायथ रूपमे वैदिक सिद्धान्त का प्रतिपादनं करना नितान्त 


हकरं की गर-परस्परां 


भगवान्‌ शंकर कै गुरुं का नाम .गोविन्दपाद एवं उनकै भुर कां नीमं 
गौढपादाचायं है । गौडपादाचाये तक गुरुपरम्परा रेतिहास्िक काल के अन्तत है, यहु 
भान लेने से किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। किन्तु, गौडपाद के णुरु श्युकदेवे एषं 
शुर व्यासं इस क्रम के अनुसार प्राचीन गुरुपरम्परा वत्तंमान एतिहासिक विचारके 
कषाषैर है 1 यंदि इस सम्प्रदाय को, जिसका वणेन सम्प्रदायिक्‌ ग्रस्य में पाया जाता &ै, सत्य मानं 
लिया जाय, तो यह भी मानना होगा कि व्यासपृच्र शुकदेव ने सिंद्धणरीर यः निर्म्णि- 
शंरीर सरे आविर्भूते होकर गौडपादाचाये को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया. था। चिस 
भरकर परमपि भगवान्‌ कपिल ने निर्माणकाय का अवलम्बन करके जिज्ञासु शिष्यःवासुरि 
को "षष्टितन्त्र" का उपदेश दिया था, उसी प्रकार भगवान्‌ शुक ने भौ गौडपादाचायंको 
विद्या का उपदेश दिया होगा 1 
गोविन्देपाद : 
गोप्विस्द सणवरषषएद ने किसी वेदान्त-म्न्ध्‌ की सचना की थी, एेसी प्रसिद्धि नदीं है । 
भोमिन्दः भगवत्पाद-रचित (रसहृह्य' नाम्‌ का एक श्रन्थ मिलता है, पर यह्‌ रसायनणासच- 
रमक है} भाबवाचाये-कृत 'स्वंदशेनसंग्रह" के रसेर्वर-दर्णन-प्रकरण में एस अन्ध की 
भामागिकता स्वीकार को गरईहै। गोविन्दपाद नमंदातट पर रहतैयथे। वह्‌ महायोगी भे 
` चीर उनका शरीर रसम्रक्तिमा द्वारा सिद्धे घा देसी किंवदन्तीं साधके-मण्डलं [मे अन्‌ भीं 
श्रनलितः 11 - मह्‌ भी प्रसिद्धि है कि उनकी देह्‌ हजोर वषे तक्‌ स्थूल जगत्‌ भे ःरहतेहृए भी 
चरसमे जरा (जरुढापा) का नाम-मात्र भी नहीं था। वह्‌“सढा सोलह सालः के लगतेषे। 
धौस्तविक : गौर््िन्द्पाद कौन भे, इसका एतिहासिक विवरण भिलना भसंम्मव है|! 
:  विं्यार्ष्म कैःमतरुसार गोविन्दपाद महाभाष्यकार पतंजलि केः प्रतिरूपं दं ।-. {द्रष्टव्य : शंकर्द- 
... “ दिरकिजयः (५१९४) ॥ न. 
` 1: ~ द. "सजा कया' नापे अन्य मे लिखा है कि" -लिनसेन -गुणमदर अरं 


१. 
ककराचा्यं के गुर गौचिन्दपाद समकण्लीन ये 1 इस -प्रन्थ के प्रचर, जिनसेन 
कै-छात्र ये-गुणमद्र मौर गुणमद्रके छाल ये गोचिन्दपाद संगर मो्विन्व के 























श्चकिर वेदान्त ओर अदर त-प्रस्थाने - [ १५१ 
गौडवपाद : 


आचायं गौडपाद 'माण्डक्यकारिका' के प्रणेता है! माण्डक्योपनिषद्‌ दस (प्रमुखं) 
उपनिषदों के अन्तमंत्त है। आकारमे छोटा होते हुए भी यह ग्रन्थ बहुत सारवान्‌ है। 
सुक्तिकोपनिषद्‌' (१।२६।२९) मे इसकी बहुत ही भ्रशंसा मिलती है । इसमे लिखो है 
एकमात्र "माण्ड्क्योपनिषद्‌' ही सुमुक्षुमो को मुक्ति देने में सक्षम है)! इस उपनिषद्‌ भे 
केवल नारह्‌ वाक्य ह 1 इनमें आरम्भ के सात वाक्य 'नूसिदपूर्वोत्तिरतापिनी' तथा “रामो्तर- 
तापिनी" में भी उपलब्ध होते है 1 इस उपनिषद्‌ पर आचाय गौडपाद ने परिशिष्टकेखूपसें 
सुन्दर कारिकाञ्े को रचनाकीहै! कारिका को उन्होने चार प्रकरणोंमे नटा है- 
१. ारसघ्रकरण, कारिका-खंख्या २९1 २. ्वैतथ्यभ्रकरण, कारिका-संख्या ३८ २. अर्त 
भ्रकरण, कारिका-संख्या ८! ४. अलातणशान्तिप्रकरण, कारिका-संख्या १००! कूल 
मिलाकर २१५ कारिकाए £! अन्तिमि तीन प्रकरणों मे कारिका क्रमबद्धह। पर, 
प्रथम प्रकरण की कारिकाएं 'साण्डूक्योपनिषद्‌' के वश्यो से भिलती है । षष्ठ वाक्य पर ९ 
कारिकां £, सप्तम पर ९, एकादश पर ९ ओर द्वदश पर ९। आगमप्रकरण की २९ 
कारिकामोंका मी दसी प्रकार से सन्िविणदै। 


धद्व तमत से "माण्ड्क्योपनिषद्‌" के वाक्य को श्रुति कै रूप घत माना जाता है बौर 


` कारिका को गौडपाद-कृत । परन्तु, मध्व या द त-सम्प्रदाय कै मत से प्रथम्‌. अकरण की 


पुर हस्तिमल्ल ने खपने “विक्रान्त्करव' नाटक के अन्तं, कविपरकषस्ति सन 
लिला है फ गुणमन्र लिनसेन के क्िष्य ये एवं मोविन्दपाद गुणमद्र कौ शिष्य 
परम्परा सें मन्यतममे। यष्ट गोविन्द दूसरे ही आचायं षै । यहं निस्वन्देह 
कहा जा सकतए है कि निनतेन नै ७०५ श्काब्द, अर्थात्‌ . सन्‌ ७८३ 
ई० मे हरिवंश की रचनाकीभौ1 इस ग्रन्थ सें लिलाहै किये तीन अष्चायं, 
जारापति मौज कै समापण्डितिये । परन्तु, यह्‌ रचना प्रामाणिक नहीं हौ 
सकती; क्योकि प्रसिद्ध राजा मोज श्श्वीं शती केये। किन्ही-किन्हीं कौ 


यष्ट धारणा है कि यह मोज धपर्‌षपति प्रसिद्ध मोजं नही ;-करयकररज के कोई,  " 


गप्तवश्लीय राजा हैँ, जग्डि (द्रष्टव्य 70८6८0४७ - 9 वतव ठप्तदण्ण्म 
लज ००८, ए. 224) । प्रसावकचरित' भे लिखा है किं कष्य, 
गोविन्द आदि समकालीन ये । खन्‌ ८२३१ ई० में वध्पंहिकी मूल्य के बाद 
सजा मोज ते गोविन्द को अपनी खमा मे बलाया) . वप्पमद्ि" का जन्म 

` कएल भा सन्‌ ७४४ ई० । उक्त गोचिन्द लोकोत्तर. प्ररि, ञे, -यह्‌ ` व॑प्पमरि 
को उषित से प्रतत होता है । वध्पमद्धि ने वार्वपति कै पण्ड कीः विशेष 
सू्पसे प्रशसाकीदहै। 




















५द्‌ भारतीय साधना की धाटी 


सभी : {रिका 'माण्डूक्योपनिषद्‌' का मंश एवं श्रुतिरूप है, ये कारिकां गौडपाद-रचितं 
नहीं । अन्तिम तीन प्रकरण की कारिका गौडपाद-विरचित हैँ । 


उत्तरगीता गौर सांख्यकारिका के टीकाकार भी गौडपाद हँ 1 परन्तु, ये माण्डूक्य 
कारिव कार से अभिन्न नहीं लगते। राममद्र दीक्षित के पतंजलि चरित नामक ग्रन्थ में 
लिखा ई कि माचायं गौडपाद भाष्यकार पतंजलि के शिष्यथे। प्रवाद है कि पतंजलि 


१. कत्तिषयं पण्डितं का कहना है, ये दोनों ही मत ओान्तह। इनके 
मतानुसार गौडपाद केवल २१५ कारिका्ओंके ही रचयित नहीं ह, इनके 
मतिरिक्त मा० उ० के १२ गद्यवाकष्यके मी निर्माता वही ह । यह अभिमत 
भ्रचलित मतानुखकर उ्पक्त फिया गया है} परन्तु, गौडयाद के बारे में पण्डित 
एकमत नहीं हैँ । डां० वालेखर (४०11९5८) कहते हँ कि (एल &नथ८ 
९९१६९, ए. 5 ९८०.) माण्डूक्यकारिका ईसा की छरी शतान्दी के 
मध्यवर्ती समय तें रची गई है ! इनके मतानचुखार ` भौडपाद किसौ व्यदित- 
विशेष का नाम नहीं, किन्तु यहु सम्प्रदायविश्षेष का नाम है 1 सुरेदवराचायंने 
नैष्कम्यं चिद्धि" (४।४१ आदि) मे कहा है कि यह सब कारिकाएं गौडपाद 
की मभिमत रहै" द्रविड-सम्प्रदप्य की नहीं । यह सब देखकर डं वेलवलकर 
आओौर डां राणाड़ ने अपने-भपने भ्रन्थ में सन्देह प्रकट किथा है कि गौडपाड 
किसी व्यक्ति का नामहै यानौ । वेंकट सुव्ययनाम के एक पण्डित 
दिखलाने कौ चेष्टाको है करि एसा सन्देह अन्रुलक है (प्ताकण $णतवृण्दषु, 
0न॑०एला, 1933, ए. 192-3) । ननेष्कम्यंसिद्धि" (४।४ १-४४) मेलिलारहैः 

कायंकारणबद्धौ ताचिष्यते विश्वत जसौ । 
ग्राज्ञः कारगबड्स्यु डौ तौ दुर्पं स सिध्यतः ॥ 
अन्यथा गृह्छतरस्वष्नं नित्रातत्त्वमजानतः । 
विपयक्नि तयोः क्षीणे तुरीयं पद्महनुते ॥ 
तमा सरवत्पादीयमुदाहरणम्‌ : ि 
। सुषुप्तस्य तमो्ञानं `बीजं स्वप्नप्रबोधयोः । 
ल मात्मबोधं प्रदग्बं स्माद्‌ वीजं दग्ं यथाभवम्‌ 
। एवं गौडग्रविडेनः पुज्यंर्थः प्रकाशितः । 
यहा (कायेकारण' आदि दौ श्लोक "गौडपादकारिका कफे भयम प्रकरण का 











` त॒ ऊगपदेकप्साहली' के १७ प्रकरण का. २६ ठीक ह । † 
भ्रतीत होता है कि सुरेहवराचगयं ते "गौडः" पद त्या गीडपाद्राच्रायं को ;तथा 
दविः“ पद से शंकरग्चायं का निदेश किया हु 1 अतएव, इससे , स्पष्ट है 


किये दीनो शब्दं सभ्भ्रदाय-विशेष के वाचक्त नहीं । 














शांकर येदान्त मर अद्धंत-प्रस्यान [ १५६ 


धरदे की आङ्‌ से अनेकं शिष्यो को महाभाष्य पदाति ये।! किसी समय उत्सुकततावश 
शिष्यो ने परदेकेखेदसे देखा कि स्वयं आदिशेष सहृख मस्तक एवं सहस्र जिह्वा धारण 
किये वहै विराजित है । शिष्यो के इस व्यवहार से पतंजलि बड़े क्रंद हुए ओर परिणाम 
हा कि उस क्रोध में सव शिष्य भस्म हो गये । परन्तु, उन शिर््यो मे एक शिष्य पहले ही 
जोहर निकल गये ये उन्होने आकर क्षमा माँग । इन्हीं शिष्य का नाम गौडपादथा। 
पतंजलि ने उन्हे ब्रह्मराक्षस होने का अभिशाप दिया । परन्तु, साथ-ही-साय यहं भी कहा, 
यदि कभी तुम्हें उपयुक्त शिष्य प्राप्त हो, तो तुम इस शाप से मुक्त होओोगे। यह्‌ शिष्य 
(गौडपाद) ब्रह्मराक्षस होकर सबसे यहं पूछते फिरने लगे कि “पच्‌ धातु के निष्ठाप्रत्यम 
कारूपक्यादहै! अधिकांश ते ही उत्तर दिया--'"पचितम्‌'। किसीके गुहु से "पक्वम्‌ 
बह शुद्ध पद नहीं निकला । उत्तर अशुद्ध होने से ही ब्रह्मराक्षस उत्तर देनेवाले को. उसी 
समय खा जातेये। अन्त में, बहुत दिनों के बाद उम्जयिनी के "चन्द्र' नामक एक 
श्राह्मण ने सही उत्तर दिया 1" 

यौडपाद ने उसे मह्‌ाभाष्य-विषयक पूरा ज्ञान दिया) शिष्य चन्द ने भौ बडी 
क्लिप्रता से पूरे महाभाष्य को लिख लिया) उसे लेकर चन्द्र उज्जयिनी लौरगये। रेेसा 
कहा जाता है कि चन्द्र के चार जातियों ब्राह्मण, क्षत्निय, वैश्य, शूद्र--कीच्रार 
स्त्रियां थीं । चार स्तरियोसे चारपृद्धभीये। उनके नामये : वररुचि, विक्रम, मि 


भोर मत्तुद्रि\ भत्तुहरि बहुत बुद्धिमान्‌ ये! चन्द्राचायं ने इन्दे महाभाष्य की. शिक्षा. 


दीथी। मनत्तृहरि महावैयाकरण हुए, किन्तु अहक स्वश उनके एक लाख पचीस हजार 
कारिकाओोँसे पणँ ग्रन्थ नष्ट हो गया 1 इसके बाद गौडपाद शापमुक्त हुए ओर उन्ह सौभाग्य 
से व्यासपुत्त शुकदेव के दशंन हुए ! उन्होने उनसे (शुकदेव से) यथाविधि संन्यास ग्रहण 
किया भौर अन्त मे हिमालय में जाकर योगाभ्यास किया, एेसा का जाता है । तक्षशिला 
के शाक्यवंशीय राजा प्रावृत्ती तथा अगङ्कन्य, दमि आदि प्रान्तदेशवासी योगी उनका 
बड़ा सम्मान कस्तेथे। उन्होने हिमालय के बौद्ध राजा भथाचाय को दीक्षा दी 1. यहं 
सने बिवरण आत्मबोध के "गोडपादोर्लास" नामक ग्रन्य मे लिखा है 1* गौडपाद ते चन्द्राचार्ये 
को संन्यास देकर उनका नामकरण किया गोविन्द । यही गोविन्द. श्रगव्रान्‌ .-शंकराचा्यं के 
गरुथे! संन्यास लेकर गोविन्द अपने पुत्र भतहरि के साथ नमंदातीर "पर. -रह्नेः लगे 
भौर गोविन्द' नाम जपते रहे । संन्यास लेने के लिए शंकराचायं. उन्ही-फे पास पचे । 
भगवान्‌ शंकराचचयं क्ल श्राविर्भाव-कल 

भगवान्‌ लंकराचाये के आविर्भाव ओर तिरोभाव के सम॒य-निरूपण के, सरनन्ध मेँ 





भतभेद है । लेकिन, इतना सव॑वादिसम्मत है कि.उनका जन्मईखाशरवें छठी सदी से ईसा 


१. राजतरंगिणी से लिखप है कि चन्द्ाचाये ने कादमीर रजिं ;अभिर्भनधु के सनय 
` वहां ज(कर भहप्माष्य का प्रचार किया । यंह निणेय करना कठिन ह कि ये 
दोनों -चन्द्रं एक.ही व्यक्ति है । 
२. दरष्टशञ्य : एन्‌० वंकटरसण-कृत “श्ीशंकराचायं', पृ २५ । 



















































` मृत है :। 


१५४ ] . भारतीय साधना की धारां 


की नवीं सदी के वीच हा या। लेकिन, फिस वषं जन्म हज था, इत विषय मेः ठीक- 
ॐोक्‌ कुछ जाना नहीं जा सका § । 


पहने मत के अनुसार गंकराचाये का जन्म ईसा-पूवं ५०८ मे इजा ओर ईसापूरवं 
४७६ (२६२५ कलिव) मे, ३२ वषं की अवस्था में उन्हे देहत्याय क्रिया । जो इस 
मत करी पृष्ठि करते है, उनकी दृष्टि मे प्रचलित "शंकरदिग्विजयः आदि ग्रन्थो की 
शपेक्षा स्व॑ खवाकश्लिवसोघ-कत “पुण्यण्लोकमंजरी' (आत्मनोधष्वरित उसका परिशिष्ट है), 
सदाशिव ब्रह्य न्र-कृत 'गुरुरत्नमाला" तथा मात्मबोध-कृत गुरुरत्नमालाटी का-सुषमा भादि 
भरन्थो को प्रासाभिक्रता अधिक रहै। ये सभी ग्रन्थकार काचीवर्ती कामकोटिपीठ से संदिलष्ट 
षदे ] इस मत के अनुयायी पाच एंकरों के नामसाम्य के कारण कुक हमेला रहने से 
भादिशंकर का समय-निरूपण करना कठिन है1 पहले जिस समय का उल्लेख 'किया 
गेया ै, वंह जादिशंकर का है। उनके परवर्ती समय मे कृपाल्ंकर (ति का० ६९ 
६०), उज्ज्वलशंकर (ति० का० ३६७ ई ०), मूककशशंकर (ति० का० ४३७ ई०), भौर 
अभिनषंकर. (क्ति० का० ४० ०) आविध्रूत हुएये। ये कांची के पीठाघीण 
सर्वेज्ञात्मा के नाद क्रम से सप्तम, चवुरद॑श, अष्टादश ओर षट्चिश स्थानापन्न काची-मठ क 
मरठाध्यक्त ये । 
< कांचीमठ एवं दवारकाम मे जो गुरूपरम्परा-काल? प्रसिद्ध &ै, उससे लगता है छि 
शंकर ईसापूवं धांचेवीं शताब्दी मे आविर्भूत हए ये ! परन्तु, कांची मौर हारकामठके मत 
मे भेद केवल इसलिए हेमा कि एक मत से उनका जन्मकाल ईसापूवं ४७६ वषं ओर दूसरे 
मेत से उनका निर्वाणकाल्‌ ई० पू० ४७५ वषं है। 


कतिपय पण्डितो के अनुसार, शंकर का आविभाव-काल ईसापूवे ४४ वषं माना 

जाता £ै। । 
केरलोत्पत्ति' के मतानुसार शंकर का आवि्भवि-काल है ईसा की चौथी सदी । इस 
तसे शंकर की आयु ३२ वषं की जगह ३८ वष की मानी जाती है।* [र 
शंकर ने छठी शतान्दी के शेषभाग ये जन्म लिया था, यह्‌ भी एक प्रचलित 
,: व्नंल ने अपने 50६ [० ९2146070" नामक म्रन्थ (पूः० ३७-११ १) में 
आर चिवेल ने (नऽ ० ^णधवणः प 7 2049725, नामक ग्रन्थः १७७) मे लिच्वा है 


क्रि शक्रराचाये का आविर्भाव-काल ईसा की सातवीं सदी है. वत्तेमान समय भे स्वर्गीय 
(स 


१. काचो कौ गुर-प्रम्परा एत्‌० वेकूटरमण-ङृत व्वा वति + 0९ (जप्य 
-छत 5. दपण ण दुधला" ` नाकं ध्न्य से,“(सन्‌. ९६२३ ६०) एवं 
हारका. फं गुरुपरम्परामरलकः काल “४05०४०६ पंन के " सोहन खण्ड. के 
तीसरे एवं पांचवे अंक में बाबू गोदिस्ददप्ल की रचने में द्रष्य 1 

द, द्रष्टव्य 5 पवाद कधवूपम, पूज २०द्‌ ॥ . 


१ 
































शांकर वेदान्त मौर अद्रत-परस्थान [ १२५ 


रजिन्त्रन्धथ घोष ने मनेक प्रमाणो द्वारा सिद्ध करने कीचेष्टाकी दहै कि शंकराचाथं ६२८ 
शका्द, अर्धात्‌ ६८६ खृष्टाब्द में आचित हृएुये1* उनका कहना ई, शंकराचार्य ने 
रे४ वषं कौ उञ्रमे शरीर छोड़ा था। उनका यहु अभिमत महानुभाव-सम्प्रदाय के "दशेल- 


प्रकाशः नामक ग्रन्थ में उद्ध.त शंकरपद्धति की उक्ति के अनुसार है। इस ग्रन्थ में शंकर 


के तिरोभाव का संमय 'युरम' (२) पयोधि" (४) रसामित (६) कान्द उल्लिदित दै। 
ससे उनका जन्मकाल ६४२ शकान्द अनुमित होता! रा पद एक्‌ या रसातल कै 


शूप मेंचछ्ह्‌ मानाजा सकता है) घोष साहब के अनुसार, छह मानना ही युक्ति- ` 


संगत है। एक मानने से असम्भव दोष होती है। इसके अनुसार, ६४२ +- ७८, अर्थात्‌ 
७२० &० सें शंकर की मृत्यु हुई । ; 

शंकर आख्वीं सदीकेदहै, एेसाभी एक मतत है! मन्यापक फएलण्ला जे प्राची 
काल में इसका समयेन किया है ।२ नऽ 810 श गेरीमरु के गुखपरम्परा-काल्‌- को 
एक-एक करके जोडकर्‌ अनुमान करते है कि संकर ७४० से ७६७ ईसवी के बीचमे 
जीवित थे 13 


मौर, इस प्रकार का भौ एक मत है कि शंकराचायं सन्‌ ७८ ई० मे आविभूत हए - 


तथा ३२ वषं की उच्र मे, अर्थात्‌ सन्‌ ८२० ई० मेः तिरोहित हए ।* अजकल 


१. द्रष्टव्य : जाचायं शंकर एवं रामानुज (केगल), प° ७८७-८०७ 
ए. दष्टय्य्‌ : प्राऽतार त [पताव [नालागप्ाल, पन ५१, पता | 
३. एि7०८ल्ल्वाणषटञ त 116 वप्त 0पल्णड्‌ दपि ल०९, पठः २२५ । 


४. नौीलकण्ठमटर-कृत 'दांकरमन्दास्सौरम' मे भी यही सत गृहते हुमा है (द्रष्टव्य 
अयंविद्यासुधाकर) । अध्यापक टे ने भपने व0णापल ठ चाल प्राश्न 
0 पलल एला शाप" नामक न्ध (प° १४१) में इसी पत को स्वोकार 
क्रिया है! स्वर्गोयके० बी० पाठक ने बेलगांव तं तीन पत्रैक्तं एफ पुस्तक 
पाई यौ । सके अन्तिम अशमे ठेखा लिंखाहैः 
इष्टाचार्विंनाश्चप्य प्राद़भंतो. महीर्तले । 
ख.एवे लङकराचाय: सान्नात्‌ केवल्यनायकः ॥१ 
।  निनिनणिभवह्‌ न्यन्दे [३८८९ कल्यन्दे = शकान्द ७१४ 











[टपरञ्ड ७८८] 
विर्भवै शोद्धुरोदयः । 
अष्टवर्षं चतुर्ेदन्‌ द्वादशे सेशास्त्रहृत्‌ । ` 
षोडशे हतवान्‌ भार्यं दते युलिरन्यगरति १ `. 
कत्थन्दे चन्दनेन डकवहे न्भब्दे (३९३१) गरहा्रदेशः,।; ` 
वैशाखे पूरणिमायान्तु शङ्करः क्वित्रताभियात्‌ \। ` : , 
(द्रष्टव्यः : के> बी० पाकृत (त्र दवप्ट (ण उवर्ू्छिठयौ शाकः नामक 
रचन, 04121 <^0प्रपृपशा$, 1882. ऋ. 173 ) छृष्ण्चह्यानन्द-ङ्‌त 


~ ~ 


(धय 
श्शंकरविजय' मे भी संकर का जन्मकाल इस प्रकर कही गया ह 


























१५६] , भारतीय साधनां की धारी 


मधिंकांश प्रत्नतात्त्विक इसी मत को मानते है । शंकर के प्रमुख शिष्य देवेक्वर, अर्थात्‌ 
सुरेश्वर आचाय के शिष्य सवैज्ञात्माने “संक्षेपशारीरक' नामक वहत ही उक्ृष्ट वेदान्त- 
प्रस्थ की रचनाकी। जिस समय मृकुलादित्य राज्य करतेथे, उसी समय वहु ग्रन्थ 
स्ना गया, उसमे पेसा उल्लेख भी टँ : "श्रो मल्यक्चश्ासने मुकूलादिव्ये भूवं शष्वति ।' 

क० सण्डारकर ने अपने (८21४ प्ांऽ०प्४ 9 ४16 (ष्वव अ्रस्थमें 
लिखा दहै : अनुमान क्ियाजा सक्ता कि ये मानव-वंश के राजा आदित्य चालुक्यये। 
किन्तु, चोलराज ही मनुसम्भूत ही मत प्राचीन काल से प्रसिद्धदहै। मनुचोल 
प्रसिद्ध व्यक्ति थे; शिलाले मादि में भी मनुवंशीय चोल नाम से. अभिहित हृएदहै। 
इस वंश के तीन राजा मादित्य नामसे श्यात हुए । उनम सबसे प्राचीनं आदित्य प्रथम 
परान्तिक के पित्ताये। पण्डितं की मान्यतारहै कि वह्‌ दसवीं शताब्दी के प्रथमाद्धंकेथे। 
इससे सिद्ध होता है कि शंकराचाये नवीं शताब्दी के प्रथमांशमें ही जीवित ये। 


भगवान्‌ शंकराचा्यंने ठीक किस समय जन्म ्रहण किया, कितने दिनों तक 
मानव-शरीर में वत्त॑मान रहे, उन्होने किन-किन म्रन्थों की रचना की ओर कंमैन-कौन-से 
काम्‌ कयि, इसका टीक-ठीक निर्णय बहुत दही कठिन है! शंकर के चरित-ग्रन्थमेंये 
विषय भल्पाधिक आलोचित हए हैँ ।* परन्तु, इन ग्रन्थों के आलोचित प्रसंगो मे सामंजस्य 


 निधिनागेमचह न्यब्दे विभवे श्द्धःरोदयः । 
“कलौ तु श्ालिवाहस्य खलेम्डुशंतखप्तके (७१०) ॥॥ 
कल्यब्दे भुद्ृगङकाग्निसम्मिते शद्ुरौो गुरः । 
सखालिवाहुशके त्वक्षि सिन्धुखप्तभितेऽभ्यगात्‌ 11 
भतएव, शंकर का भआविर्भाव-काल केल्यब्द ३८८९ अथवा शंकान्ड ७१० 
एवं तिरोमाव-काल ३९२१ अथवा शकान्द ७४२ है, 

१. शंकर के चरिन्न-विषयक ये सब ग्रन्थ विज्ञेष उल्लेखन-योग्य हैः 
१. माधवाचार्य -ङृत 'श्षंकर दि रिविजय' । इस ग्रन्थ का एेतिहाछिक सल्य विश्चेष 
नहीं है; क्योकि इसे बाण, मयूर, दण्डी, अनिनवयुप्त एवं शरीहषं फो 
कसायं का समकालीन मन लियं गया है । कतिपय, कषितौ के 
अनुखार, यहं साधव भौर भागच्तचम्पुकार माघव (जिन्हें नवकालिदत की 
उपाधि रदी यरद) एक हैँ । यहु म्रन्थ विद्यारण्य कानहींहै। इसका 
मंगलकलोक हौ केवल विद्यारण्य-विरचित है। २. -श्ंकरविजय' : 
आनन्देमिरि-ङ्त ! प्रसिद्धिदै कि यह ञानन्दगिरि शंकर के प्र्षिष्य एव 

` ; . -च्रोटक क्रे शिष्ये 1. परन्तु, यह्‌ मी अग्स(गिकं रचना नही. क्योकि-उत्तर- 
कालन अनेक माचायों के नाम इसमे उल्लिखित । २. राजचुःडामणि- 


„कृत “ङंकंराम्युदय', ४. चिद्धिलासेन्द-कत, शंकरविज्य" ‰. सद्यनंन्द 
` चित `शंकरजयःः पुण्यज्लोकमेजरी' : सर्यैज्ञसद्िच-बोधकरत } 























शांकर वेदान्त ओर अद्ंत-प्रस्थान । [ १५७ 


# 


नहीं है । कसी-किसी अंश की प्रामाणिकता के वारे में एतिहासिक विद्धान्‌ सब्देह्‌ प्रकट 
करते ह। पकर के आविर्भावके प्रसंगे पहले जिन मतौ का उल्लेख किया गया है, 
उनमें इस {विषयमे भी उनका मतानैक्य देखा जाता है 1 


शंख्र के काल-नि्णेय में निम्नांकित विषयों के प्रति दृष्टि रखने की 
आवद्यकता है : 


(कः) शंकर के प्रधान शिष्य सुरेश्वराचायं ने अपने ग्रन्थमे नौदध पण्डित धर्म॑कोत्ति 
का उल्लेख किया दहै! यही धर्मकीर्ति दी परसिद्ध बौद्ध नैयायिक धमेकीत्ति है, इसमें 
कोई सन्देह नदीं 1 १ 


। 
| 


यह ग्रन्थकार कचौ के शंकूरमठ के अध्यक्षये ! इसमे १०९ कलोकरर्है। 
७. “पुण्यक्लोकमंजरी परिशिष्ट : महा्दवन्द्र खरस्वतीच्िष्य गात्मबोध- 
कृत । ८. शुरुरल्नमाल' : कांचोमठाध्यक्ष परमशिवेन सरस्वती-लिष्य 
सदाशिव ब्रहमनद्र-कृत \! यह अन्य ८्६ आया छन्दो है! इस प्रम्थ.पर 
आत्मबोध षी टीका मौ है । इखकी रचना १६४२ शकण्ब्द मेंहरईदथी। ,. 
इन सवके अतिरि स्कन्दपुराण के नवमांश मे, माकंण्डेयसंहिता मे, शिव 
रहस्यधुराण में, "गुर्मतमालिका' मे आौर गुरुपरन्पराचरित' मे मी 
क्ंकरचरित वणित है \ विद्यारण्य-कृत 'श्रौदिद्यार्णव' तथा (शक्तिसंगमतन्त' में 
घ्नो प्रसंगतः शंकर ओर जंकर-सभ्प्रदाय का वणन है। मलयलम-माषा मे 
भी एक क्ंकरचरित रचा गया है । । 
१. धर्मकीर्ति का खमय प्रायः सन्‌ ६३५ से ६५० ई० (?) मान लिया जाता है) 
यह धम॑कीत्ति नालन्दा-विश्वविद्यालयः के अध्यक्ष आचाय घमेपाल के 
श्लिष्य अआैर ध्मंपाल के परवर्ती नालन्दा के अध्यक्ष जाचायं ज्ीलभद्रेके 
खहयध्याधोये ! यहं धमंकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक दिङनाग के शिष्य 
ईहवरसेनः के भौ विष्य ये । श्रमाणवात्तिक', शप्रमाणविनिश्चसः,  (न्यायविन्दु 
आदि ग्रन्थों फी रचना करके बौद्ध-न्यप्यज्ास्न -कोः; उन्होने बहुतही | 
यौरक्ाभ्वित . फियय है 1 कवलोकवर्पतक', 'तन्नर्वातिकु क्ीदि  मीमाखा- - ब 
ग्रन्थो के.रचध्रिता मह कुमारिल इनके समसामधिक. ये, ठेसी श्रसिद्धि है । ह 
1 ति्बल्नीय लामा तारानाय-दत बौद्धघमं के इतिहास से-इख विश्य के अनेक 
1 . + तथ्य मिलते हे कि कुमारिल ओर धर्मकीर्ति मे परस्पर . का सम्बन्ध था । 
। घमं कौत्ति के भ्रव्यक्षलक्षण-'कल्पनापोढमश्चणन्तम्‌ ' -"(द्र॑हटव्य : न्यायनिस्टु, १९, 
५ ^ बनोरघ)ः-का इलो व(त्िकू" मे खण्डन किथा याह + थह धर्मकीर्ति कादौ 
4 लक्षण है, दिडनागः क नहो; क्योकि दिङ्ना के अत्थश्चलक्ष्र" मे. 'अध्रासत 
क चिकञेषण्य. ल्ह: भिता. ।॥ दिंडनागाच्ययं केः --शप्रभाणेषेपुच्चंयः : नौमक ग्रह्य्‌ 
र । मत मत्यक्च-लक्षणकारिकां इस प्र कारि है ४ ष. 
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(ख) स्वयं शंकराचायं ने “शारीरकभाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 
रण्वं सूद के भाष्य में घमेकीत्ति की एक कारिका का कुच अंश, योगाचार की समालोचना 
के प्रसंगमें उद्ध.त क्ियादहै। वरमेकीत्ति कौ कारिका डैः: 

खहोपलम्भनियमादमेदो नीलतद्धियोः । 
भेदश्च शआान्तविज्ञाने दु" इयतेन्दाविवा्वये ॥\ 
इस कारिका के "सहोपलम्भनियमारभेदो' अंशल का उल्लेखः शंकराचार्य ने किया दै। 


(ग) दिदधनाग के (अालम्बनपरीक्षा-गरन्थ से भी “यदन्तद्धेयरूपं तत्‌" (२।२।२८) 
अंशको भी उद्धतः किया रहै। ^ 


(ध) ब्रह्मसुत (२।२।२२ एवं २।२।२४) कै भाष्य मे शंकराचायं ने लिन दो. बौद्ध 
आचर्यो कौ विवृत्ति उद्धत की है, उनमें प्रथम वचन गुणमति-कृतं (६६३०६४० प°) 
अभिधमंकोश' की व्याख्या मे मिलता है] 


(ङ) जनमत के खण्डन में शंकर ने जिस मत्त का उल्लेख किया है, वहु दिगम्बरा. 
चराय अककंकके गुरु समन्तमद्रका रचा हुआ प्रतीत होता है । भामतीकार धाचस्पति 
भिश्रने इस प्रसंग में समन्तभद्-रन्वित आत्ममीमांसा' का वचन भी उद्धत क्ियाहै 

स्याद्‌ वादः सरवंथेकान्तत्यागात्‌ किवुत्तचिद्िधेः । 
; सष्तभदङ्धनयपेक्लो हेथादेयविदेषङृत्‌ ॥ (२।२।३३) 
° 'स्जककक् साहसतुग राजा. के सथासद ये । यह राजा साहसतुःग ` राष्ट्रकटराज 


दन्तिदुभे का नामान्तर है । इनका शासनकाल ६७५ शकाब्द अथवा ७५३ ..शष्टाष्द है । 
यह्‌ अक्लंक अष्टसाहस्ीकार विद्यानन्द के गुरुथे।$ 


नापि पुनः प्रत्यभिज्ञाऽनवस्था स्थात्‌ स्मृतादिषत्‌ ! 

प्रत्यक्ष कल्पनएपोटं नासजाट्या संयुतम्‌ ।\३॥। 
(ण्व्य : विडनाग-ङृत शश्रमाणस मुच्च, मेसुर-संस्करण, प्र० ८) 
~ ` महामहोपाध्याय सतोशचन्द्रं विद्याभूषण के मतगनुसार यह भकछंक राष्ट्‌- 
ूटराजः -युमतुग अथवा प्रथम छृष्णराज (सन्‌ -७५३--७७१५.ई२) के सम~ , 
कोलन धे । -भ्रविदध है किं मान्यसेरटेके. के रालाःश्युमतुंगकेःदो पुत्र थे-- प्रथम 
अक्क, द्वितीम निष्कलंक 1 अक्के तीव्रवंराश्यवान्‌ ये । वहु राञ्य- 
सम्पतन्ति परियाय कर देया का जोव विताते -ये ! सुप्रसिंदध- दिगस्वराचायं ने 
: ` -खछमस्तमद्र छी (अगत्ममीमोसर' पर 'भष्टश्षतीः नामक एक ठीक्ारत्नी यौ ओर 
यपयविन्निश्नध', "त्वार्य बा्तक्रवयपस्याचल कार भादि प्रनिक्र ग्रन्थोषी मौ 
~~?) रतरा क्रि थोः. - प्रस्त ने --उग्रास्परात्ति-छत तंवीवावियभदुत्र' पर एक 
दहत्‌-जाषयःः रचा, निखा न्मम. <यन्धहस्तिमहांमगष्य-है 1; यः पुस्तक जज 
चुप्तोडै 4; इसका: उपोदृ्रात-कंश “देवांगमस्त्रोक यः. लपत्तन 
से स्थाति है । । „४ 























॥ र कण 


शांकर वेदान्त ओर अद्रौ त-प्रस्थान _ [ १५९ 


स्रादिशंकराचायं ने किस-किस श्रन्थकीरचनाको? 


आदि शंकराचायं ने किस-किस ग्रन्थ की र्ना की, यहु कट्ना कस्नि है) शंकरः 
विरचित प्रायः २०० प्रसिद्ध ग्रन्थ दहैँ1 उनके प्रकरणग्रन्थ, भाष्य, स्तोत्र आदि अनेक प्रकार 
की रचनां इन्हीं दो सौ ग्रन्थों मे सम्मिलित! शंकराचार्य नाम के एकाधिक व्यक्ति हौ 
गये हैं | आदिशंकराचार्यं द्वस प्रतिष्ठित मर्म जो जाचायै-पद पर अभिषिक्त होतेह, 
वह्‌ सभी शंकराचायं नाम से अभिहित होते दँ! यह प्रथा आज भी प्रचलित है । इसेलिए, 
शंकराचार्य नाम के बहुत लोगों की रचना एकलित द्यो गर है । उनमें से आदिशंकदाचायं 
की रचनाओं को अलग कर सकना कठिन है 1 यहा ज्ञातव्य यही है कि ब्रह्मसव 
पर “शारीरकभाष्य “निर्माति शंकराचार्य ने कीन-कौन-से ग्रन्थ की रचनाकी) प्रसिद्ध है 
कि प्रस्थानवय परं ही उनका भाष्यहै। ब्रह्यसूच, श्रीमद्भगवद्गीता तथा करतिपय 
प्रधान उपनिषदों परं ही उनका भाष्यदहै। गौडपाद-कृत 'माण्डूक्यकारिकाः काभी 


म्‌ मोद 9०११०१४ ज 


१. गोतासाष्य के विषये नो मतभेद है 1 अधिकांश पण्डितो कए मतै कि यह्‌ 


` आादिक्णंकर काहीहै। इस विषय में विल्चद विवरण 8.7. णका 


की रचना से द्रष्टव्य है: ^८०818 ग एश्वर्य एप्पल, जना, 14, , 
1983, ए. 39-60. । 


२. केनोपनिषद्‌ का पदभाष्य ओर वाक्यमाण्य शंकरा चायं द्वारा ही रचित है, यही 
प्रसिद्ध मत है} परन्तु, पण्डितजन सन्देह फ़रते हैँ कि वाक्ष््ाष्य शंकर 
चिरचिद नही है। कतिपय दिद्धानों के मतानुसार, वाक्यभाष्य -विदयत्शंकर- 
विरचितै) एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों की रचना सम्मव नहीं; क्योकि 
किसी-क्िसी स्थल पर दोनों भष्यों मेंसरुल की व्याख्या परस्पर भिन्न एवं 
विपरीत दिस्राई पडतो है 1 (ष्टव्य : ४७।३२ तथा २।१।२) । प्ल २।२ का 
पद माष्य-पाठ (नाहम्‌' है, पर वाक्थमाष्य-मल से (नाह' } इवेताहव्रतर उपनिषद्‌ 
क माष्य मी स्नग्दिक्लंकर-छृत नहीं है; क्योकि उसमे एक सथात्न पर गौड 
पाद की एक कारिका (३।३५) का उल्लेख दस्त अकार क्रिय ग्द; तथा 
च्रः्युकक्िष्यो गौडपादाच्ायेः 1" शंकर जसे सुह्ापण्डित, शिक्षय फे साचार- 1: 

^ बिदद्ध अपच. पर्मगरुर का चास. शस-श्रकपरसे कमे, यह व्वा प्रौभ्य नहीं 1 ~न 
-ब्रह्यसुत्र के माष्थय (१।४।१५, २।१।९) भें शंक्रराचायं -ने ~ सङमदा्रविदः 
तथव विदान्ताशंद्म्परदयविदः', नाम से गोडपाद क्रा इल्तेख क्कियारहै। 
पणितो का मतत है, माण्ड्क्य उपनिषद्‌ षा भाष्य भौ अग्दिश्चंकर क नटी है 
(० :. 917 48 ्प+०50 कषप्रलः "5 ष्टाः उपत्ादठ (ग 












मंगलल्नोक र्न्‌] की दृष्ट ते निकुष्ट जावा -ं लिणिव है 1. दंखरे सोक र 


„  ्दरोभंग मी द्वश है ! प्रहली तीन पक्तिं न्दता र नीधी पत्ति 
लग्वरा छन्दमेदहै) अन्तिमत्तीन इलोरों नें व्याकरणं कौ अदुद्धियौःमीरहै । 




















सन्देह है 1 ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होवा है कि शंकसचायै-कृत सवंसिद्धान्तसंग्रह्‌' 


१६० |] भारतीय साधना कौ धारा 


भाष्य उन्होने रचा । “विर्णुसहखनामभाष्य' तथा “सनत्युजातभाष्य' भी प्राचौन काल 
से आदिशंकर-विरवित्त ही विद्धितहै। 'हस्तामलक' पर जो शंकर-कृत भाष्य मिलता है, 
वह्‌ वास्तव मे शंकर-कृत है या उनके किसी शिष्यकाया अनर किसीशंकरकास्वाहै, 
यह्‌ निर्णय करना कठिन है । संन्यासी-सम्प्रदाय में यह्‌ शंकर-विरचित ही माना जाता है। 
शंकराचा्े का “गायत्रीभाष्य' प्रसिद्ध है 1 “मण्डलब्राह्यणोपनिषद्‌' पर “राजयोगभाष्य' 
नाम की एक व्याख्यान-पुस्तक मिलती है । ग्रन्थ को देखने से यह्‌ आदिशंकर का ही लिखा 
लगता है 1 यष्ट ग्रन्थ मैसूर से प्रकाशित हया है! "सांख्यकारिका" पर 'जयमंगला' नाम 
की. जो टीका प्रकाशित हई है, किन्दी-किन्हीं के मत से वह भी शंकर-कृत है । परन्तु, इस 
ग्रन्थ के लेखक ने ग्रन्थ की भूमिका मे यह्‌ प्रतिपादित करने कीचेष्टाकी है कि उक्तटीका 
शंकराचार्य नामक एक पण्डित की रचना है, जिन्होंने अन्यान्य म्रस्थों पर भी जयर्मगला 
नाम कौ टीका प्रस्तुत की है 1 विश्वास ही नहीं होता कि यह आदिशंकर-विरचित है 1 इनके 
अलावा, "विवेकचूडामणि", "सववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह' ओर "उपदेशसाहसी' भी शंकराचायं- 
लिखित है।* श्रपंचसार', 'सौन्दर्यलहरी' आदि ग्रन्थोसे शंकर का नाम संरिलष्ट है, 
परन्तु ये सब ग्रन्थ आदिशंकर-रचित हैया नही, इसपर एेतिहासिकों को विशेष 


शंकर ने अपने ग्रन्थो मे कदाचित्‌ ही मंगलाचरण किया है । तित्तिरीय उप 
निषद्‌" का मंगलाचरण भौ भरक्षिष्त हीहै! नुखिहतापिनौ उपनिषद्‌" के 
माष्यकार मी एक शांकर ह । वही “्रपंचसार' के मौ रचितः हँ । इख भाष्य 
सें "प्रषचखार' के छह वचन उद्धत कयि गये है 'नृ्खिहतापिनी उपनिषद्‌" के 
माष्यसे मी व्याकरण की यथेष्ट अशरुद्धिर्या है । माण्डूक्यकारिकावली की 
टीका में उ्थाकरण-अशुद्धि-दोष है । परन्तु, उसते अपिक्षाकत कम । भपचार 
सौ व्युप्करण ओर छन्द कौ अशुद्धि से परिपुणं है । इस विषय में अधिक कर्हेना 
व्यथं है १ ईश, कठ, प्रन, मुण्डक, एेतरेय, छान्दोग्यः एवं बृहदारण्यक पर 
शंकरभाष्य है, यह्‌ सर्वंजनविदित है । । । 
` १. - सुरेदवराचायं ते “उपदेश साहखौः-से 'नेष्कम्यंसिद्धि" (अ० ४)... अनेक्‌ उकितिवां 





५ 


उद्धतः की दु" {` इस ग्रन्थ वरः शु्धानिस्दःके श्लिष्य सानस्दलान उतर कृष्णतीयं 
दःक्लिष्य रामतीयं तया विद्याधाम के श्लिष्य बोधनिधि की टीका । 

द: किन्तु; अमलानन्द. नेः 'वेदान्तकल्पतर' मामक स्मतः टीका ६९२३१३३) भें 
प्रप॑चसारः को कशंकराचायं-कृत माना है । यथा : तथा ` चविोंचन्तरा्चार्या 
बर्पञ्चखारे --अधनिजंलग्नलमारुत विहायखां ` ल क्ति भिढच तद्‌ विभः 4 . सारूप्य 
सोत्सनंश्वं प्रतिनीस्वा तत्तदाश्चु जयति सुधीः 11" ग्रहा जिग्त्रह्नश्द्‌ हारासूत- 
मण्डल. अर्थात्‌ चतुरस, धंदु्ाकार, िंकोण, -वटेकोण. एव 
दसं निवृत्ति, शरतिष्ठा, विद्धा, शास्ति एवं शृन्त्यतीत्‌ इनः 
































छांकर वेदान्त गौर अद त-प्रस्थान | १६१ 


नामक एक ग्रन्थ है। परन्तु, यह ग्रन्थ आदिशंकर-रचित नही है; क्योकि दस श्रन्थ के 

लेखक के मतानुसार पूर्वमीमांसा, उन्तरमीमांसा तथा देवताकाण्ड (संकषेणकाण्ड)}-ये तीन 
ग्रन्थ एक ही शास्त्र के अन्तगंत है। किन्तु, शारीरकभाष्य के कर्ता शंकराचार्यने 

दिखाया है कि पूरवंमीमांसा मौर उत्तरमीमांसा एक हौ श्यास्त नहीं (° सु०, १।१।१) । 





पृथिघी अग्दि की श्षक्ति को समक्षना होगा । (खष्पस्यदीक्षित-छरत "परिमल" 
द्रष्टव्य) । "प्रषचसार' के विवरणमसे लिलाहै कि स्वयं क्िवनेही छंकरा- 
चा्थ-रूपसे अवसोषं होकर श्रपंचसार' शानक ग्रन्थ निशा है । चारदा- 
`तिलक्र' के टीकाकार राघवम, 'षट्‌चक्र' दे टीकाकार कालीचरण गाति 
तत्वविद्‌ पण्डित भो इसे एकमत ह कि श्रर्यसार' भारिक्षंकर करि 
रचना हैष विद्रदूवर भपप ^५९1०० ने मी कहीं-कहीं हसी मल का 
समर्थन किया है । अमरप्रकाश-क्तिष्य उत्तमो धाचायं ने मी श्रपेचसार" 
 सम्बन्धदीपिका' नामी टीका में लिखाहे कि श्रंचसार' श्रपंचागम । 
नामक किसी एक प्राचीन ग्रन्थ का सारसंग्रहु है (दष्टम्य : मद्रास की सुची- , 
सं ५२९९) । वास्तव ने, यह शंकर-रचित कोई अभिनव प्रन्थ सही । ` 
शप्रपचसखार' पर पष्यपादाचायं की टीका भीहै \ यदि इस पश्मपावाचायंको 
आदिशंकर के सुरूय श्लिष्य प्रपंचपादिकाकार पद्यपादाचष्यं से भिन्न माना 
लाय, तो "भ्रपंचसार' को आादिशंकर कीं रचना निना ही अष्धिक संगतहै। 
किन्तु, भावा ओर रचना-दौलो के विचार से आाघुनिक्‌ समएलोचकों कौ दृष्टि 

मे यह म्न्य कारोरकभवष्यकार .का नहीं लगता ॥ 

गौघणिन् सरस्वती-करत श्रवंचसार' का सारसंग्रहु-स्वरूप ग्रन्थ 

श्रहद्धहै। 'ललिताच्रिशती' प्रर भौ शंकराचायं के नामस एक भाष्यभ्रन्य 
भ्रसिष्टहे। यही चरिपुरा-सम्प्रदाय काही मप्रन्य है । "दक्षिण्ासरत्तिस्तोत्र 
आगदिज्ंकर-ष्ेत है, इसमे सन्डेह नहीं । उसपर,सुरेदवराचायं ने मानसो" 
ललास" नामक बाति की रचना की है । परन्तु, उसको पर्यालोचना चे 
प्रतीत होता हि किः यहः `षर्शहात्तरंववादो आगम के ल 
भया है । क्षंवागम के कुष्ठ पारिजिरिक कन्दो का प्रयोग प्रुलस्तोज तथ 
बर्तिक मे मिलते .है । 'सौन्दयेलहरी' अगविश्कर-षत स्तोत्र .है --यंही. प्रचलिव 
मत है । भ्राचीन काल से विमिह्न टीकाफार सी मत फा -समयेन करते जा 
रहे है । श्रीधिद्यणेष' नामक तन्त्र्रन्थ मे शंकर तारित्रिक सम्प्रययः के प्रवत्तके 
खताये गरे ह अर उसमें तान्व गुखपररस्परा कोःररलेक्त क्था. गया है । 
शाक्तिंगम' श्रादि तन्त्श्रन्यो.से मी हांफर की _ शेषः सम्बन्ध दिखाधा 
-गया हे ९. शंकर के परमगुर गौडपादर की. सुभगोय" .ना्क्र तवच्विंक- स्तुति 
भरमि है । गौडप्द-कत 'छीविद्ारस्नस्रुज' भी ताश्िकश्न्यं "है । किन्तु, 





























§ १६२ ] भारतीय साधना की धार 


शंकराचायं ने बहुसंख्य छोटे-छोटे ग्रन्थो की रना की है, जिनमें वेदान्ताधिकार 

का साधन, वैराग्य आदि सम्पत्ति सभी का वणन किरा गया दहै) इन सारे ग्रन्थो के कन्तुत्व 

एवं प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे डीक-टीक विचार करना कठिन है । परन्तु, पराचीन काल 

से विभिन्न प्रदेशों मे भिक्न-भिन्न लिपिथों मे लिखित जो रे ग्रन्थ गोचिन्द भगवत्पाद्र-शिष्य 

` शंकराचायंद्रारा रचित के गये है, सीचे यथासम्भव उनकी एक सम्पूणं सूची' देने की चेष्टा 

कोजी रही है) यहु सूची सवं प्रकारके असभ्परणं है, इस कोई सन्देह नही । विभिश्च अ्न्था- 

गरौ कीं हस्तलिखितं पोथि्ों की कोन करने सै सम्भवतः से मौर भी ग्रन्थ धिलेगे । 

फिर भी, परसिदधधरसिदधं छोटे अन्धो के नानो का जहतिक संग्रह करना सम्प्रव हुमा है, यहु 

, वही देनै' कीः चेष्टा की ग्‌ है । देतिहासिक दृष्टि से इस सूची पर विचार करना सम्भव 
नदीं ॥ यैः धन्य केवल शौकरं के न स संरिलष्ट है, इसरिए इनके वाम यहाँ दिये गये हैँ : 

. प. एकसीकी ) इष, नामं से अलग-अलग द शलोक वेदान्त के इतिहास भें 
प्रसिद्ध ह! उनभे एक पर गौप्रालयोगौ के सिष्य रूःयस्रकाशष यंति क “स्वात्मदीपन' 
नाम ऋ व्याख्याने है 1 ४ 

२. कौमीनप॑चक 1 इसका दुसरा नाम "यतिपंचक' है । 
."३.,.अद्रं पंचरत्न ।. कहीं-कहीं यह्‌ पुस्तक “आतपमपंचक' या मद्रतप्र॑चक' नाम से 
अभिहित. हैः। पंचक" नाम होते हुए भी कहीं-कहीं एक श्लोक अधिक देला जाता है । 
` रहा उक्तौ 'चिदञेष ` आलोचना. अप्रासंगिक है, अतः वह विक्ष्य यहाँ ओौर 
अर्धिक आलोचित नहँ हजा १: `" ,. , - 
तन्बशषास्त् में इसरे शंकर का भौ उर्र.ख भिलता है । (तारारहस्यवृत्ति" 
(वासनातस्वबोधिनौ) के रचयिता एक शा र्र का नाम तन्नरके इतिहास में 
मिलता है । लेकिन, उस प्रन्थ में उन्होने अवन्त परिचय कमलाकर-पुज्र एवं 
संभ्बोदर-धौत्रफे रूपमे दिया है । सम्भवत , इन्हीं शंकर ने श्िवाचेनमहा- 
रसन, 'कुललावतार', “कनस्तव' आदि ग्रन्यो की: रचना की. “षट्‌ षेद 
* ईिप्पिणीः भी इन्हींकी रचनारहै। यह शंण्र बंगाली थे); मंपना. परिचय 
` "` "नि ौच्छरकासी महासहाधश्यतक भीः कटरिया ह । यह 
“ ~ कक्तीलयेय कुलागेम या कलतैन्त्रं `का गोश्चय लिये विना किकी सायुज्य- 
` ` ` धवित मिला असंम्भषं है । उना यही अभिमत है ॥ इर्मकेति से वामाचार, 

ˆ -दहक्षण्वार ओरं सिदधन्ताचार द्रो केवल सालोर्थभुकितः ही सम्भव है 1 

४ ` » से"मन्य की एक पोण्डूलिषि नेपाल-दरार के ग्रन्थागार. भे है 1इसश्ती 
= २ -रपिलिपि धम लं संथ.५य ६ -अर्धति-खन्‌. अ इञा है । 


पतरहत्यवृं्ति' भे ' तारापरिटिकस्तीतर' निक - दित एक स्तोत्र 


ला इत्लेख "हेः यह ` कने शंक ह, ईमा निरो नह क्रिया 














"नाकाश 





~ 











1 
1. 
॥ 
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४. मात्मबोघ । गीवणिन््र के शिष्य बोधेन ने इसपर “भावध्रकाश्चिका' नाम की 
एक टीका लिखी दहै । ये गीर्वथिन््र किसी अद्धतपीठ के अध्यक्ष ये, एेसा लगता है । टीका- 
कार बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक ये । उन्होने पनी टीका मे लिखा है : 

श्रीचक्र मघ्यनिलया समस्तगुणसेविता ॥ 
सा देवौ च्रिपुरा वुष्टा जीक्षतां भत्छृति वरपम्‌ ॥ 
(ष्टव्य : तंजोर-कंटलम, प° ७१७४) 





--------------------- 


५. द्रं तानुभूति 1 
. £ अद तरसमंजरी । सदाशिव सरस्वती ने भी इस नामस एक पुस्तक की 
रष्बना-कीदै । ` ् . 


७. मपसोेक्षानु्रुति । *मपरोक्षानुभरवामृत' नाम से भी शंकर-रचित एक प्रकृरण-प्न्थ 
का पता चलता & ! 
ष. निर्वाणषदट्‌क । दसका दसरा नाम (मातमषद्‌क' मौर “चिदानन्दषट्क' & 1 
९.-पचरत्न । इसके नामान्तर &--“उपदेशपं'चक', 'पंचरटनमालिका" धा 
(साधकपं चक । 
१०. निरंजनाष्टक । 
११. स्वात्मप्रकाशिका । 
१२. भायेपं चक । इसपर सच्चिदानन्द सरस्वती की टीका है । 
१३. विज्ञाननौका अथवा ^स्वरूपानुसन्धानः । 
१४. अनात्मश्रीवि गहंणप्रकरण । 
१५. जीवन्मुक्तानन्दलह्री । 
१६. गुव ष्टकम्‌ 1 
ह केवलोऽहम्‌ । 
` १८६. परापुजा । इसका नाभान्तर है “भत्मपूजा' । `." 
` १९. चपैटपंजेरिकां । करदी-कहीं यह्‌ ॒ग्रल्य शदरादशमंजरी' या रादशुपजरिका । 
नामसे भी भ्रसिद्ध है । बह "मोहशुद्‌गर, नाम से भी अभिहित है ¡` कही दरस स्तक ` 
के बदले दुसरे प्रकार के श्लोक {मोह॒मुद्गर' में प्रसिद्ध है । 9 
२०. निगु मानसपूजा । ८ 
२१. प्रौढानुभूति 1 8 ॥ि ध (५ 
२२. तत्त्वोपदेश । द 
३. प्रषनोक्तरस्त्नमालिका । . -: - स 
२४. ब्रह्मनामावलीमाला (मथवा ब्रह्यज्ञाननामावली माला) 1 
२५. निर्वणिमंजरी । 
९६. प्रातःस्मरणस्तोत्र 1 
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२७. धन्याष्टक। ४ 
२८. मणिरत्नमाला । 

२९. मठाम्नाय । इसमें कुल ६५ श्लोक हैँ । 

३०. ब्रह्य॑नुचिन्तन भयव मात्मानुचिन्तन 1 


३१. मनीषापंचकं । इसमे शंकराचाये से संवादरूप मे चण्डालरूपी शिव का तत्त्वौ- 
पदेश है । इसपर सदाशिबिन्द्र की एक दीका दै। ममघुंमंजरीः नाम से गोयालवालयत्ति- 
कृते ओर भौं एक टीका है) इसके रचयिता ने अपना परिचय अगच्चपथ मुनि के शिष्यं 
के नामसे दिया है । यह जगन्नाथ मुनि यदि काशी के प्रसिद्ध 'जगक्नाथाश्रमः से मभिन्नहौ, 
तो उक्त टीकाकार नृखिहश्रम के सतीथ्ये ही हौगि। इस *भनीषापंच॑क' ` कै मलावा भौर 
भी एक्‌ मनीषापंचक' कदी-कहीं मिलता है । (मनीषापंचक' पर हस्तामलक' की दको 
भी किसी संग्रह्‌ में मिलती है। 

३२. सदाचार । 

२३३. सहजाष्टक ॥ 

३४. स्वात्मनिरूपण । इसके नाभान्तर है-“वेदान्तार्या', बोधार्या", "आत्मबोधः 
एवं "अनुभूतिरत्नमाला' । 

३५. दशश्लोकी अथवा निर्वाणदशकं । इसपर प्रसिद्ध वेवान्ताचायं मधुसुदन 
कंरस्घतो ने “सिद्धान्तविन्दु' नाम कौ व्याख्या लिखी है । 

२६५ सारतत्त्वोपदेश । 

३७. वेदवेदान्ततस्वसार । 

३८. वाक्यवृत्ति । इसपर महायोगी माधवभ्राज्ञ के शिष्य विष्वेश्वर पण्ड्तिकी 
प्रकाशिका" नाम की टीका है} रामानन्दयत्तिकी भी एक टीका है। 

३९. मोगतारावली । इसके मतिरिक्त नी भौर एक “मोगतारावली' है, जिसके 
रभ्वयिता नन्दिकेश्वर है । 

४०, लघुवाक्यवृत्ति ! इसपर य्पष्पांजलि” नाम की एक, टीका है + दस टीका 


कारके समयका निर्णेय नहींहो सका है; परन्तु उन्होने विद्यारण्य का उल्लेख क्रिया है 
मततएव मह्‌ उनके परवर्ती होगे ! - 


४१. क्षानसंन्यास । 

४२- बालबोधिनी । 

४३. चिदानन्दात्मकस्तोत्ञ । 
४४. महवाक्यमन्त । ~ ~, 
7४4. महावाक्यवितेरेण या महावाक्ष्यदपेण ।. 0 
४६. महांवाक्यविवेक 1 । । 

४७. कष्ट्लोकी । 

ण इादशमदहावाक्यविवरण 1 











ह" 
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४९. पंचीकरणप्रकरण । इसपर गोपाल योभेन्द्र के शिष्य स्वयम्प्रकाश ने "विवरण 
पमि कौ एक टीका लिखी रै । स्वयम्प्रकाश ने शिवाम, पुणनिन्ड तथा पुरुषोतम तनाम 
कै आचार्यो को शुर-रूपमे अंमीकार क्ियादहै। शंकर के शिष्य सुरैर्वर ने इसपर एक 
वात्तिक की रचना की है ! इस वात्तिक पर शिवरामती्धं की "विवरण नामकी टीकादे। 
इस टीका पर आभरणः नामकी ओर भी एक्‌ टीका दहै। 

५०. आत्मानात्मविवेक । 

१. प्रबोघसुधाकर । 


५२. द॑क्षिणोमूत्तिस्तोत्र । इस स्तोत्रं पर सुरेश्वराचायं का "मानसोल्लास" नामकं 


8 वेत्तिक तथा -कैवल्यानन्द के शिष्य स्वयम्प्रकाश्चयति की ^तत्त्वसुघा' नाम की एक 
|) 
1 टीकाहै। 





३. वाक्यसुधा । वास्तव मे, यहं भ्रन्थ शंकर का नहीं ! यद्यपि इसके टीकाकार 
भनिवास भूपाल ` ने यह्‌ स्वीकार किया है कि वाक्यसुधा के रचयिता शंकर हैं (तंजोर- 
कीटलग, प° ७३७४), तथापि यह्‌ उक्ति प्रमाणिक नहीं है। टीकाकारः बरह्यानम्व 
भारती का कहना है कि मारततीथं तथा विद्यारण्य, दोनों ने मिलकर इस प्रत्य को लिखा & . 
रष्टव्य : तंजोर-कैटलग, पृ० ७३६८), परन्तु स्वयम्प्रकाश के प्रशिष्य एवं हयभ्रीव कें 
शिष्य विश्वेश्वर मुनि ने.अपनी "वाक्यसुधा" टीका में लिखा है कि वाक्यसुधा के स्चथिता 
केवल विद्यारण्यही रहै, 

+ ५४. परमहंससन्ध्योपासन । 

१५४५. गायत्रीपद्धति । इसमे 'विश्वामिव्रसंहिता' का उल्लेश्व. है । 

५६- अनज्ञानबोधिनी (जात्मबोधटीका) । यह्‌ पुस्तक चतुथ संख्या की उक्त पुस्तक से 
भिन्न प्रतीत होती दै । 

५७. लिपुष्टिकरण । इसपर आनन्वज्ञान की टीका है 1 

८. दशनामाभिघान । इसके किसी-किसी अंश का मठास्नाय से यथेष्ट सम्बन्ध हैं 
एिखा लगता है 1 
:-- ‰९.-सवेवेरदान्तसिद्धन्तसंग्रह्‌ 1 + । 
£ ६०. केरलाचारसंग्रह्‌ । (कैरलदेश भें यु "शंकरस्मृति" के नामं सें प्रचलित ३ ।) 

६१. सामवेदमन््रभाष्य । 
६२. वजसुच्युपनिषलत्सार 1 
६३. हरितत्त्वमुक्तावली । 
१ ६४. जीवन्न क्यस्तोत्त । 
१ । ६५. मोायापंचक्‌ । 
६६. शानर्मगाशतकर । 
६७. शतश्लोको; (या वेदास्तुकैशरीः) ।- 
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(1, ६८. संन्यासपद्धति । 
{ ६९- सवंसिद्धान्तसंग्रह्‌ । 
{ ७०. नवरट्नमाला । 


{ ७१. सवंप्रत्ययमाला ¦ 
{ ७२. मन्त्राणेवस्ुत्ि । 
७३. मन्त्रमातृकापुष्पमाला । 
७४. मवधूतषट्क । 
७९. ज्ञानमीता । 
७६. सिद्धान्तप्रंजर । 
७७. भात्मनज्ञानोपदेशविधि । इसपर आनन्दगिरि की टीका दै। 
७८. विवेवचूडामणि । 
७९. सौन्दर्यलहरी । 
, ८०. श्ानन्दलह्री । 
८१. प्रपचसार । 


एेसी प्रसिद्धि है कि शंकराचायं ने अनेक स्तोतग्रन्थों की स्वना की है । परमार्थतः, 
भर्धतवादी होते हृए भी वह्‌ व्यवहार-भरूमि में देवताओं की उपासना तथा सार्थकता को 
द्कतापूवंक अंगकार करते ये ओर लोकशिक्षा के लिए स्वयं भी व्॑ा आचरण करते ये । 
उनकै हृदय भें साम्भदायिकता की संकीणं भावना को कोई स्थानही नहीं धा। इसलिए, 
शिव, विष्णु, शक्ति आदि अनेक देवताओं तथा उनके विभिन्न खूपो के अनेक स्तो उनकी 
स्वनावली में दृष्टिगत होते है । अवश्य, इनमें से बहृतेरे स्तोत्र सम्भवतः बाद के शंकरो 
के रते दै, परये आदिशंकर पर ही अरोपित है। जो लोग इस विषयमे विशेष स्पसें 
भनुलन्धान करेगे, वे प्रत्येक स्तोत्र की प्रामाणिकता का विचार करके कालनि्ेय एवं उनके 
` रचयिता क्रे निर्धारण करा यत्न क्रर सक्रेगे \ बह उन स्तोत्र का उल्लेख केवल इसलिए . & 
क्रिमागयाहैकि शंकरके नामकेसाथवे जुड़े ह । इनमें दो-एक स्तौलों के नाम पहली. 
: श्रुची मे भा ग्ये है, इसलिए यहां उनकी पुनरुक्ति नदरी नना ची 1. ~ 


१. क्विवस्तोज्न 
१. थिवभुजंगप्रयातस्तोच । ७. कालभैरवाष्टकं 1 
२. शिवाष्टकर.1: ५ धिवपादादिकरेशान्तेस्तोष ` - , 
३, द्वादशज्योतिलिगस्तोते 1 - ९. शिवकेशादिपदीन्तर्तीरनि । : 
` ४. दक्षिणामूत्येष्टक (?) १०. दक्षिणामुत्तिवणेमाला 1 `: , ` 
४. शिवपंचाक्ष॑रस्तोत्न । ११. वेदसारशिवस्तोन्न । ` ` * . 


६: शृ्छुःजयम्रानसंगूना । : १२. शिवेजनिदकां रकौ} ˆ ` 





वव द -- 


शांकर वेदान्त अपैर अद्ौत.-प्रस्थान [ १९७ 














२, शक्तिस्तोज 
१. अम्बाष्टक। १५. गौरीदंशकं । 
२. तिपुरसुन्दरयेष्टक । १६. भवान्यष्टक । 
३. ललित्तापंचरत्न । १७. भवानीभुजंगश्रयात । 
४. राजराजेश्वरीस्तोत्र ! १८. दुर्गाप राधभंजनस्तोत । 
४५. मीनाक्षौःस्तोलर । १९. तारापञ््टिका । 
६. मीनाक्षीपंचरत्न । २०. भिरिजादशक ! 
७. बालाप्रंचरष्न । २१. कालिकास्तोल । 
८. च्िपुरसुन्द रीमानेसपुजा 1 २२. काल्यपरौीधभंजनेस्तोते । 
९. चिपुरसुन्दरीवेदपाद 1 २३. देवीचतुःषष्ट्युपचीरपूजास्तोते } 
~ १०. मन्नपूर्णास्तोतर । २४. शारदाभुजंगप्रयात । 
११. मातंगी स्तोच्च 1 २५. कामाक्षीस्तोत्त } 
१२. देवीभूजंगश्रयात । २६. श्यामामनसार्चन । 
१३. देवीपंचरत्न । २७. च्रमराम्बाष्टक 1 
१४. देवीस्तुति । 
३. विष्णुस्तोत्र 
१, कृष्ण!ष्टक्‌ (दो प्रकार को) १३. जगन्नाथस्तोतर । 
९. बालङृष्णाष्टक .। १४. भगवन्मनेसपूजा । = * र 
३. कृष्णदिव्यस्तोत्र } ` १५. पाण्ड्रंगाष्टक । ‡ 
४. अच्युताष्टक । १६. सुकुन्दचतु्दंश । 
४५. चक्रपाणिस्तोत् 1 १७. हरिनामावलीस्तोत्र । 
६. विष्णुषट्पदी । १८. संकटह रणस्तोच । 
७. नारायणस्तोत्न । १९. रामाष्ट्क } 
८, गोविन्दाष्ट्क । २.०..राधवाष्ट्कृ 1 
; ९. भ्ते्ाणनारायणाष्टक । - २१. रामभुजंगश्रयातं । 
; 9.० विष्पुपाद्दिकेशास्तस्तोन्न 1. ;~ २ --सखम तच््वप्धस्व 1 <~: १ = 
“~ ।.११"हरिफीडेस्तोत्र । , ~ २३. विष्णुकेशादरिपाचन्तश्तीतैमे 
१२. जगन्नायाष्टक्‌ । 
1. ४. गणेशस्तोत्र 
१. गरणेशभुजं गप्रयात । ३. गणेणाष्टक + ˆ. 
२. चरदमणेशस्तीतर । ५. गणेशरपचरत्न॒ः 1. 
। -‰- युगलदेवतास्तोत्र ¢. 
१- अद्ध नारीश्वरस्तोत्र ! ` ˆ ४. -हरिह्रस्तो्ः {ˆ ` ‡ `` 
२* श्रीउमा महेश्व रस्त ।- ‰- -हुरस्गौर्यष्टक॥। , ~“ :‹ 


॥ क `. ३. लमीनू्िहुपरचरत्न । ६. संकटनाशनलकष्मीनृरसिहस्तोतन । ` 
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६. -नदीती्थं -विष्यक स्तो 


१. गंगाष्टक 1 ५. काशीस्तोत्र । 

२. गंगास्तोतर । ६. काशीप॑चक । 

३. यमुनाष्ट्क ७. पुष्कराष्टक । 
(दौ प्रकार का) । ८- च्िवेणीस्तो । 

४, नर्मदाष्टक । ९. मथिकणिकास्तीच् । 

७. साधारण स्तोत्र 

१. सुब्रह्मण्यभुजंगप्रयात । ६. सुवणंमालास्तोचर । 

२, दत्तसुजंगप्रयात । ७. महापुरूषस्तोत्र । 

३. दत्तमहिम्नःस्तोतर । ८. ब्रह्मानन्दस्तो ¦ 

४. कनकध्ारास्तोत्र । ९. हनुमत्पं चक । 

** कल्याणवृष्टिस्तोतर । १०. अंजनिस्तोत्र । 


शरीज्ञंकराचायं के शिष्य : 


शंकराचार्य जसे अलौकिक बुद्धिसम्पन्न थे, उनके शिष्यो मे सुरेश्वराचा्ं ओर 
प्मपादाचायं कन्दी अंशो भ वसे ही बुद्धिसम्पन्न ये । हस्तामलक एवं न्नोटकाचायं के 
सम्बन्ध में विश्चेष ज्ञातन्य विषय जानने का कोई उपाय नहीं । . 
सुरेश्व राचायं : 

सुरेश्वराचारयं ने (नैष्कम्यंसिद्धि, ^तंत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवात्तिक', 
(बरहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यवात्तिक', "दक्षिणामूत्तिस्तो्वात्तिक' अथवा मानसोल्लास", 
“पंचीकरणवात्तिक', 'काशीभूतिमोक्षविचार' आदि अन्थोंकी रचना की। वेदान्तशास्त्र 
के इतिहास में 'वात्तिककार' पद के द्वारा केवल सुरेश्वराचायं का ही निर्देश किया 


जाता है! सुरेश्वर केवल वेदान्तज्ञ ही नहीं ये, बटिक धर्मशास्त्र स्ने भी उनके पाण्डित्य ` 


का अगाध प्रवेश था । 'याज्ञवल्क्यस्मृति" पर "बालक्रीडा टीका, जो विश्वरूपाचा की 


कृति के रूप में भसिद्ध है, - सुरेश्व-सच्ययं की-ही कति .हैः-यही -पुसत्तात्त्विकों-काः भतः है ।. 


उक्त मत सेःविश्वशूपः सुरेश्वराचायं का ही नामान्तर है ।१ "वालक्रीड" टीकर किं अतिरिक्त 


१. षपण्डितवर २.४. & ०९ ने. श्राह ग 709271प2502517.2" ब्रन्थं से अनेक 
प्रमाणो से विक्ष्दरूप ओर -सुरेश्वर फे एक ही व्यक्ति. होने. प्रतिपादन 
क्रिया है । माधवाचायं ने "पराद्चरस्परृति की रीका. मे, सुरेश्वर के 

~ ` बृहेदारण्यकवात्तिक' से एक उक्ति देख प्रकार उद्धूत कीर्हुः ` ` 
“वात्तिके विहवरूपाचायं उदाजहार : ' `` ` -- ८, 
"माच्च ` एल्येः इत्यादि ह्ापस्तम्बस्पृतिर्वचः + ,“ ,. 
 प्रलसगकृत्वं  समाचतष्ठे , नित्यानामपि क्मंणाम्‌ 11" 
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धर्मशास्त्र मे उनके गौर भी दो अन्थों का पता चलता है, जिनमे एक है, श्राद्धकलिका", 
जिसमे श्राद्ध आदिका विशेषरूप से वर्णनहै। दूसरी एक गद्यपद्यात्मक स्वना दहै; 
इसमे आचार आदि का विशेष रूपसे प्रतिपादन हुजादहै! श्नरघुनन्दन भटाचा्ये के 
'उद्राहतत्तव' मेँ जिस ॒“विहवरूपसमुच्चय' नाम के एकर संग्रह-ग्रन्थ का उर्लेख मिलता है, 
सम्भवतः वही वह्‌ रचना है । 
वेदान्तशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्धि है कि सुरेश्वराचायें का गृहस्थाश्रम कानाम 
 मण्डनमिश्न था। यहु भी प्रसिद्ध है कि सुरेक्वर पहले कुमार्लि के शिष्य सौर 
कर्म॑वादी मीमांसक ये श्वीशंकराचायं के संस्पशं मे आकर ओर तत्कत्तुक विचार में उनसे 
पराजित होकर उन्होने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। संन्यास-आश्रम मे उनका नाम 
हुभा सूरेश्वर । ` इस मत के अनुसार, मण्डन-रचित सभी ग्रन्थ सुरेश्वर द्यारा संसार 
आश्रम मे रचित माने जाते मण्डनमिश्र एवं सुरेश्वर का यह अभेदवाद “शंकर 
दिग्विजय' के आधार पर प्रतिष्ठित है। इसीलिए, अबतक पण्डित-समाज मे यह्‌ मतत 
प्रामाणिक माना जाता था! परन्तु, आधुनिक पण्डितो ने विशेष पर्यालोचना हास यह 
प्रमाणित किया है कि सुरेश्वर ओर मण्डनमिश्च एक व्यक्ति नही है । अतएव, दोनों के 
अभेद होने का मत स्वधा निराधारदहै। 
मण्डन ने ब्रह्मसिद्धि" नाम के एक अत्यन्त ही उक्छृष्ट वेदान्तग्रन्थ की 
- स्वना की) यह्‌ ग्रन्थ यद्यपि अद्रत-सिद्धान्त काही प्रतिपादक है, तथापि यह्‌ अद्रं तवाद 
नैष्कम्यंसिद्धि एवं उपनिषद्‌-भाष्यवा्तिकों में सुरेश्व राचाथं दवारा प्रतिपादित अद्रौ तवाद से 
सर्वथा भिन्न है! माघ्व-सम्प्रदाय के 'मणिमंजरी' नामक ग्रन्थ से भी मण्डनं ओर 
सुरेइवर दो भिन्न व्यक्ति प्रतीत होतेह! मण्डन सुरेश्वर से प्राचीन ये, इसमे कोई 





“चिवरणप्रतेयसंग्रह मे भो "बृहदारण्यक माष्यव्त्तिक' का एक वचन उद्धत 
हभ है । ब्रह्मानन्द मारत ने अपने 'पुरुषा््रवोघ' नामक ग्रन्थ मे सुरवर 
रचित" सैष्कम्यंसिद्धि' को विश्वरूपाचा की रचना होने का निर्देश कियाहै 
“इत्येवं नँष्कस्यं सिद्धौ ज्रहयत्र ह्य वित्तम 
| करूणाणंवः ॥ 
रामतीथं के "मानसोल्लास", ` वृत्तान्तचिलस' तथा 
ठेसा ही भ्रतीत होतः है । 

१. -ब्रह्यंखिद्धि. पर वाचस्प्रतिसिश्च ने “ब्रह्यतत्वखसमीक्षा' सन्नि की एक रीका 
लिली है) परभ्वु, यह्‌ दीका म्जतक प्राप्त नहीं ह& । ` मामत भें इसका 
उल्लेख है । मण्डनमिश्र का मदं तवाद सत्तहरि के.द्धं तवाद के अनुरूप. है । 
यह्‌ एक प्रकार से शब्दव्रह्मादेयवाद - का भित्तं रूप है" ` सण्डन स्फोटत्रादी ये 
ओर स्फोट को सिद्धः करने-के- लिए- उन्होने “स्फोटसिष्टिः. नाम कय एक 

ग्रस्य लिखा हैः) परन्तु, शंकराचार्य ॑ने 'शारीरकमाऽ्थ' में स्फोट का विरोष्ठ 

स्ूपसे खण्डन कियादहै। 





























| 
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सम्देह नहीं ! परन्तु, यहं निर्णय करना कठिन है कि वह शंकर के भ्मसामयिकयेया 
उनसे मी पुराने! प्रसिद्धितो एेसीदहै कि मण्डन कुभारिलः के शिष्यये।१ किन्तु, 
सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा परम्परा-रूप चे कुमारिल के शिष्ययथे। उ्लोकवात्तिक' के 
"मोक्षार्थो न श्रवत्तते' आदि कारिका (सम्बन्धाक्षेप-परिहार, १०) उद्ध.त करके उन्होने 
कुमारिल को “मीमांसकस्मन्य' कहाहै। शिष्य द्वारा गुरु के लिए ेसी आक्षेपोक्ति, 
सम्भव नहीं । "विधिविवेकः, (भावनाविवेक, विश्रमविवेक, 'मीमांसानुक्मणी' तथा 
^स्फोटसिद्धि"-ये सभी ग्रन्थ मण्डनमिश्र के हँ। इनमे "विधिविवेक' पर वाचस्पत्ति 
मिन्नः ने न्यायकणिका" नाम की टीका चिखीहै। "भावनाविवेकः पर उम्बेकाचा्यंकी 
टीका भिलती है, वह प्रकाशित हुई है। सस्फोटसिद्धिण पर गोपालिका" टीकाभी 
प्रकाशित हुई है 13 मीमांसानुक्रमणिका पर महासहोपाध्याय गंगानाय ह्ला की नई टीका 
प्रकाशित हुई है । 

१. -आनन्दगिरि के मतानुसार, मण्डनभिश्र कुमारिल फे बहनो ये। लेकिन, यह्‌ 
विङ्वास-योग्य नहीं लगता । वास्तव में, यहु सौ विरवास्त-योग्य नहीं लगता कि 
मण्डनभिश्च कुमारिल के शिष्यये । क्योकि, वास्तव में, यदि ेसा हौता, तो 
लोक वा त्तिक" के टीकाकू{र उस्बेकाचायै ने, जो स्वथं कूमारिल के शिष्ये, 
अपने सहयोगी मण्डनसिभ् के ग्रन्थ "भावनाविवेकः पर टीका नहीं 
लिखी होती । "मावनाविवेक' मे कुमारिल के मत का खण्डन मी क्था 
याह । कुमारिल ने (स्फोटवात्तिक' मे जिस स्फोटवादः का खण्डन किया है, 
मण्डन ने अपनी स्फोटसिद्धि में उस का विक्ञेव रूपसे समर्थन कियाद 

२. वाचस्पतिमिश्चने मण्डन के एक मीमांसाग्रन्य तथा दखरे एक नेदान्तग्रन्य 
पर टीका लिखी है 1 इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाचस्पततिभिश्र, मण्डनमिश्न 
कै मक्तयथे\ कतिपय पण्डितं का यह्‌ कहनादहै कि वा्चस्पतिनिभ्र.ने 
भ्रात" मे अनेक स्थलों पर मण्डनमिश्च के सिद्धान्त का अनुच्ररण करके 

, व्याख्याको है । उनकी व्याख्या स्वेन ठोक-ठीक. शंकर. के.म॒त्‌के मनुकूल 
मी जही । शंक्ररवेडास्त का- "मामतीभ्रस्यानः क्किंस-फि्च स्थलः-पर म॒ण्डननिभन 
कि मत कौ. अनुकूलता से रचित है, उसकी अग्लोचना कां अवर यहाँ 
नहीं है \ किन्तु, प्रतिष्रद्धौ विवरण प्रस्थान की सत्ता से. प्रतीत.होताहै कि 
पद्मपृादा्तायं की धारा अथवा बवात्तिक कीचुरणिसे भिन्न रास्ते,परः चलने 
“कां कोई उपयुक्तं कारण होना चाहिए । --जण्डनं के स्िद्धान्तःके भति विननेष 

: ` अनुराग ही -दक्षका कारी प्रतीतः होत है 1 +; 4 

ह. उम्बेकष्चार्य कीः खोका-सहित- (सावना विवेकः- ` वारायखौ -घस्कृत-कौलेज 
संरस्वतीमवन-संस्कृत-ग्रन्थमानां से प्रकाशित हो गयां है.1:: प्रसिद्धि है क्ति 
उस्वेक कुमारिल के शिष्य ये। उन्होने उलोकवातिंकां फर, एके टीका 
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सुरेरवराचायं ने 'नैष्कम्यंसिद्धि' मे तीन प्रकार के समुच्चयवाद का उल्लेख करके 
उसका खण्डन किया है 1 इनमे पटला मत ब्रह्मदत्त का है 1 'नैष्कम्यसिद्धि" की 'विद्यासुरभि 
` टीका (१।६७) मे यह्‌ बात कही गई । आनन्दज्ञान ने "सम्बस्घवात्तिक' (५९७) मे इसका 
समर्थन किया है । दूरा मत्त सण्डनमिश्च का है 1 सुरेश्वर ने वात्तिक (४।४।७८६-८१०) भें 
इस मत का खण्डन किया है । आनन्दज्ञान की टीका से ज्ञात होता है कि यहं मत मण्डन 

„ कादै जौर तीसरा मत है भत्त्‌प्रप॑च का। 


लिखी है, उसका उल्लेख “्ास्जदीपिकाः के रामकृष्ण-कृत "युक्तिस्नेह- 
प्रपुरणी'.व्याख्यासें है; शान्तरश्ित ते 'तत््वसंग्रह' भे (इलोक्वातिकः' के 
टीकाव्ार के रूपमे जिख उम्बेक का उल्लेख किथा है, वास्तव में वही यह्‌ 
उम्बेका्चाये ह । उनका नाम विभिन्न ग्रन्थों में कं उवेक, उवेयक, उम्बेक 
आदि तरह-तरह से उल्लिखित है! कमलशोल ने मी अपनी पंलिका मे 
उम्बेक का वचन उद्धत कियादहै। परे (इलोकवात्तिक' कीं दीका उस्नेकने 
अकेले ही रची या जयनिश्र को सहायता से, इसका निणंय कठिन है । परन्तु, 
अधिकांडा स्थल में वहु उम्बेकके ही नमसे प्रचलित है! चित्सुखाचायं-कृत 
(तत्वभ्रदीपिक्ाः कौ (नयनप्रसादिनी' टीका (पृ २६५) मे रीकाकार 
प्रत्यक्स्वरूपाचायं ने, उम्बेक मवसूति का नामान्तर है, रेखा निर्देश किया है । 
मवसूति कुमारिल के शिष्य थे, एेखा मी "किन्ही-किन्हीं का मत है । 'मालती- 
माधव" की एक हस्तलिखित प्रतिस ज्ञात होता है कि यह्‌ नाटक करुमारिल- 
शिष्य उम्बेकाचार्यं द्वारा रचित है : “इति श्रीकुमारिलस्वासिश्रादध्राप्त- 
वार्वेमव-श्रीमदुम्बेकाचार्यविरचित मालतीमाधवे षष्ठोऽयमङ्धुः 1 (द्रष्टव्यः 
बृ्०तप्रल्रंमा ६0 @ऊपत९४२०', ०८८ कव०. 4, 2286 206) । उम्बेक- 
कृत "इलोकवात्तिक' की टीका के प्रारस्म से 'मालतीमाधव' का ये नाम 
केचिदिह नः प्रथयन्त्यवन्ञाम्‌" यह्‌ इलोक नभिलता है 1 ४. २. एरवपवडछवपा | 
8251 चे अपने सम्पादित "तत्वबिन्ड' की मुजिका में उस्बेक ओर्‌ मवभरूतिके 
एक होने पर सन्देहं किथादै। वह कहते हैँ, भवभति ने अपने नषटक.मे लान- 
निधि को अपना गड कहा है! . वह कुनारिल का ही नीमा हैः द 
कोई घमाग नहीं । पल्लान्तर मे, उम्बेक मी वास्तवमें कुमार्रिल-के. शिष्यये 
था नही, यह्‌ मी ठोक-रखोक नहीं कह जा सकता; क्योकि उन्होने “इत्येक 
वात्तिक' की रोका सें बात्तिक एवं मणष्य-दोन्यकाहौः दोष दिखायाहै जीर 
६ प्राचीन मा्यंव्चन की प्रतिष्वनिके रूप में निर्देश क्रिया है.; "गुरोरप्यत्रलिप्तस्य 
~ ,  क्ा्याकायंसजानतः । उत्पथं प्रतिषन्चस्थं परित्यागो {विधीयते 1“. इससे. यह 
सिद्ध नहीं होता कि कुसारिल उनके गुरथे। र्मम. यही. श्रमाणितः होता है 
. कि वह (कुमारिल) उम्बेक केः गुरुस्थानीययेः। सिरः प्री, उनके सत ने 
सष देखकर उन्होने निन्संकोच उनका खण्डन किथादै 1 
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१७२ | भारतीय साधना कौ धारा 


ब्रह्मदत्त कहते हैँ कि अज्ञान की निवृत्ति भावनाजन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान सै 
होता है, वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान से नहीं ! वेदान्तवाक्य सुनने से (अहु ब्रह्मास्मि" इत्या- 
कारक ज्ञान उत्पन्न होताहै। इसके बाद दी्कान्द तक उपासना करनी होती है। इस 
प्रकार, भावना कै उत्कषं द्वारा अपरोक् ज्ञान क आविर्भाव होता है, जिससे अज्ञान 
सम्पूर्णतया दुर होता है ¦ ब्रह्मदप्त का वक्तव्य यह्‌ है कि इतीलिए ज्ञानाभ्यास के समय 
कर्मके साथ ज्ञान का समुच्चय असंगत नहीं। देवो सूत्वा देवानप्येति" यह श्रुति ही 
इसका प्रमाणदहै। इसका अभिप्राय यह्‌ है कि ेसी भावना की पृष्टता से देवभाव का 
साक्षात्कार होता है, उसके बाद देहेपात के अनन्तर शपास्य देवभाव की प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मदत्त के अनुसार, कर्मकाण्ड को भांति उपनिषद्‌ भी विधिप्रधाच है, परन्तु यह विधि 
कमंविधिं नहीं, उपास्नाविधि है! उपासना का नामान्तर है भावना अथवा प्रसंख्यान । 
आस्मेत्थुपा्ीत' इत्याकारक उपासनाविधि ही उपनिषद्‌ -नाक्य का तात्पयं है । तत्वमसि 
शत्याकारक वाक्य श्रेष्ठ नहीं; क्योकि इससे केवल उपासना का विषय निर्दिष्टं होता है। 
इसलिए, वेदान्तवाक्यजनित ज्ञान दारा मौक्ष सम्भव नही, किन्तु प्रसंख्यान की अवश्यकता 
होती है। जबतक, अविद्या की निवृत्ति या ब्रह्मसाक्नात्कार नहीं होता, तभी तक्‌ कमं की 
आवश्यकता है, इसे ब्रह्मदत्त ओर शंकर दोनोने ही मानारहै। परन्तु, शंकर ने कहा हि, 
तर्वमसि' इत्यादि वाक्य द्वारा होनेवाले ज्ञान से उत्तम अधिकारी पुरूष अविलम्ब ही 
ब्रह्मसाक्षात्कार मे सक्षम होते हैँ । किन्तु, ब्रह्मदत्त के अनुसार, इस ज्ञात के बाद उपासना 
अथवा ध्यान की आवश्यकता है! अतएव, उपनिषद्‌-ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति मं वैदिक 
कमे के अनुष्ठान की आवश्यकता है। इसीलिए, वह्‌ ज्ञान के साथ कमंके समुच्चय का 
समर्थन करते हैँ । 
मण्डनके मत सरे भीः; क्रिया मथवा उपासना मे भी उपनिषद्‌-वाक्योौ का तात्पर्य 
विद्यमान है। "तत्त्वमसि" आदि वाक्य विधिवाक्यके अधीन हैँ । ` इनका भी वक्तव्य 
यही है कि श्रावण ज्ञान के अनन्तर उपासना या ध्यान आवश्यक है; क्योकि वेद्यन्त 
वाक्य से "अहं ब्रह्म इत्याकारक जो ज्ञान उत्पन्न होत्ता है, वह संसर्गात्मक है । अतएव 
उससे आत्मा के स्वरूप का ठीक-ठीक बोध नहीं होता । उसके निरन्तर अभ्यास से. एक 
पृथक्‌ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो वाक्याथं-रूप वहीं है, उसी से अज्ञानं की. निवृत्ति 
होती दहै । “विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः यही श्रुति यहाँ प्रमाण है। इसका मरभिघ्राय 
यह्‌ कि विज्ञान कै अनन्तर, अर्थात्‌ संशष्ट रूप ब्रह्य को जानकर प्रज्ञा का. साधत करना 
उचित है, अर्थात्‌ .साक्षात्का रात्मक अथवा असंसर्गात्मके ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करना 
, चाहिए 1 इसीलिए, समुच्चय की जावश्यक्ता होती -दै। मण्डन „के, मतं से लौकिक 
“` -अथननी वदिकं-- समीं प्रकार कै वाक्यो कीं सहायता से ही संसर्गत्मिक ` वक्यं कै बोध 
होता है + इसीलिए, (तस्वमस्ति' जादि वाक्य से -"अहु -ब्रह्व" इत्याकारकं -संसर्मात्मक्‌ ज्ञान 
पहने उत्पन्न. होता है । . उसके बाद प्रत्यगात्मविषयक अंह: रहय इत्याकारके 
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चाहिए 1 इसज्ञान की सहायतासे कैवल्य का आविर्भाव होता है । मण्डन का वक्तव्य 
यह है कि जव. संसर बुद्धि को उत्पन्न करना दही शब्द का स्वभाव ड, तब उससे अवाक्या्थ- 
प्रतिपत्ति की आशा कैसे सम्भव है? इसीलिए, शन्दज्ञान के अभ्यास की अपेक्षा रहती है । 
इससे जिस तीसरे ३ एन की उत्पत्ति होती दै, उससे अवाक्थार्थ-प्रतिपत्ति हौ सकती है 1 

भक्त प्रपच क मतस्ति भी समुच्चय को आवश्यकता है।1 वहु भेदभिदवादी या 
अनेकान्तवादी ये ! उनके मतानुसार भेद जीर अभेद दोनों ही सत्य है । भेद कौ सत्यत्ता के 
लिए क्म का सदा ही प्रयोजन है तथा अभेद सत्य होने के कारण उसकी उपलब्धिके लिए 
ज्ञान की. आवश्यकता है । मुक्त एवं मुमृु सबके लिए ह ज्ञान एवं कमं के समुच्चय की 
अवश्यकता है ! अभेद को अंगीकार किये विना (अहं ब्रह्मास्मि", यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हौ 
सकता ! इसीलिए, उनके मत से ब्रह्म भिन्नाभिन्नात्मक है] 


सुरेश्वर ने तीनों ही मतो का खण्डन करके शंकर कै भत को प्रतिष्ठित किया है। 
उन्होने दिखाया द कि प्रसंख्यान, उपासना जथवा ध्यान की आवश्यकता को शंकर भी 
स्वीकार करते है, कन्तु, शंकर का कहना है कि एकमात्र उपनिषद्‌-वाक्य कौ सहायता से 
ही साक्षात्‌ रूप से ब्रहास्वरूप कौ उपलब्धि होती है। उसके लिएध्यान की अवश्यकता, 
नहीं है। वाक्ये द्वारा क्या संसृष्ट का ज्ञान होता हैया असंसृष्ट का? परोक्ष ज्ञान 
होता हैया जपरोध ज्ञान ? इसका नि्णेय प्रमेय के अवीन दहै 1 असंसृष्ट ब्रह्म वास्तव में 
प्रत्यगात्मा से अभिन्न है, इसलिए 'तत्वसश्वि' आदि वाक्यों के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की 
उत्पत्ति मे को्वधा नहीं । अतएव, वेदान्त-ज्ञान के लिए प्रसंख्यानं की सहायता 
अपेक्षित नहीं । !:रन्तु, निम्न अधिकारी के लिए प्रसंख्यान के द्वारा अधिकार-रूप बल की 
वृद्धि होती है, जिगसे महावाक्य के यथार्थं अर्थं की उपलब्धि का साम्यं आता है। 
प्रसंख्यान से प्रतिटन्धक की निवृत्ति होती है । प्रतिबन्धक के नहीं दहोनेसे इन्द्रिय अथवा 
शब्दात्मक प्रमाण नरपेक्ष होकर ही प्रमेय को प्रकाशित करता है। यह्‌ शक्ति जिसमें 
नहीं है, वह्‌ वास्तव मँ प्रमाण ही नदीं । अतएव, प्रसंख्यान अथकवा निदिध्यासन आत्मज्ञान 
का परवर्ती नहीं, बल्कि पूर्ववर्तीहै। ` ; । 


ऊपर की संक्षिप्त आलोचना से यही प्रतीत. होता. है. कि सुरवर ओर मण्डन 


एक व्यक्ति नहीं £ ओौर इनके सिद्धान्त भी परस्परविरोघी 1. अनच्क रूप भैः ` 
मण्डन की दृष्टिः शंकर-सम्प्रदायके दृष्टिकोणका पार्थक्यं इससे अत्रगर्तं हौ सकेमा 1 





मठास्न।य के मतानुसार, सूुरेश्वराचा्यं द्वारकूामरु के ` प्रथमः -सठाध्यक्षः ये, परन्तु 
इसः विषयं मे बहुत मतभेद है । 


वदयपादाचयं : 
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पंचपादिकाविवरण' पर माधवाचायं का शविवरणम्रमेयसंग्रहः तथा अखण्डानन्द कां 
(तत्त्वदीपन' भरसिद्ध व्याख्यान-ग्रन्थ है! 'पंचपादिका ही वेदान्त के विवरण-प्रस्थान का 
सूल आधार है । मठाम्नाय के मतानुसार, पश्मपादाचा्यं पुरी के गोवधन-मठके प्रथम 
अधिष्ठाता 1१ 
नोटकाचा्यं : 


्लोटकाचायं जथवा तोटकाचार्थं का प्रसिद्ध नामं था अगनन्दभिरि ।* किन्तु, येह 
कहातिके विश्वास -योग्य है, कहा नहीं जा सक्ता । फिर भी यह्‌ निश्चित र्पसेक्हाजा 
सकता है कि भानन्दगिरि स्नोटकाचायं से बहुत परवर्ती हँ! लोटक ने किस-किस ग्रन्थ की 
सचना को, इसका ठीक-टीक पता नहीं चलता लगता है उन्होने किसी बङ्‌ ग्रन्थ की 
रचना नहीं की 13 
हस्तामलकाचायं : 


दस्तामलक का दूसरानाम है पृथ्वीधर चाये । हस्तामलक के नाम से युक्त 
दादशश्लोकात्मक “"हस्तामलकस्तोत्' एक प्रसिद्ध स्तोत्र है। आचाय शंकर ने उसपर 
भाष्यकीभी रचनाकीहै।४ परन्तु, उसकी प्रामाणिकता कै बारे मेँ निस्सन्देह्‌ नहीं हुमा 


१. पद्मपादाचायं काडयपगोत्रीय ऋष्वेदी ब्राह्यणये ! मटाम्नायमें लिलाहैः 
मोवद्धंनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञकरे । 
पर्वाम्नाये भोगवारे श्रोमत्काहयपगोत्रजः ॥ 
माघवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति श्रुतः । 
भरकाशब्रह्यचारी च चऋछग्वेदी सवंश्ास्त्रवित्‌ 11 
श्नीपद्मपादः भवमाचार्यत्वेन।भ्यषिच्यत ॥। 
श्नीपश्मपादाचायं ने 'विक्ञानदीपिका' नामक ओौर सी एक ग्रन्थ की रचना 
की है, ठेखाः कतिपय पण्डितो का मत है । यह्‌ ग्रन्थ नेषाल-राज्यके ग्रन्थागारंमें 
सुरक्षित है! इसमें विशेष रूप से क्मंसस्बन्वी विचार आर कर्मनिवृत्ति का 
उपाय आ्लोचित हज है । इख ग्रन्थ फे आधार पर डां० उमेश्शमिभने 





सत्ते वषं के (लावा (0णलिल्णल्ट में पडा यथाथा । ष्डन्यं : 
70८66178 °. ऽश कोला 8] (जि च०&, ए? 457-480) 


२- मंखास्नाय मे लिखा है : तोटक चानन्दर्भिरि प्रणमि जगद्गुरुम्‌ 

३. ^^प्0िल्लाप के (2210805 (2181080 प्पणः सनं तोटक के नाम कःतथा.-उसखके 
साध उनके कालनिर्णय, तोटकन्याख्या, तोटकब्लोक, , श्रुतिशरपसमुद्धरण 

` अदि-का उल्लेख मिलता है 1 








"ल श्पपोपावधण "र थप" नाल "की एक पुस्तक लिली हैत यहुः 


। :४, जोवानन्द विद्यासागर ने सन्‌ १८७५५ ई० मे सुबो्चतीः -दीक-सहित : 
: 'वद्फतच्चार' के परिशिष्ठ-रूप (व° ४९६०) मे इसे प्रकाशिते क्रिया है \ -:. . 





वथ ण न ---------- ------------------- 























शांकर वैदान्त भौर अद्रत-प्रस्थानं [ १७५ 


जा सक्ता । एेसाभीदहौ सकता है कि रतोत्र शंकर-रचित जीर भाष्य हस्तामलककाहौया 
दोनों ही शंकर-रचित हों 1१ 

इसपर वेदान्तसिद्धान्तदीपिका' नाम की एक प्रसिदढ टीका है। (ष्टव्यः 
८, ८, जा. 1, ए. 765) 1 मठाम्नाय के अनुसार, हस्तामलक श्टुगेरीमडं के प्रथम 
मठाधधीश ये । परन्तु, यह्‌ मत सवंमान्य नहीं है, 
श्नक्णंकराचाये का मतस्थापन श्रौर व्मेप्रचारं : 


प्राचीन कालस ही यह परसिद्धिहै कि बौद्ध आदि अवेदिक ध्मप्रचार एवं 
तदनुयायी द्शंनशास्तर की प्रवलता से जिस समय भारतीय वर्णाश्रम-घमं मे विप्लवे 
उपस्थित हुजा था, उस समय कुमाल, मण्डनमिश्च, श्वी शंकराचायें अप्दि महापुरुषों ने 
विरोधी मतो का खण्डन करके फिरसे वंदिक मत की प्रत्तिष्ठोकी} कतिपय पण्डितौं 
का कहना है कि इन्हीं लोगो के पराक्रम से बौद्धधमे भारत से निर्वासित होकर लुप्त 


प्रायहो षडाहै।र 


१. यह भो अखम्मव नहं कि इस स्तोच के हस्तामलकसे शंकर के शिष्य 
हस्तामलकः का कोद सम्पकं नहो) 

२. बौद्धम्‌ भारत से विताडित नहीं हुअगर दै, बल्कि सूप बदलकर यहीं 
विद्यमान है । पवनो के अत्याचार से स्त वौद्ध भिक्षु विहारो से षब शास्त्रग्रन्थों 
को लेकर तिब्बत, . नेपाल आदि देशों मे चले गये-यह्‌ मौर बातदहै! 
महामहोपाध्याय हरध्रखाटं शास्त्री, भ्रषच्यविद्ासहाणंव नगेन्द्रनाय बसु 
आदि पण्डितो ने इस विषय पर प्रचुर चर्चाकीदहै (द्रष्टव्य : पि. ऽव 
न91800श्लाः $ ० 11४108६ ए णत्व 10 8€0&91; पि. एड : ^40तलोवा 
एणतवप्धणा 1 03588") । किन्तु, करुमारिल, शंकर, उदयन ज्रादि आचार्यो 
के ग्रन्थनिर्माण के कारण बौद्ध पण्डित-समाज. बहुत फुखदुबलदहो पड़ा। 

~ बौद्धधमं की अवनति के वास्तविक कारणयेर्हँ 

१. जौदढधसंघ का संघटन-ओर व्यवस्थापन -विङृत-लो-गया--ा- 

२. विभिन्न समयो में बहुतैरे अयोग्य लोगं बौद्धं जँ प्रवेशः कर गये । 
इमहे नतो बुद्ध के प्रति श्रद्धायौ भरनी धमं.के भरति .जास्या. १ बहुतोंने 
केवल वृत्ति के लिए या रोगसुक्त होने के लिए या कठिन कंक्तिव्यं के मारसे 
छुटकारा पनेके लिए बौद्धधर्म की चरण ली \. एेसेःनकली बाना धारण 
क्रनेवपले लोगो. के संख्यं से बोद्ध विहारो का नैतिक मनश तष्ट. हो ग्रा या । 
नैतिक बल के हास से जनता पर उसकः प्रमावः स्वमावतंः ही. चट गया था। 

३. कालक्रम से योग्य व्यक्त्य के अमाव बौरदव्ं फा आध्यात्मिक 

- दशे एवं महत्व लोग भूल ग्ये ये । कमर से विसिन्न संव परस्प्र-सम्बन्ध- 
॥ क होकर विश्लिष्ट हो गये थे । उपयुक्त अनुष्ठान के अमावस बुदके 
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यह मतं सम्म गेतयए सत्य नहीं होने पर भी, इसमे सन्देह नहीं कि माचा शंकर 
के प्रभाव ओर प्रयस्न से ही वैदिक धर्मकी पुनः भरतिष्ठाः हुङ्थी। सारा देश उनके 
ब्रह्मच, विद्या, धी, ततिभा एवं तपस्या को नतमस्तक होकर मानने को बाध्य हुआ था1 








उपदे > तात्पर्य पर भौ लोगों के मन मे सन्देहं उत्पत्न हसा था; क्योकि 
उन उपदे गों के पालन करनेवालो की संख्या नितान्त कम हो गई थो । 

४. विदेश्लौ र्जा यद्यपि बोौद्धघमं को प्रोत्साहन देते थे, तथश्पि वे स्वयं 
उसपर धूण विश्वास नही जसा सके; क्योकि बौद्धधमं ग्रहण करने परमभीवे 
सखभी राज अपने पहले के धमं के पालन में यत्नवान्‌ रहतेये। इसतेभी 
बौद्धधमं रग क्षति हो रही थी । जैसे, ग्रीक 14९097८ (मिलिन्दः), कुषाणराजा 
कनिष्क सादि के उद्यमसे यद्यपि मारतीय यवन एवं कुषाण बौद्धधमं ग्रहण 
करते थे, तथापि अपना भ्रीक स्वभाव छोड़ नहीं सकतेथे) कमलः इस 
प्रकृति के प्राबल्य से बौद्ध समाज पर मी कुकु बिदेशी प्रभाव षड़्‌ 
रहा था । यद्यपि कनिष्क बौद्धये, तथापि उसके साथ-साथ वह ईरानी धमे 
कामी प-लन करतेये। वहु ग्रीक, भारतीय एवं बौद्ध देवताओं पर समान 
श्रद्धा रखतेये। | 

४. बोौद्धघमं मे ईहवर का अमाव था) ईश्वर को सत्ता नहः मानने 
कैः कारण जनता मे उसके प्रसि आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया या । 

६. तान्निक उपासना के छल से तान्त्रिक बौद्ध इतना अनाचार 
करते ये, प्रौर रसे दुर्नीतिषरायण हो उरेये कि जनसमाज में उनकी बहुत 
अदनासी रो ग्‌ थी 1 यद्यपिये अनाचार व्यक्तिगत दोषंमेंही भिने जातये, 
तथापि जव्रसाधारण उसके लिए बौद्धवमे को ही जिम्मेदार मानते थे। 
जौद्धघमं > प्रति समाज को श्रद्धा के श्षिथिल होने का यह्‌ भौ एक कारण है 1 

इन खड भीतरी कारणों से धमं काल पू्णेतथो क्षियिल पड़ गया था 1 

, हसरी. ओ < शंकर एवं कूमारिल जसे महुग्ुरुषों के __ पवित्र जौ वन एवं उनके 
उन्नत आ थाटिमक उपदेशष्कौ ओर लोगों का सन सहज हीं विशेषष-रूप ते 
आङ्ष्ट हआ । यदि बौद्धो का प्राचीन अगदं नष्ट नहीं हत्ती, तो धमे- 
ब्रद्ारकों का ्रन्थनि्नण अयुवा उपदेश-प्रचार उनषर. इतना प्र॑भाव-चिस्तार 
नहीं करर उकता । यदि उनके मौतर दोष नहीं संचित दहोते, तो सको वर्षौसे 

9 ` बद्धमुल घमं की, नये घमं के उत्थान से, यह अवस्था न॑ होती 1 ` 

€ = हं करदिभ्विजयः भे लिखा है कि बराह्यणो^नेः“बौद्धौः ` पर अत्याचार 
किया! राजा सुघन्वा के (अत्याचार की नात- -प्रसिद्ध-दु 1 यह फन) 

~ कठिनिहै कि इखका कोर एेतिहाचिक जगधार हैया नहीं । यहु सत्यया 
ह्िथ्या जैः ५ कोई-कोई राना मःयाचषरी येः इसमे ` कोई ` संन्देहु नहीं! 




















शकर वेदान्त ओौर अद्ट॑त-प्रस्थान , [ १७७ 


कैर्णव, शंव, गाक्त, तास्विक आदि सभी सम्प्रदाय यद्यपि सैकड़ों वर्षो से उनके द्रत 
सिद्धान्त का विरोध करते आ रहर, तथापि यह निदिचत है कि उनका प्रताप ओर 
प्रभाव तनिक भी क्नुण्ण नहीं हुभा है । शंकराचायं जिस समय आविर्भत हुए ये, उस समय 
कदेश की अवस्था से परिचित हुए विना उनके कायं एवं महत्व की उपलब्धि नहीं 
कमी जा सकती । 


शंकराचा्यंने शास्त्रीय विचार से विभिन्न मत के सभौ विपक्ि्योको पराभूत 
क्रियाथा। जो सब पुण्यक्षेच उस समय विधमियों के अधीन ये, उन्होने यथासम्भव 
| उद्धार किय्राथा। आचार्यं शंकर ने स्वयं ग्रन्थों की रचना करके, शिष्योंसे 
ग्रन्थ आदि की र्ना कराके तथा शास्त्रसिद्धान्त की यथार्थं व्याख्या करके वैदिक धम 
एवं उपनिषद्‌ के निग रहस्यो की उपलब्धि का पथ परिष्कृत क्रिया । उन्होने एेसे 
उपाय का सहारा लिया, जिससे समश्र देशवासी उनके दारा प्रचारित धमं का ममं ग्रहण 
करने.में सक्षम हुए । श्नीचिद्याणेव के मत को स्वीकार करने से मानना पड़तादहैकि 
उन्होने जैसे एक ओर गृहत्यामी संन्थासियों को शुद्ध ज्ञानमाभं का उपदेश दिया था, 
वसे ही दूसरी ओर गृहस्थो के लिए उपासना-माे का भी प्रचारक्ियाथा। प्राचीन 
समयमे बौद्धसमाजमें भी प्रायः एेसी ही व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त, बौद्धोकी . 


, तरह उन्होने भी संन्यासियों को संघबद्ध करने की चेष्टा की तथा भारतकेव्रारोंकोनोंमे 


चार धामौं की प्रत्तिष्ठाकी। इनमे ज्योत्िर्मठ -जोशीमठ-बदरिकाश्चमः के निकट, 
णारदामरु द्वारकाधाम में, श्छगेरीमठ रामेदवर-क्षेत् मे तथा मोवधेनमठ पुरुप्रोत्तम- 
क्षेत्र मे अवस्थित रहैँ। इन सत्र मठो मे आचार्यं शंकर ने बोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्, 
सुरेश्वराचायं एवं पश्मपादाचायं इन चार शिष्यो को प्रतिनिधि रूप मेँ प्रतिष्ठित किया । 
कुरु, कादमीर, कम्बोज, पांचाल आदि देश, अर्थात्‌ भारत के उत्तर एवं पदिचमका 


अधिकांशं भरुभाग ज्योतिरभेठ के शासनाधीन हुजा । उसी प्रकार, . सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, 


महाराष्ट आपदि देश, अर्थात्‌ भारतवषं का पश्चिम भरुभाग शारदामठ के; आन्ध्र, द्राविड, ` 





-हिन्दूधयजा पुष्यमित्र फे. अत्याचार की कहानी. "दिव्यएवदान्‌ः मे-निलती है ।, 


हंणराजा मिहिरकूल ब्राह्मणों के पक्षपाती ये। ये शंव॑ये4; इन्होनि = 


भिहिरेकवर भके किव की प्रतिष्ठा की यो (राजतरंगिणी) ! प्रसिद्धि दै 
क्रि इन्हने मौ व्यद्धोके प्रति बड़ा अल्थाचार किया) -क्णेसुधणं के राजा 
श्रह्क्र के बारे मे मौ प्रायः देखाही व्णंन जिलताहै। वह्‌ हूषवरदनके 
समसपमयिक तथा उनके चिरोधौ खे) सम्मक्तः, घ्रहुःखेव,थे.।.ये कटानिरणां 
स्नः भी हौ सक्ती है, सुख भी ! तेक्रिनि,.“ यह्‌ लिशनूषस योग्य बात 
-नदीं है छि से-चर की प्रतिकूलता से एसा दृढप्रतिष्ठितिःधर्मंःदेश से वविलक्रुल 
उड जग्गा 1 अतएव, यही निर्णीत होता है कि बौरद्धघभे की जम्यन्तरीण 
न्रवनति हु उसके भधभ्पतन क प्ल कारण है । 
































` - नातं भ-किसी की मर्यादा नष्ट न हयो; इसके लिए 
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कर्णाट, केरल आदि देश, अर्थात्‌ भारत का दक्षिण भ्रुभाग श्छुगेरीसठं के तथा अंग, वंग, 
कलिग, मगध, उत्कल, बवैर आदि देश, अर्थात्‌ भारत का पू्व॑भाग गोवधेनमठ के 
शासनाधीन इअ । इस व्यवस्था का उदहेच्य था कि शंकर कै निर्वाण के बाद भौ जिसमें 
वर्णाश्चम-धमं वेदान्त के दृढ आश्रय में सुरक्षित रहे ओर उन मर्ठों की अनुगतताभें 
स्थिर रहे 1 प्रत्येक मठका कार्यक्षे्र अलग-अलय था! प्रत्येक मञ्धारी का ही मख्य 
कर्तव्य था--अपने-अपने मठ के अन्तगंत देश के वर्णाश्चमधर्मिययों को धर्मोपदेश देकर 
स्वधमे भतिष्ठ्ति रखना । शंकराचायं के प्रतिनिधि होने के नाति ये मरठाध्यक्ष 
“शंकराचार्य कहलाते हैँ 1 
इन मठो की स्थापना के बारे मे सवत्र मर्तव्य नहीं दिखाई पड़ता 1 पुरीके 
` गोवद्ध नमर से प्रकाशित मठाम्नाय में चार भोंके जो परिचय लिलते है, उनके अनुसार 
यहां मठों के संरक्लित परिचय दिये गये हैँ ।* किन्तु, व्यासाचलीय तथा केरलीय 
"शंकरविजय” आदिमे दिखा है कि अन्यान्य स्थानों मे मठकी स्थापना करने के पहले 
भाचायं शंकर ने निम्बूदेरी (नम्नृद्धि) ब्राह्यणो के संस्कार के लिए अपने जन्म॑स्थान में 
मठ की स्थापनाकी 1) उसके बाद श्युगेरी आदि चार स्थानों एवं काशीधाममें मरठ्की 
* स्थापना की । काशीके मठ में शंकर ने महेश्वर नाम के अपने शिष्य को मठाध्यक्ष 
नियुक्त किया 1 अपने रहने के ` लिए उन्होने कांचीकामकोटिपीठ को चुन लिया था) 
देसा कहा जाता हैकि कांचीमें कामाक्षी देवी के मन्दिर नें ही, जहाँ आचार्यं शंकरकी 
परस्तर-प्रतिमा है, उन्होने ने सिद्धि प्राप्त की थी । 
भादिशंकराचाय-परदत्त पच्चीस-श्लोकविशिष्ट एक महानुशासन इस सम्प्रदाय सें 
भरक्षिद्ध है 1 उस महानुशासन मे मठ के विषय मे अनेक उपदेश हैँ । उसका तात्प यहु हैकि 
प्रत्येक मठ के आचार्यं अपने-अपने इलाके मे सदा पर्यटन करते हए धर्मानुशासन करेगे । 


अतब्रलम्बन करना चाहिए, उन्है उसका अवलम्बन करना उचित है । एक आचायः दूसरे 
आचाय की शासन-सीमा का उल्लंघन नहीं करेगे । आवश्यकता होने पर-जीर क्षशयपू्णं 
विषय. उपस्थित होने पर परस्पर मिलकर 





कत्तव्य था | 





र पृष्ठ १७९ की तालिका द्रष्टव्य । 9 











मठाध्यक्ष सदा मर में नहीं रहगे । वर्णाश्रम-धर्मं की रक्षा के लिए, जब जिस, उप्यःका ` 
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श्नोविद्याणंव' नामक ग्रस्य के श्ननुसार लंकर-सम्प्रदप्य का विवरण ः 

शाक्तागम-सादहित्य में श्रीविद्यार्णंव नाम का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है + उसमें श्रीविचौं 
की उपासनाके क्रम को आशित करके तन्वेणास्त्र के सारे सिद्धान्त उन्तम रीति से प्रति- 
पादित हुए! इस ग्रन्थमें शंकराचायं की गुरुपरम्परा ओर शिष्य-परम्परा भी कुद 
कु वणित है । इसपर संक्षेप में कुछ चर्चा आवस्यक है । एेतिहूासिक दुष्टिसे इस ग्रन्थ 
का वर्णेन कर्तकं ठीक है, यह्‌ ेतिहासिकों के विचार का विषय है । किन्तु, तान्विक- 
समाजमें शंकराचार्य ओर उनके सम्प्रदाय कीजो ख्याति है, पाठकों को उसका थोड़ा 
परिचय मिलना चादिए । श्रीविद्या की उपासना से शंकराचायं का घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
तान्विकू ग्रन्थों में सवतत इसका प्रमाण मिलताहै। शंकर के मस्विशेषमें जौ श्रीयन्त्र हेः 
उससे सभी * परिचित हैँ । “सौन्दययलहरी", श्रपंचसार' आदि जिन तान्तिक अ्रन्थोंसे शंकर 
का नाम जुड़ादहै, वे सब चिपुरातन्व के ग्रन्थ हैँ । ललिताचचिशती' प्रभुति भी इसी श्रेणी 
के ग्रन्थ इसलिए, चिपुरा-सम्प्रदायके ग्रन्थों में प्राप्त शंकर-विषयक एेतिहासिक जन 

` श्रुति की चर्चा उचित प्रतीत होती है 1 

इस भ्रन्थ के अनुसार, शंकराचाथं गौडपाद कै शिष्य नहीं हैँ । गौडपाद से शंकर तक्‌ 
सात पीटियो का नाम इस अ्रन्थ में मिलता है । वह्‌ क्रमशः इस प्रकार है : गौडपाद, पावक, 
पराचायं, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द एवं शंकराचार्य । इससे प्रतीत होता है कि शंकर 
गोविन्द के शिष्य निस्सन्देहं होते हए भी गौडपाद के प्रशिष्य नहीं ँ। प्रचलित अन्थंभें 
भौडपाद व्यासशिष्य शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य के रूप मे परिचित है । किन्तु, शुकदेव तथी 
मौडपाद के बीच समय का लम्बा व्यवधान होने के कारण एेतिहासिक विद्धान्‌ शुक से गौड- 
पाद के साक्षात्‌ गुरुशिष्य-सम्बन्ध को स्वीकार करने में हिचकते हैँ 1 बहतो का खयाल है, 
शुकदेव के बाद अद्रतज्ञान की धारा एक प्रकारसे उच्छिन्निहौ गर्ईथी। गौडपादने 
सम्भवतः अलौकिक उपाय से आविरभूत शुकदेव की दिग्यमूत्ति की सन्निधि मे यह्‌ ज्ञान प्राप्त 
करके इसका पुनर्द्धार किया था। इसप्रकार, शुक से उनका गुरु-शिष्य-सम्बन्ध "भी 
स्थिर होता है। परन्तु, साधारण एेतिहासिक विदान्‌ इसे प्रमाण कै रूप मे स्वीकार नहीं 
कर पाते। _ इस श्रन्थ में गौडयाद के पूवंवर्ती गुरुजों की नामावली भी दी गहै, -जिसंकी 
पर्यालिचनां से गौडः एवं शुक के बीच अनेक परीढियौं का व्यवधान परिलश्चित.हो्ताः टै 
आ्विंक्छषि कपिल सेही शंकर-सम्प्रदाय की उत्पत्ति है, यही इस प्रन्थ'केलेखक का 
मत-है । कपिल से गौडपादं तक गुरुम केः नाम इस प्रकार है : कपिलं, अचि, रैशिष्ठ, संन, 
सनन्दन, भगु, सनुच्युजात, वामदेव, नारद, गौतम, शौनक, शक्ति, माकषडेय,. कौशिक, 








. १. सम्प्रति, यहं -भन्थ मुद्रित. है\ . इसको ` एक पाण्डलिभि -कौऽ्मीर- म है 
(ष्टन्य : 5५ साहब-लिखित जम्नु-रघुनायमन्दिरि कै पुरतकतालयं की 
सुची). + यहे बहुत बेडा अरस्य है । इखका चिच्िन्न अंशक सोफिशची पुस्तकालय 
` ने भिलं जाता द १ 
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पराशर; शुक, अंगिरा, कण्व, जाबालि, भरद्वाज, वेदन्यास, ईशान, रमण, कपर्दी, भधर, 
सुभट, जलज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, समर, कंवल्य, गणेरवर, 
सपाद, विबुध, योग, विज्ञान, अनंग, विश्रम, दामोदर, चिदाभास, चिन्मय, कलाधरः, 
वीरे्वर, मन्दार, लिदश, सागर, मृड, हर्ष, सिह, गौड, वीर, घोर, ध्व, दिवाकर, 
चक्रधर, प्रमथेश, चतुभु ज, आनन्दशैरव, छीर ओर गौडपाद 1१ 
इस श्रन्थ के अनुसार, शंकरण्चा्यं के चौदह शिष्य ये ! ये सव-के-सव देवी के उपासक 
एवं निग्रहानुग्रह करने मे समथ, साथ ही अलौकिक शक्ति से सम्पन्न ये, एेसा वणेन मिलता है । 
चौदह शिष्यो मे पच सन्यासीयथे, शेष नौ गृहस्य । पाँच संस्यासी शिष्यो मे एक शंकर 
नामकेभीये.] शेष चारके नाम दह: पदमपाद, बोघ, गीर्वाण एवं आनन्दतीथे । गृहस्थ 
शिष्यो के नाम दँ : सुन्दर, विष्णुशर्मा, लक्ष्मण, मर्लिकाजुं न, च्विविक्रम, श्रीघर, कपर्दी, 
केशव ओर दामोदर । 
पद्मपाद के छह शिष्यये। उनके नाम रै: माण्डल, परपावक, निर्वाण, गीर्वाण, 
चिदानन्द एवं शिवोत्तम । ये सब-के-सव संन्यासी ये । बोधाचार्थं के अनेक शिष्य ये! 
सा उल्लेख मिलता है कि सभी देशों धनकेदो प्रकारके शिष्यये: संन्यासी तथा 
गृहस्थ । भीर्वाणिन््र के मुख्य शिष्य का नामदहै विद्रद्मीर्वाण । विद्धदभीर्वाण के शिष्य 
कानाम विबुधेन््र, विवुधेन्द्रके शिष्य का नाम सुधीन््र तथा सुधीन्द्र के शिष्यका नाम 
मन्त्रीगौर्नाणदै। मन्त्री गीर्वाण के संन्यासी तथा गृही, दोनोंदही प्रकार के शिष्य ये।. 
आनन्दतीये के सभी शिष्य गृहीये ! वे पादुकापीठकी आराघना करते थे। सुन्दराचायं 
के तीन प्रकार के शिष्य ये-पीठनायक्र, संन्यासी जौर गृही। दिष्णुशर्मा के, शिष्य कां 
नाम प्रगल्माच्ययं है । उक्त 'विद्या्णंवः ग्रन्थ के लेखक लक्ष्माचायं प्रगल्भाचायं के शिष्यथे। 
ग्रन्थमे लिखा है करि ग्रन्थ समाप्त होने पर जगद्धाती महामाया उनके सामने श्रकट होकर 
नोली--'वत्स, वर मागो ।* जगद्धात्री को अपने सामने खड़ी देखकर उन्होने ःकहा, र्मा, य॒दि 
कोई साधक केवल मेरे ग्रन्थ के आधार पर गुरुपरम्परा तथा मन्त्र आदि देखकर मुषे गुरु 
केरूपमें स्वीकार करके भक्तिपू्वैक जप.करे, तो वह्‌ दीक्षिते न होने पर भी सिद्धि प्राप्त 
करे ।' देवी ने (तथास्तु' ककर उन्हः ईम्सिंत वर दिया । 
` -लक्षपषणाचायं की तपस्या, च्छि अरर श्री- असाधारण कोटिर्कीः-धी-+<चतुथे -गेवस्थाः 


मे वहे वीतराग होकर यंही-वरहा देश-ध्रमंण करते फिर रहे थे 1 इसी 'त्रतिर्ण्ंल भें एक दिन 


उन्हयैने भरौढदेव नाम के राजा की राजधानी में प्रवेश किया ! प्रौददेव नँ उनकेःलिएु निवास, 

कन्न, भूषण -एवे-परिचारकं - की न्धैवस्था कीः। एक दिन ` लक्ष्मणः जब राजसभामें 

उपस्थित थेततव वणिक ने दूसरे देशों से लाये हए वस्व तथा बहुमूल्य "वस्तुषु राजा को , 
१. 


























१८२ ] भारतीय साधनः कौ धारां 


भेटदीं। रजानेवे मूल्य गन्‌ वस्व लक्ष्मण कोदेदिये। उन चीजों को लेकर आचार्यं 
लक्ष्मण अपने घर आये। द्रुण्डमे अग्नि प्रज्वलित करके उन्होने उन सारे वस्तोंकी 
अगति दे दौ! जब यह्‌ संवारः प्रौढदेव के पास पहुंचा, तब उन्होने दूत दवा रा उनसे यह्‌ कला 
भेजा क्रिवे सारे वस्या उका मूल्य भेजे] यहु बात सुनकर लक्ष्मण हुए आर 
ब्रह्य स्वापहा रक" कहकर रःजा को शाप दियाकि प्तू निवंश्द्ो जा!" इसके बाद अपने 
इष्टदेवता कौ प्राना करे लक्ष्मण ने वस्त्र वापस मेज दिये । ओर, उस राज्य को 
छोडकर वह्‌ दक्षिण कीओः. अग्रसर हुए । लक्ष्मण की इस अलौकिक शक्तिकी बात 
सुनकर राजा प्रौढदेव का मन उद्विग्न हृजा ओर वह्‌ उनके पास गये तथा उनके क्रोध की 
शान्ति.के लिए विनीतद्योकर प्राथेनाकी। प्रार्थना से सन्तुष्ट होकर लक्ष्मणने कहा 
म्द पुतन होया, पर तुम उर पुत्र से सुखी नदीं हो सकोभे 1 उन सिद्ध महात्मा के कथना- 
ससार समय पर राजाके एकं पुत्र हुमा । किन्तु, पुत्र के जनमते ही राजा.का देहावसान 
हौ गया 1 एेसी प्रसिद्धि है चिः रेपे समय प्रजाके अनुरोध से राजकुमार के प्रतिनिधि-स्वरूप 
लक्ष्मण राज्य काभार लेकर शासन करते रहे ओर श्रीचक्र के आाकारमें नगर बसाकर 
उसका नाम श्रीविद्यानगर' रखा । राजकुमार जब बड़ा हुआ, तव उन्होने उसका नाम 
मम्बदेव रखकर उसे राजररिहासन पर बिठाया। नये राजा की आज्ञा एवं राजसभा के 
पण्डितोंकी प्रार्थनासे, भगःःती का आदेश लेकर, उन्होने प्राचीन आगम-ग्रन्थ,१ यामल- 
भरन्य मादि की विशेष आलोःएना के साथ कादिमत ओौर हादिमत के सूषम रहस्यं की खोज 
करके इस विशिष्ट ग्रन्थ ("वियाणंव") की स्वना की । 


सल्लिकाचुन के अप्रकाश शिष्य विन्ध्यदेशवासीयथे। इसी प्रकार नरिविक्रमके 
शिष्य जगन्नाथ-कषेत्र्मे; श्रीषर के शिष्य गौड, भिधथिला ओर वंगदेशमें तथा कपर्वीके 
शिष्य काशी, अयोध्या आट्देशोंमे वास करतेये। केश्चव भौर दामोदर के विषयमे 





इस अन्थ में विशेष कुक उल्लंख नहीं है ।* 


१. तन्त्रराज, सातृक णं व, न्निपुराणेव, योगिनीहूदय आदि । ६ 
२.  गद्यवल्लरी" नाम्क भ्रीविचया के एक पद्धतिग्रन्य का पता चलता है? इस ग्रस्य 









१४.२५ शकान्द, भर्थात्‌ १५१३ चेष्टगब्द मे लिख गथा ("शकेः चारणं न्निः 
शक्षिसस्मिते”) । प्रन्थसे ही एेसी प्रतीति होती है । यह शंकराच्रायं-सम्प्रदयाय 
क-तान्निक्‌ अन -है 1. इसके--प्परम्म-से-शंकर की गुर-यरक्पर-उैर शिष्य 


. :: उखका सारांश स्ट विया जा रहा है । इस मत के अनुसार वंक र-षस्प्रद्ययके 
~ - -भ्र्वत्तंक शिव ह ¦ इनके परवर्ती गुखभों के नाम इख भकार है ; पि्णु 
। वक्छिष्ठ; शक्ति, पराशर, व्यास, श्ुकं,.गौ पाद, गोचिन्द ओौर 
की, क्िष्य-परम्पःआ इस प्रकार ठै : विश्वरूप, जोघघन, ज्ञा 








का प्रणेता श्नीनजाट्प्रकाङ्नएनश्डताश्र, महिलाः ..योगी रहै यह-्रस्थ 


परस्परष ऋ कुछ वणेन मिलता है! पाठकों के. -उत्सुकत्म-निवारण केःलिषएुः 
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शांकर वेदान्त ओर अद्रत-परस्थान | [ १८३ 


शंकर का तिरोधान : 


शंकर के जीवन-वुत्तान्त.के वारे में यह विशेष कुं लिखने की आवक्यकता नही; 
क्योकि वह प्रायः सवंजनविदितहै। विभिन्न लाषाओं मे लिते विभिन्न प्राचीन 'शंकर- 
चरिच' मे उनका जो जीवन-विवरण मिलता है, बहुत अंशो मे उसकी प्रामाणिकता पर 
रेतिहासिकों मे गहरा मतभेद है! इस सम्बन्ध में विभिन्न भाषाओं में ग्रन्थ एवं रचनाएं 
भरकाशितहृए दँ मौरहो रहर जिनं इस सम्बन्ध मे उत्सुकता है, उनके लिएवे सन्न 
ग्रन्थ अवश्य द्रष्टव्य हैं । 'एकर्लोकी" की व्याख्या के समय स्वयम्प्रकाश सुनि ने एक श्लोक 
मे शंकर का जीवन-चित्र मंकतित किया है । बहु शलोक इस प्रकार है : 


अष्टवर्षं चवुर्वदौ द्वादशे ` सवंशास्जवित्‌ । 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं ढालिञ्चे मुनिरम्यमान्‌ । 


इससे सिद्ध होता है कि शंकर दीर्घजीवी नहीं ये। उन्न कम आयु में ही विद्या 
प्राप्त करके प्रन्थनिर्माण तथा धर्मप्रचार किया । 


शंकर के जीवन-वृत्तान्त के वारे में जैसे वंत मत॑बय नहीं है, वैसे ही उनके देहान्तं 


के विषयमे भी प्राचीन काल से ही मतभेद दृष्टिगोचर होता)! अध्यापक वेकटेकन्‌ 
इस सम्बन्ध भें प्रचलित मतो कौ समालोचना करके जिस सिद्धान्त पर पहुचे है; उसका 
सारांश नीचै दियाजा रहा है। परन्तु, यह भी सर्वंजनसम्मत नहीं है । * बहतो के मत 
भे, इसमे अवश्य ही, पीर्विशेष के प्रति पक्चपात दृष्टिगत होता है, । 
माधवाचायं१ ने शंकरविजय' मे कहा ह कि शंकराचार्य ने काश्मीर मे स्वज्ञपीड पर 
आसीन होकर वरहा से पने शिष्यो को- विभिन्न मोम मठ्के कायं का निरीक्षण करने 
के लिए भेजा ओर स्वयं उन्होने बदरीनारायण की यादा कौी। यह भी .प्रसिद्धहैकि 





शिव, जञानगिरि, सिहषिरि, ईश्वरीयं, नृखिहतीये, विद्यातीय, किव, भारती- 
तीर्थ, ` विद्यारण्य, मलयानन्द, देवतीथंखरस्वती, धादवेन्द्रसर 
` ` सरस्वती, माधवेन्द्रसरस्वती; -मह्लिकाजुंन; -योगीन्द्र- रमेव 
` गगनानन्द, चिद्घननम्द, महेश्वरानन्द, चिद्यनन्द तथा मरं न्द्ध 
१. सुभ्रसिद्ध माधवाचार्य इस ग्रन्थ के रचयिता नहीं हैँ । केवल पहला. मंगलरलोक 
उनका रचां हभ है ` इतके वास्तविक रचयिता माधवः - नाम क को दखरे 
म्यक्ति है । उन्होने "मारतचम्पु को मीः रचनाच्की 1 दोनों हौ "रन्यो में 
प्रथकार ने अपना परिचय "नवकाविदास" कें से दिग 
दोनों बरन्थकारे का एक होना भनाणित होतः ह । ` इमु अति 
विजयः कै २४ श्लोक (सगं १२, इलोक १२४) -रानेनृडाभणि -रदीक्षितत के 
- शंक रा्युदय' प्न्य (४।११२।६।७।९४-२३) से लिये ग्र ह । यह्‌ राजचूङामणि ` 
` नायक राजानो के समाकविये । £ | ९ 


स्व॑ती, नृषिह- 
















पविदेवयति, ~ ` ` 


९ 





१८८ | भारतीय साधना की धाय 


{. नदरीन।रायण से कलासधाम मे जाकर वह्‌ तिरोहित हए । चिद्विलसेन्द्र ने अपने 
॥ 'शंकरविजय" में लिखा है कि शंकराचायं ने कांदी में सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया, 
काश्मीरमें नहीं। तदनन्तर, अनेकतीर्थो कै दर्शेन करने के वाद उन्होने बदरीनारायणं 
एवं कैलास कोयनताकी। माधवाचायं ने जिन दये श्लोकों (१६।५१-५२) मे शंकर के 
काण्मीर मे सवेजपीठारोहण का वर्णन किया है, वे दोनों श्लोक राजचडामणिके 
शंकराभ्युदय' (= ६८-६९) के ही है, किन्तु शंकराभ्युदय' मे लिखा है कि यहु घटना कांची 
मे घटी थी, कादमीर में नहीं, यही अन्तर है । । 
शंकर-सम्प्रदाय कै मतानुसार, शंकर भन्तिमि समय तक काची में हीथे ओौर 
कस्पासरोवरतीरवासिनी भगवती कामेश्वरी अथवा कामकोटि देवी की अर्चना मे निरन्तर 
रत रहकर अन्त तरे उन्होने ब्रह्मानन्द-लाभ किया) कांची के कामकोटिपीड के इवे 
शंकराचार्य, जो धीरशंकर नाम से परिचितये, सारे भारतवषंका श्रमण करके काषमीष्ट भन 
सर्व्ञपीठ पर आलूढ हुए अौर अन्त में हिमालय की दत्ताक्रेय-गुफा से'तिरोहित हए । ` 
अनुमान किया जान्नाहै कि धीरशंकर की घटनाएँ किसी प्रकार से आदिशंकर पर मारोपित्त 
हो गई है) मलयलम-भाषामे शंकर की एक्‌ जीवनी प्रकाशित इई है। उसमे लिखा है 
शंकर ने वृषाचल अथव्रा गजाचल में पीठारोहण करके वहीं सिद्धि प्राप्त की । श्रीवरदराज 
स्वामी के स्थान करा नाम हस्तिभिरि यावृषाचलदहै।! गजाचल ही हस्तिगिरि कादूसरा 
नामेदै। यहस्थान कांचीमेंहै। सम्भवतः, शंकर यहीं सर्वेज्ञपीठ पर आरूढ हए थे ओर 
देहावसान तक यहीं थे । सदाशिव ब्रह्य न्द्र-कृत “गुररत्नम(लिकाटीका एवं गुरुपरम्परा- 
स्तोत्र" मे लिखा है कि भगवान्‌ शंकर अपने जीवन के अन्तिम समय तक काची में ही रहे 
तथा उनका देहावरान भी वहीं हुमा 1 एक हस्तलिखित पोथी मे वणित है 
तत्न संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम्‌ । 
विङवरूपयति स्थाप्य स्वाश्रमस्थ प्रचारणे । 
विरवरूप युरेश्वर का नामान्तःर है । 
प्रसिद्धि है कि शंकराचायें कलास से पांच स्फटिकलिग ले अथे । उनमें उन्हौने 
. चवार की, यथाक्रम बदुरीनारायणु, नील्‌कण्ठक्षेत्र. नपाल), श्छरगेरी तथा चिदम्बस्म्‌ में. 
स्थापनाः;कय  सन्नशरेषठ पाचने जिग को उन्होने अपने साथ रखा । वहः योगलिगःके नक्म-से 
प्रसिद्धहि। काचीसे शंकर सदा उसी की पूजा में लीन रहते थे! देहत्याग कैः समय शंकर 
उस्न लिगर, कांचीपीठ तशा शाद्दाशठ का.अार. -सुरेदेवर को सौपःगघ्रे. (बृह. शारदामठ 
श्ःगेरी-शारदापीर से-भिन्न है) 1 'शिवरहस्य' (९।१६) मे लिखा है कि -दस्न भरोगलिग की 
स्थूपनाः क्ती मे इई । “माकंण्डेयसं हिता" . (काण्ड ७२,. परिस्पन्द ,७}= मे ,क्रिखा है कि 
शंकर ने कौमकैोटिपीद्‌ में योगरलिंगं की स्थापनो क्री सौरं इसकी पूजा.कां शर सुदधश्वेराच्ची 
के हाथों सौपा । राममब्रदीक्षित-लिखित पतंजलिचंरित (८।७१).से.-भी प्रमा$ितः ह्ोतांदहैकरि 
` शंकर का देहावसान कांची मे हःहा था । ेकटेडन्‌ के अननुसार, 
















































शांकर वेदात ओर अद्र॑त-प्रस्थान [ १८५ 


इस लिय को कहीं “यागेश्वर' गौर कहीं "योगेदवर' कहा गया है । पूर्वापिर विचार करके 
उन्होने स्थिर किया है कि "योगेश्वर" शब्द हौ उपयुक्त है 1 
शंकराचाय कं समय में श्रौर उनके पहले को दाश्ञेनिक स्थिति - 

बादरावणके ब्रह्मसूत्र तथ! उसके शांकरभाष्य की पर्यालोचना से प्रतीत होता है 
किं बादरायण के समयसे शंकर.के समय तक देश मे विभिन्न प्रकारके धर्मं एवं तत्सम्बन्धी 
दाशेनिक मतवादों का प्रचारथा। इनमें कुछ मत को छोड अधिकांश ही आंशिक या 
भूणेरूप से अवंदिक ये।* यह सब अवैदिक सम्श्रदाय कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय के 
विरोधी तथा कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय से अलग रूप मे रहते हए भी अपने को वैदिक 
सम्प्रदाय का अंग मानते थे! कटर वैदिक जन उन्ह वैदिक महीं स्वीकाएर करते ये। 
शंकर ने वंशेषिक;, सांख्य तथा योगदशन को भी एक प्रकार से वेदबाह्य जैसा ही मानौ 
इनके अतिरिक्त, जेन, बौद्ध, पांचरात्र तथा पाशुपत-दर्शन तो उनकी दृष्टि मे स्पष्टतः ही 
अवेदिकथे इसीलिए, तकंपाद' में उन्होंने इन सभी मतौ का विशेष रूप से खण्डन 


क्त्यिदहै। वैशेषिक-मत किसी समय पाशुपत-मतत से मिल गया ¦ सम्भवतः, इसीलिए - 


यह भी अवैदिक दशनो में निदिष्ट हो गया। किन्तु, इसके वास्तविक कारण का पता 
नहीं चल सका! बादरायण ने वंशेषिक-मत का खण्डन किया है, किन्तुन्यायका 


` नहीं । भृष्यमें न्यायदशंन का प्रायः कीं उल्लेख नहीं है! इस प्रकएर, प्राचीन 


“बौद्धतकं" ग्रन्थमे भी वंशेषिक का ही उल्लेख है, न्याय का उल्लेख कदाचित्‌ ही कहीं 
भिलतादहै। इस अवस्थामें, मन में यहं प्रश्न उठना स्वाभाविकहै कि उस समय क्या 
गौतम-परणीत न्यायसूत्र नहीं था? विचार करने से लगता है, “न्यायसू प्राचीन 


न्थ है; क्योकि आयंदेव ने “शतशास्वः मे 'न्यायदशन' के, द्वितीय अध्याय कै, प्रथम ` 


आ्लिक के दो सलौ (३९, ४१) का तथा तृतोय अध्याय के प्रथंम आ्भिकं कै र्पौचि 


(१, ७, १२, १४, १८) सूत्रों का प्रसंगतः उल्लेख किया है,। किन्तु, ` शीक्ताकार"ने ` 


वैशेषिक-सूल के रूप मे उन सूतो का परिचय दिया है। टीकाकार्‌ की उक्ति से कर्तिपय 


पण्डितो ने यह्‌ कल्पना की है करि आयंदेव. .के. पहने. “स्यायदशेनः ~ नामकः पृथक्‌ दर्षन 


१.- सातवीं शताब्दी में जो सन घमं-सम्प्रदाय प्रचलित ये, उनकी कख उत्ते . 


हषं चरित (प्र° ६३२, जीवानन्द-सं०) मे निलता है). . बह इख प्रकार है 
मागंवत, कापिल, जैन, लौकायत्तिक, काणोद, पौराणिक, ,. ठेऽवरकारणिक, 
कारन्धमिन्‌ (ष्ातुवादी), सप्तताण्डव (मीमांसक ?), ज्ादिदक, बौद्ध, पाच॑रजिक 


लथा आौषनिषद । इनमे केवल ओपरनिषद के अतिरि" सभो एक श्रकार से. 


अवेद्धिक.हैँ 1. इस ग्रन्थ के.दितीय धकरण (पु. २.९९) में सौपनिषद. के विषय 

~ भका गया हैः: “संस्ारासारत्तूकथनकङुशला ब्रह्मवादिन 

< ष. -प्रवर्त॑नालक्षणा' दोषाः" यह न्यायन" ६(१११।१८) {तया बह्सूतरं माप्य 
(२।२१३७) में उद्धुत हुजा है । 
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नहीं था । उसी सस्य उसका दूसरा, तीसरा ओर चौथा अध्याय वशेषिक-ग्रन्थविशेष के 
अंगरूप में स्वीकृत हुआ 1९ 

(तकंपाद' मे सर्वास्तिवादः तथा विज्ञानवाद का भी खण्डन दहै) राजा कनिष्क के 
समय कार्मीरमें जो बौद्धसंगीति हुई, उसमें सूत्र, . विनय एवं अभिधमं पर विभाषा 
(भाष्य या टीका) रचित हुई थी । उसका नाम रखा गया "उपदेशशास्र', 'विनयविभाषा- 
शास्त" एवं अभिधमेविभावाशास्त्र' ! इस संगीति के अध्यक्ष सर्वार्तिवादी वसुभित्रये। 
विभाषाशास्त्र ही सर्वास्तिवादियों का मुख्य शास्तलरदै। विभाषा का अनुसरण करने के 
कारण ही सर्वास्तिवादियों का नाम वंभाषिकः हुजा। सभा के अध्यक्ष वसुभित्र ही 
(मभिधमरप्रकरणपाद' तथ। (अभिधममघातुकाथ' के रचयिता दहैँ\ सर्वास्तिवादियों का 
असिघर्म॑-सम्बन्धी मुलग्रन्थ कात्यावनीपुत्र-रचित 'ज्ञानप्रस्थानसू्न' है !. इस ग्रन्ध्र मे छह 
मतवाद रहै: 

१. संगीतिपर्यय : इसके निर्माता ये महाकौष्ठिल । 

२. धातुकाय : इसके रचयिता थे वसुमिद्र ¦! (यशोमित्र के अनुसार शातुकाय' 

सुमित्र की रचना नहीं है, किन्तु “पूवंकाय' उनकी रचना है 1) 

३. प्रज्ञप्तिसार : इसके निर्माता हैँ मौद्गद्यायन 1 

४. धर्मरकन्ध : इसके रचयिता हैँ सारिपुत । 

%. चिज्ञानकाय : इसके रचयिता हैँ देवशर्मा 1 

६. प्रकरणपाद : इसके निर्माता हैँ वसुमित्र 1 

वसुबश्यु का 'अभिधममंकोश' वंभाषिक-सम्प्रदाय का एक उत्कृष्ट ग्रन्थैः । इसपर 
शुणमति, वसुञ्मित्र (नवीन) वया यक्लोनिनत्र की (्फुटार्था) टीकादहै। इनमे दो टीकाण 
प्राचीनतरूदै। इसपर स्थिरम्रति काभी एक व्याख्या-ग्रन्थ मिलता है। वसुबन्धु के 
समय में संघमद्र भी इस सम्प्रदाय के एक्‌ बड़े दाशंनिकये} उन्न लगातार बारह वर्षो 


` तक वुसुब्रन्धु के अभिधमं की विशेष आलोचना करके “न्यायानुसार' नप्रमक एक ग्रस््की 


सचेचा की थी! उसमे बहुत स्थानों मे वसुबन्धु पर कटाक्त क्रिया ग्राह. कीकटं 
वसुबन्धु के मत का खण्डन सौ किया गया है; परन्तु उससे वसुबन्धु के 'अभिधमेकों 
गौरवे नष्ट नहीं हुमा है । शंकराचायं वसुबन्धु एवं सम्भवतः यंशोमिंते केश्रन्थसे 


न्प <~ 





१. द्रष्टव्य एए€-91928. 8८११15६ 1618 ०० 1 छद्टल त्रिक (०६8८ 
5०० : ©. कपल्लं (1929), ऋणत्र०तप्ला०, ए. 27. ` 4 

४: ` प्राचीन काल में. १८ बौद्ध-समस्प्रदायये। यथा : सर्वास्तुिवांदं, -काश्यपौय 

~ ` ` (हश्च, धमंगुप्तीयः बहुश्नुतीय, तास्श्चाटीय, विरमज्यदादी,'" कुःरकत्लकः 

अगवन्तिक, वात्सीपुत्रीय, भवंश ल, -अपंरक्लैल हैमवत, . लोको्दनादी,. ्रजप्ति- 

छशदी, महाविहार, लेतंवनीयं' ओर संमयगिरिवासीय । इन ; ९; 

वर्णनं च्सुमित्रं के (अष्ठौदंशनिकथंशास्त्रः नानं केश 

वसुसिन्र माचायं घमत्रात्त के सागिनेयये । । 
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परिचित थे, फेला लगता है ! "ब्रह्मसूत्र" (२।२।२४) के भाष्य में “सौगते हि समये' मदि 
वाक्यों में जो रचनावली उद्धत हुई है, कह यशोमित्र की “स्पुटार्थाः मे “उक्तं हि भगवती 
गृथिवीमोग..--कुत्र प्रतिष्ठितिः" आदि रूप में मिलता है।१ 

शंकराचायं से पहले विज्ञानवाद भी सर्वास्तिवाद की तरह विशेष रूप से 
प्रसिद्धे था। यह्‌ योगाचार-सम्प्रदाय का सिद्धान्त है। यद्यपि "लंकावतारसूत्र' आदिमे 
किसी-न-किसी रूप में विज्ञानवाद का स्वरूप उपलब्ध था, तथापि दाशेनिक क्षेत्र भे इसकी 
प्रतिष्ठा मेजेयनाथ, जसंग, वसुबन्धु आदि के अनुयायियों के प्रयत्न से हुमा था। मैतेयनाथ 
ओर असंग के वाद वसुबन्धु ने ही विज्ञानवाद क इतिहास मे ऊँचा स्थान प्राप्त क्या था। 
अपने बड़ भाई असंगके प्रभाव से वसुबन्धु अपना पहला मत छोड़कर विज्ञानवादी ष्टो 
गवे थे गौर इसं सिद्धान्त का अवलम्बन करके उन्होने बहुत्त-से अरन्थों की. स्वना 
कौ थी। वसुबन्धु के प्रधान शिष्यो मे आचायथं स्थिरमति, आयेविमुक्तसेन; माचचायं 
गुणश्रम एवं जाचायं दिङनाग ने बड़ी ख्याति प्राप्त की धी । वसुबन्धु का “विज्ञप्तिमाव्रता- 
सिद्धि" (विशिका' एवं “लिशिका') विज्ञानवाद का प्रधान ग्रन्थ है । इसके अलावा वसुबन्धु- 
रचित २ “मध्यान्तविभागसरुच' का भाष्य तथा असंग-कृत महायानसूत्रालंकार' की वृत्ति 
भी इस मत के सम्बन्धमें श्रेष्ठ ग्रन्यदहै। स्थिरमति ने अपने गुरु द्वारा रचितं "चिशिकाः, 
महायानसूचालंकारवृत्ति” तथा “मध्यान्तविभागसूत्रभाष्य' पर एवं "काश्यपपरिवत्तं" तथा 
"पचस्कन्घम्रकरण, पर भी टीका लिखी थी। वह अष्टादशनिकायं मे निष्णात थे । आर्य 


१. वै माषिक अकाश को अवस्तु या जवैरणाभाव-मनात्र मानते । शंकराचीधे को 
ेखा विशवास था, इसलिए वहं आकाश के भावत्व-प्रतिषार्दन में प्रवृत्त 
हए ये 1 परन्तु, वास्तव मे, 'अभिधमंकोश' अथवा उसकी रीका मे अग्कांश 
मार्वपदा्थं-रूप में ही स्वीकृत हुमा है, अभावपदायं-र्प में नहीं । यश्ोमित्र ने 
कफहा है: तद्‌ अनावरणस्वभावम्‌ आकाशं तद्‌ अभ्र स्थग्वि्यत्वीदंस्थं 
घर्मानावृत्या जचतुमौयते न तु आवरणामावमात्नम्‌ । अतएवं चं व्योहिथायते . 
यत्रं रूपस्थं गतिरिति ।' (अभिधमकोश-ग्यास्या, १।१५५।५, एणाः फतषापणमध 
का संस्करण, योकिथो, सन्‌ १९३२ ई०).। इससे सिदध होता है किं वंमाषिक- 
-मत- से जाचर्णामाव अपकाञ्च - का प्लिग दैः. जर्कम्ल--कं्--सवरप नही । .. -. 
वं मोषिक भावरूप मकाल स्वीकारं करते है, इसीलिए कंन. ततं (तवः ` 

` सं ्रहुपरंजिक" में वे साषिकों को बौद्ध स्वीकार करने में जागा-पीच्यौ किया है । 

२. ठेसीं प्रसिष्धि है किं इतं ग्रन्थं केः प्रनेता मंत्रेयनाय हैः । अध्यध प्र. पाने 
भर्माणित किया है कि महायनसुजाकंकारकारिका" भी वास्तनं से असंभ-रचित 

` महीं, ` से्रेयनाथ-रचिते ही है । इसी प्रकार, योगाव्ुरुधिशास्न', जो 
धोगोचेपर-मेतं कए भआाकर-गरन्ं है, “असंग-रचि्त ही है, ; देसी असिद्धि है । 
किंखी-किसी के अनुखार यहं भैतेयनाथ~रचित है । `आलवितत्वभूमि' इस 

` श्रथ कां एक अंश दै । । 2 "द 























ययल भारतीयं साधना कौ धारा 


विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिता के विशेषज्ञ ये, जौर गुणघ्रभ ने विनय में प्राधान्य पराप्त किया था) 
परन्तु, वसुबन्धु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य प्रे दिनम । दिदनाग जसे श्रास्वाथेकुगल पण्डित 
भारतवषंमे विरलदहीहृएर्है। दङ्नागने प्रमाण पर ही विशेष रूपसे आलोष्वना 
कीथौ। कही-कीं अपने गुरु से भी उनका मतभेद देखा जाता है! भ्रमाणसमुच्चय 
अौर उसकी वृत्ति, (आलम्बनपरीक्षा' तथा उसकी वृत्ति, 'चिकालपरीक्षा", "नयद्वार' 
या ^नयमुख' आदि इनके ग्रन्थ शंकराचायं के समय प्रतिष्ठित ग्रन्थों मे गिने जातेये \ 
“प्रमाणससूच्चय' मे प्रत्यक्ष एवं अनुमान की आलोचना की गईरहै। स्वलक्षण तचा 
सासान्यलक्षण--इन दो प्रकार के प्रमेयो के ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष एवं अनुमान,ये दो 
प्रकारके प्रमाण स्वीकृत हुए हैँ 1 इनके अनुसार अथंक्रियासमरथं वस्तु ही स्वलक्षण है। 
जो इससे भिन्न है, वही सामान्यलक्षण दै! दिङ्ना कैः मतसे कल्पनासंयुत षन, 
अर्थात्‌ नाम-जाति भादि से संयुतं ज्ञान परोक्ष दै, तथा जो ज्ञान कल्पनादहीन, भर्यात्‌ नाम- 
जाति आदि से सम्बन्ध-रदहित है, वह प्रत्यक्ष है \ प्रत्यक्ष को अश्रान्त होना चाहिए, एेसा 
दिढनाग के ग्रन्थों मे नहीं देखा जाता] 
हशवरसेन दिडनाग के शिष्यये, पर उनकी अधिक प्रसिद्धि नदीं हुई 1 ईश्वरसेन 
के शिष्य धर्मकीर्ति ने केवलमात्र न्यायशास्वमे ही नहीं, बल्कि भारतीय न्यायशास्त्र के 
इतिहास मे भी बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया था। धमेकोत्ति के प्रधान अ्रन्थर्है: 
“प्रमाणवा्तिक' (भ० १४), 'श्रमाणविनिर्चय' (यह ग्रन्थ प्रमाणवात्तिक' का संक्षिप्त 
सार है), श्ायविन्दु', 'हेदुबिन्दु', `सम्बन्धप रीक्षा' (अन्थकार-रचित वृत्तिसहित), 
'सन्तानान्तरसिद्धि', "चोदनाप्रकरण' आदि ! ` प्रमाणवात्तिक' के चार अध्यायोंके विषय का 
रम इस प्रकार है.: प्रथम अध्याय में स्वार्थानुमान, दूसरे अध्याये प्रामाण्यविचार, तीसरे 
अध्याय मे प्रत्यक्ष आौर चौये अध्याय मे परार्थ्मनुमान । पहल अध्याय, अर्थात्‌ 
स्वार्थानुमानाध्याय की टीका ध्म॑कीत्तिने स्वयं ही लिखी, परन्तु शेष तीन अध्यायो की 
ठीका-स्चना का भार उन्होने अपने शिष्य देवेनद्रबुद्धि को सौपा 1  .देवेच््बुद्धिने दोबार 
टीका लिखी, परन्तु उससे धमेकीत्ति सन्तुष्ट नदीं हृए । देवनदरबुद्धि कौ तीसरी बार कपिं 
टीका पर उन्होने भाधी सम्मति प्रदान की 1 | 
~ श्सवेदशेनसंग्रह मे अधना ने.संषेष. अ पाशपत-सतन. की. आलोचना की है1 


उदग्रताचाय ने भी "न्यायकुसुमांजलि' में संक्षेप. मे पाशुपत-मत का उल्लेख क्रिया है 1 
ष. क्तन्बत चे ठेसी प्रसिद्धि है कि दिडनागने अपने गुरुं के "अ्षिवमकोच्ल' धर 
मजमंभरदेषः नाम को टीका की रचना की थो) नयरवेडाजुचर'.के सम्बन्व सें 

मतरभेद है । ६ & ,-4 ८ 
२... जमेक्तिके मन्यो पर जो टीका लिली गद थीः. उने. तनः सभभ दाय देखे 
-: ` जाति: पहले क्षम्परदाय के प्रवत्तक्रो मे देवेशि तथाः उनके ` कषिध्य 
शाक्यबु्धि के नान उल्तेलन्योग्र है इसमे, भमात्रबुधं कै नीः नाम 
निलता हे, परन्तु उनका ग्रन्थ नहीं प्राप्त्‌ दौता.। उन्दने केवल; (प्रमाण 
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शांकर वैदान्त आैर अद्ध त-परस्थानं [ १५८९ 


यायसार' तथा “भूषणः के रचयिता काश्मीरनिवासी मासर्वज्ञ ने पाशुपत-मत की व्याख्या 
के प्रसंगौं मे "गणकारिका" नामक ग्रन्थ की रचना की 1 न्यायवात्तिककार उद्योतकराचा्ेने 
पाशुपताचायं नाम से अपना परिचेय दिया । सभी पुराणो एवं "महाभारत" में अनेके स्थलं 
पर प्राणुपत्त-दशंन का वर्णेन मिलता है। अतएव, अत्यन्त प्राचीन काल भैः भी यह्‌ 
सम्प्रदाय विद्यमान था, इसमे कोई सन्देह नहीं । वेद मे रुद्रवाचकं पशुपत्ति" शन्द का 
प्रयोग बहुत स्थानों मे भिलता है, परन्तु उस समय "पशुपति" शब्द का कोई पारिभाषिक 
अथं था, एेसा नहीं लगता 1 "वामनपुराण (६।८६।९१) में शिवलिग के चार भ्रकारकी 
उपासनागों का वर्णेन है । शैव, पाशुपत अथवा महापाशुपत, कालदमन एवं कापालिक 1 
इन सभी सम्प्रदायो के प्रवत्तंक ब्रह्मा ये 1* शिवपुराण' (वायनीयसंहिता, अ० २) मे लिखा है 





वात्तिक' परं टीका लिखी थीः! . विनौतदेव भी इसी सम्प्रदायः मे ये, थर 
उन्होने “्रमाणविनिषश्चय' तथा `न्यायविन्दु" वर मौ टीका'लिखी "घो । इसरे 
सम्प्रदाय के भ्रवत्तंकये-काषमीरीः ब्राह्मण घर्मोत्तिरि। यह धमेकी्तिके 
-साक्षात्‌ शिष्य नहींये। उन्होने 'न्याथचिन्डुः पर बृहत्‌ टीका तया | 
“भ्रमाणविनिश्चय' पर संक्षिप्त टीका रचो थी । “प्रमाणपरीक्षा, "मपोहु-“ 
प्रकरण", (क्षगभंगसिद्धि, 'परलोकसिद्धि' आदि ग्रन्थ उनके नाप से प्रसिद्ध है! 
वाचस्तिमिथ ने (तात्पयंटीकाः में अनेक स्थलों पर धर्मोत्तर का. उल्लेख 
किथाहै। तीक्षरे सम्प्रदप्य के नेता -ये,. भ्रज्ञाकरणुष्त.। ह्‌ 'बंगदेश्च; केः 
भाचाये ये । उनके अनुसारः 'प्रमाणवात्तिक' द्विडनाग के परमाणसधुच्रय 
की केवल रीका ही नही, जसः कि इखरे सम्प्रदायो के आचाय कहा करते 
बल्कि खमग्र महायानधमं का प्रतिपादन करना ही इस ग्रन्थ फा भुख्प 
उदक्य है । तीसरे सम्प्रदायके प्रायः सभी चायं गृहीया तान्निकये। 
भ्रज्ञाक्र के श्रथ का नाम है 'वात्तिकालंकार' 1“ *प्रमाणवत्तिक' के पहल 
-अध्याय को द्ोडकर शेष. तीनों अध्यायो पर उन्होने टीक। लिखी धी । 
पहले अध्याय पर चू कि स्वयं श्रन्थकार ष्टा रेचित दीका यो; इसलिए उन्दने 
उपरर टीक्य.चहीं ` चिी-2 _ भरजाकरशुप्त- को -यंट्‌ -परच्य.बहुतं वई हैव इसकी 
"तेनो अतिद्धि हई थोः कठ इसके लिए प्रन्थक्ार "भतकरोधिर्ध्यायः नामं सै 
: ` भखिद्ध हए ये \ उदयनाचाथं ने (तात्पयं परिशुद्धि". त. उनके जाम; .का. 
उल्ल क्थिषहै । बौद्ध न्याय्रचयास्व का इतिहास जानने केः: लिप्‌ रूघी 
` पण्डित 8०6९०६७८ द्वारा रचित पतताम † 1 
॥ द्रष्टव्य है । ~ 
1 - १. --गरपुनाचोयं ने. (जागसमप्रामाण्य' -नामक म्रन्यं (घुर 
किया है । उसमें शैव, -पा्चुपत, लोगरुड एवं सोम्य 
सम्बरद्ायों का उल्लेखः भिलता हँ 






































१२० [ भारतीय साधना की धारं 


कि वासुदेव छृष्ण को धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से पाशुपत-घ्मं की शिक्षा मिली 1 एर, 
दधीचि, अगस्त्य एवं उपमन्यु ने विभिन्न उपसंहित्ताओं की रचना करके पाशुपत-योगशिक्षा के 
मागं को सुगम किया [शिवपुराण, वायवीयसंहिता (क) : २८।१५।१६] । पाशुपतो का 
एक सूल्नात्मक दाशेनिक ग्रन्थ था! इसका नाम है --'पाश्चुपतशास्त्रपंचाथंदशंन ।' 
यह्‌ ग्रन्थ पचि अध्यायो मे विधक्तथा। इसीलिए, यहं "पंचाध्यायीः नाम सेभी 
परिचित है। प्रसिद्धिहैकिशंकर ने स्वयं इस सूत्र का प्रकाश करिया) इस ग्रन्थ पर 
शिव के उद्भुाईसवं अवतार राशीकर ने एक भाष्य की रचना की, जिसका 
उल्लेख माघवाचायं, केशवकाश्मीरी आदि के ग्रन्थों मे मिलता दहै पाशुपतसूत्र का 
कौण्डिल्य-भाष्य प्रकाशित हुआ है । भास्वंज्ञ की "गणकारिका" के बारेमे पहले ही कहा 
जा-चुका दै! इसपर 'रत्नटीका' नाम की एक प्रसिद्ध टीका भी! ` इसटीकाके 
स्वयिताः ने -.सत्कायंविचार' नान से पाशुपतश्यस्व^के. गौर भी एक. ग्रन्थ की रचना 
क्छ है । इस सम्प्रदाय के क्रियाकलाप का विवरण “संस्कारकारिका' नामके ग्रन्थ मेदहै। 
क्वि वग्नन्द-कृत "योगचिन्तामणि' नामकं ब्रन्थ मे नकुलीशयोगपारःयण' नामक एक 
पाश्चुपत-ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । 


ए 0 
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यद्यपि अन्यान्य शंँव-सम्प्रदायों की भांति इस सम्प्रदाय के भी प्रवत्तेक भगवान्‌ शंकर दै 
मौर जंन्यान्य ऋषि इसके भी भचारक है, तथापि रेततिहासिक समय में भृगुकच्छ के निकट 
करनं नामक स्थान के निवासी+ नक्रुलौज्ञ नाम के किन्ही एक व्यक्ति ने लुप्तप्राय इस 
सम्प्रदीर्य"का पुंदरुद्धार किया, सा कहा जाता है 1 नकुलीश शब्द कहीं-कहीं लवुलीश, 
लगंडीश मादिं रूपो में भी मिलताहै! इस सम्प्रदाय के उपासक आजं भी लगुड धारण 





शेवं पाद्युपतं शौम्यं लागरडं च चर्तुदिघम्‌ । 
तन्त्रभेद: खमुर्दिष्टः सद्कुरं न॒ संमराच॑रेत्‌ 11 
यहा “खौम्य' शब्द के दारा सोमसिद्धान्त अथवा कापालिक-मत ्षमक्ञ॑ना 
कः चाहिए ! इकस्षके अनुसार, लागरुड तया फाशुपात जलग-मलग, सम्प्रदाय येः। 
महषि सरद्वीज तथ उनके क्ष्य राजा सोमेश्वर पशयुपत-षमं के 
5. - व्थाद्यातः। श्रे । चश्िष्ठ के पुन्न-तश्ा.योपाप्रन के गुर शक्ति-गोद-सम्प्रसायु के 
॥ कप्ेदवर के गुरु मापस्तस्ब काएलदमन-सेस्प्रदाय के तया -दूव्रजातीच-मरुणोदर 
के गुरु घनेद या कुबेर, कापालिक-सम्धरदसय के उपदेष्टाये । सह्ुराणसें 
कुबेर क मह्न खी -कृहय गयपहैः + 
१. ह्ख स्थान्‌ करा संस्ङ्त-नाम (कायष्वरोहण' है । इस ` स्थान से..शिव अवतीणं 
 । हृए ये, इसलिए इसका यह नामकरण हज । कहा. जातय -है..क्रि ऽरि व^यहां . 
` च. ` “` लंगुध्ारी. नर-रूप में. .जचतीणे हृएःयेः ` यहां अव मी लकुलीहा -का एकत ` 
४ .. मन्दिर चत्तंमानं.है । “श्िवभुराण' (संनत्कर्मारंसंहित्सं, ३ १।९२) के. अर्युचार, ` 
काथावरोहण' के लद्लीङ, शिव कमी दर सुत्तियों से अल्यतम ह. 
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करते है 1४ (वायुपुराण के अनुसार, श्रीकृष्ण जिस समय वासुदेव-रूप मे अवतीणे हुए, 
ठीक उसी समय शिव "कायावरोहण' नामकं स्थान मे नकुलीश-रूप में जाविर्भूत हुए थे-- 
श्मशान के एक शव मेँ उनका जाविभाव हुजा था 1 भगवत्‌-शक्तिसंचार से शव चेतन होकर 
वं गया, ओर फिर ब्रह (नकुली श-ख्प शिव) पाशुपत-धमे के प्रचार में प्रवृत्त हुए; एेसी 
किवदन्ती है । नकूलीश के चार शिष्यये; कुंशिकर, गाग्यं, मित्त तथा कौरुष्य । यै सभी 
पाशुपत-योग का अभ्यास करतेये, ओर देह मे धूल ओर भस्म रमाते ये । चितलेष" में इन 
चारों शिष्यो का उल्लेख है; किन्तु उने तीरे का नाम “मित्र' के बदले “मैवेय' लिखा &ै । 


नकुलीश का आविर्भाव एतिहासिक दृष्टि से किस शताष्दी भें हया था, इसका 
निर्णय अभी तक नहीं हुभा है । फरकुहर का मत है कि नकुलीश वास्तव में क्रिसी समय 
जीवित थे-महाभारत-काल तथा वायुपुराण-काल (सन्‌ ३०० से ४०० ई०) के बीच 
किसी समय उनका आविभवि हमा । पलीटने प्रमाणित किया कि कुषाणराज हविष्क 


की मृद्रा मे मुद्गरहस्त शिव की जो मूत्ति दिखाई देती है, वह नकुलीश की ही सत्ति है । 


१. ^निर्वकर्मावतार' नामक वास्तुशास्त्र मेः लक्रुलीरा का एेसा ध्यान प्राप्तं 
होता है: “लकुलीकशञसुध्वंमेद्‌ः पञ्मासनयुसं स्थितम्‌ । दक्षिणे मातुलिद्धः च 
वामे दण्डं प्रकीर्तितम्‌ ।1'' बहुतेरे ज्ञोवमन्दिरों के द्वार पर लकुलीश-मूत्ति 
भिलती है--इस सूरि का मस्तक केश से टका है, दायें हाथ" बीजपुर का 
फल ओर बाय में दण्ड दहे 1 संमस्त रालपूताना, शुनरात, भाल्लवद; लंगदेशः, 
दक्षिणापथ आदि अनेक देशों मे लकुलोश्च की शू्तियां मिलती द । एकालिम, 
सैनाल, तिलिरमा वाडोनी अदि स्थानो के क्िवभरन्दिर इसी सम्रदायके ह । 
(ष्टव्य : गौरीशंकर हीराचन्द ओक्षा-कृत “उदयशुरराज्य का इतिहास, 
पु० ११०४१९०५) । 

२. उदयपुरसे १३ मील उत्तर एकलिग के मठाघ्यक्षि दसो सम्प्दायकेरहै। 
बध्पारावके गुरु नायं हारोतराशि ए्कालिग-मन्दिर के महन्थःथे-+ एकलिग- 
म॑न्दिर के दल्लिणसमे लक्रुनों्ं का मन्दिर संवत्‌ १०२८, क्र्द्ि.७१ ई० ` 
भें वना । ^ 4८5८ 

३. लकी एेतिहाचिंक पुरुष है, ठेसा कतिपय ` पण्डितो कै. शतं है \ सिन्धु, 
आगमश्शास्त्र के इतिहास से पता चलतादै कि लष्षुलं-मत मी बहुत 
भ्र्वीन.है \ भरसिष्धि है कि नौ करोड भागम-ग्रन्थ. -कंमशः लुप्त हो शये । 
मूलं भरव्तेक भरव ने जब आगम का प्रवततंन किर्या तृ ये ऋं चुप्त नहं 
हृए ये--नौ करोड श्रन्थ विद्यमान ये । किन्तु, भैरन-के- ही समय. एक करोड 

। श्रन्य, उसके कौद स्वच्छन्द के समय भौर भौ एक्‌ करी धर 
के समय भें ओर मी एक कंरोड प्रन्य लुधष्त हौकर, लाकल कै समिय मे ही छट 
करोड़ ग्रन्थ वत्तंमान ये । उसके बाद अनुराद्‌, गहुनेश, भज्जजं भौर श्तु 
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विशेष रूप से पर्यालोचना करने से प्रतीत होता दै कि प्राचीन पाश्युपत-सम्प्रदायसे 
किसी-किसी अंश से इस नकुली श-सम्प्रदाय की भिन्नता थी; क्योकि यगधुनाचायं ने (आगम 
प्रामाण्ये दो वचन (पु० २६, ४६) उद्धत च्यिदहैँ। उनमें पाशुपत से लकरुलीशके 
पा्थेक्य का उल्लेख है ! पहले श्लोक में स्पष्ट रूप से का गयाहै कि यह सब तन्ल 
अपस में भिन्न । इनभेसे एक को दूसरे से मिलाकर देखना उचित नहीं : तिन्त्रभेद 
समुद्दिष्टः सङ्करं न समाचरेत्‌ 1 दूसरे श्लोक मे पाशुपतसे काल।मृख के पार्थेक्य का 
उल्लेख है । यह कालामूख-सम्प्रदाय लागुड का ही नामान्तर है, एसा लगता है; क्योकि 
अग्गमप्रामाण्य' से ही प्रतीत होता है किये लगुड धारण करते ये एवं कप{लपा्र मे भोजन 
करते ये । कांपालिक-सम्श्रदाय से भी इनका कुछ सादृश्य था 1* मुख्य बात यह्‌ है कि 
कालामुख अथवा लागुड, कापालिक एवं पाशुपत--इन तीन सम्प्रदायो में परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । श्रीभाष्य" में रासानुजाचायं ने शेव, पाशुपत, कापाल तथा काल।मुख --इन 


. चार शंव-सम्पदायों का उल्लेख च्या है । यहां भौ कालामुख-सम्प्रदाय से लागुड अथवा 


लद्ुलीश-सम्प्रदाय को ही समञ्ना होगा । 
सम्भवतः, प्राचीन पाशुपत-मत ही धीरे-धीरे दो अथव अधिक विभिन्न सम्प्रदायो में - 
बेट गया! कापालिक तथा लकूलीश-सम्परदाय के दाशंनिक मत में कुरूभेदथा-- 


इसका स्पष्ट प्रमाण मिलताहै 1? 


के समय तंक ग्रन्थों की संख्यामे ओर भी कमी हुई । तन्नशास्त्र के अनुसार, 
: यह्‌ खब दिग्यगुर को नामर्है, खिद्धगुर अथवा मनुष्यगुर्‌ को नहं \ अतएव, 
इस दुष्टि से लाकुल-मत किसो एेतिहासिक व्यक्तिविगेष का मत्र नहीं, यही 
सिद्ध होतादै। (द्रष्टव्य : ६.6 ९20९४ : ^0970९ 28 ण918. 2, 70) 

: १. ूमंपुरप्ण' मे वाम, पाश्चुपत, सोम, लागल एवं भरव, इन सन वेदबाह्य 
सम्भ्रदायों कर उल्लेख लिलता है । चहरमी पशुपतत से लांगलया लावुडका 
प्रथक्‌ निदेश है । (स्कन्दपुराण' की सुत्रसंहिता' (२२३, यज्ञवेमवखण्ड) 
मै सी कापाल; लकल, पाश्युपत तथा सोममत प्रथक्‌ रूप. से उल्लिखित 
हए है: "कषां लाकुलं चं व -तथोभदान्‌ द्विजषमं \ तथा वचि. 
भृरवप्रमुखागमान्‌ 1 । 

- . २. शभिनवयुत्त ने "तन्जालोक' (अ ० ३७), में पाडुपत-मतः को. अपने उद्र त-मत के 
: बाद ही.ऊंचा स्थान दियारहै। उन्होने कहाहै: यह. मोक्षघ्रार्पक नागं है । 
उनके अनुसार, पाश्युपत-मागं से उनका अपना मागे, इखलिपुं शरेष्ठ हैँ कि वह 










४5.का-मागं.है । जसिनव फा भपना सिद्धान्त अद्र 
, „मत द्रौता्रंतपरक तथा अष्टादश-आागममुलक है \ अनिन गु 

`. सिद्धान्तो ज्ञैवों कं मतो का खण्डन किया दहै। (दष्ट्व्य ८. एवात; 
&णङ्नाणठ४वहटप्फ2, ए. {04} 1 \ 
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पाशुपत-मत : । 

पाशुपत-मत अवैदिक है, यह्‌ एक प्रकार स्षे स्थिर-निश्चित ही है । (महिम्तःस्तोत्र" 
के (त्रयी सांख्यं योधः दुपतिमलं वैणवभितति' इत्यादि श्लोको मेँ वमी पद से वैदिक मार्ग 
गृहीत होने पर -सांख्व, योग, पाशुपत एवं वैष्णव-मत को वेदबाह्य ही मानना पड़ता है । 
'तकंपाद' मे भौ यह मत वास्तव मे वेदबाह्य रूप मेँ ही प्रतिपादित हुञादहै 19 
कूर्मपुराणः' में पाशुपत-मत स्पष्टतया वेदबाह्य रूप में वणित हज है, किन्तु अप्प्य- 
दील्ित ने श्रीकण्ठभाष्य की 'शिवाकंमणिदीपिकाः नाम की टीका (२।८।२८) मे कहा है 
| किं पाशुपत मत कैदिक ओर अवैदिक-दो प्रकार का है! रेरा वणित हुआ है कि वह 
वैदिक मत प्रमाण तथा अवैदिक मत मोहुशास्-स्वरूव एवं अप्रमाण है; ("कूमपुराणे.... 
भ्रमाणभ्ुतं वेदिकः पाशुपतभुक्त्वा, "वामं पाशुपतं सोमः मिति मोहशास्त्रसवरूपमर्वैदिकं पाश्चुपत> 
मन्यत्‌ खडकीत्तितम्‌ ।** प्राचीन काल मे उच्च श्रेणी के लोग भी. कभी-कभी वेद तथा आगम 
को समान वृष्टि से देखते ये, ेसा प्रमाण भिलता दै 1 उनका मत यह्‌ दहै कि वेद तथा 
शिवागम -दोनों ही एककत्तृक हैँ । दोनों के निर्माता एक ही परमेश्वर हैँ ! उनके अनुसार, 
शिवागम दो प्रकार का है: १. वरैवणिकविषयक, इसका नामान्तर्‌ वेदं है; एवं. ' 
२. निविशेष सवेवणेविषयक, इसका नाम आगम ह । इस प्रसंग में श्रीकण्ठाय ने कहा है: 
वयं तु वेदश्िवागमयो्भेदं न पश्यामः । वेदेऽपि श्षिवागम इति व्ववहारो युक्तः 
तस्य तत्कतत्‌ कत्वात्‌ । अतः शिब्रागमो द्विविधः - तैवणिकविवयः स्ःविषयश्चेति । 
वेदस्तरंवाणिकविषयाः सवं विषयश्चाम्यः उभयोरेक एन श्षिवः क्ता, अतः कत्तु तामान्यात्‌ ` 
उभवमध्येकाथेपर प्रमाणमेव ।” (२।२।३७) 


पाशुपत पच पदार्थं मानते है--काये, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त 1 जो 
कर परतन्ब है, वह कायंहै। कायं तीन प्रकार के है: १. विद्या, २- कला ओर 
३, पशु । विद्या पशु का गुण है, विद्या परतन्त्र एवं अचेतन है । निखिल जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार-कर्ता स्वयं महेश्वर ही कारणरहँं। वह वास्तव सें, एक होते हुएंभी 
शणगत तथा कर्मगत भेद से विविध रूपों मे उल्लिखित होते है । चित्तके द्वारा आत्मा 
भौर रईर्वरः के. सम्बन्ध का जो हेतुहे, जसे योग कहते ह । -योग^दो -प्रकारःकाहै ::- - 











१. 'महिम्नःस्तो्र' मे अयो, सांख्य, योग, पाशुपत तया वैरणव-मत इस प्रकार, 
पंचविधरः्रस्यान निदे्ित हुए है). "महाभारत" को क्ान्तिषवेः में वंशस्पाथन ने 
चयी, सांख्य, योग, प्युपतत तथा सारस्वत . (वैष्णवं अथवा पांचःराज्‌)-रेसे 


पाँच प्रकार कं ज्ञान की बात कही! "अहि ङ 
अध्याय. में सौ पाच. सम्धदायों का. च्णन है । (धरहि 










संहि 


` के मतानुसार अपान्तरत्तपा (वाच्यायन) ने तीन वें का; कपिलं 
-- दहिरण्यरनेथोग क्म, शिव अथवा जहिबुंश्न्य ने पाशुपतं क्रा तथा 
` आंचरात्र का इद्धार किया 
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१. क्रियात्मक तथा २. क्रिया का उपरम--निरोधात्मक । जिस क्रिया स्ते धमं ओर 
अधमं की उत्पत्ति होती, वहं विधिरहै। विधि भीतो प्रकार कौ है--प्रधान विधि 
ओौर गुणविधि । भस्मस्नान, शयन, उपहार, जप तथा प्रदक्षिण -- यही ब्रत प्रधान विधिके 
रूप मेँ कथित हैँ 1 क्वाथन, स्पन्दन, सन्दन, श्छुगारण, वित्कलन तथा अविद्भाषण-- 
ये सभी गुणचिधि हैँ । अनुस्नान, भैक्ष्य, उच्छिष्ट-अशन, निर्माल्य-घारण जादि व्यापारभी 
गुणचिधि के अन्तर्गत है! दुःखन्त भी दो प्रकार कार: १. समस्तदु-खनिवृत्ति तथा 
२. पारर्मैर्वये-प्राप्ति। परन्तु, पाशुपत पहले को उच्च श्रेणी का दुःखान्त नहीं मानते । 
वे कहते है, पारमैश्वये-प्राप्ति दुःखान्त का यथाये स्वरूप है । परन्तु, ' जबतक पशुत्वं कि 
निवृत्ति नही होती, तंबतक परमेश्वर से तादात्म्य-लाभ नहीं हो सकता । इनके मतं से 
ईष्वर निंरपैक्ष निमित्तकांरण है 1 सिद्धान्ती शैवगण ईश्वर की निमित्तताको कंमके 
अधीन मानते हैँ; परन्तु पाशुपतो का कह्नादहै कि परम स्वातन्ल्य हीं ई्दवंर का 


स्वभाव दहै। इसलिए, ईश्वर मे किसी प्रकार की कमंसापेक्षता को अंमीकारः नहीं किया 
जा सकता । ` 


पांचरात्र भागवतमत : 


पाशुपत की भत्ति पाचरात्र१-मत्तवाद को अग्चा्यं क्षंकर ने अवैदिकर ही 





१. ब्रह्यसुत्र (२।२।४२--४५) के अधिकरण में शंकर्चायं ने मागवत तथा पांच 
1 इन दोनों शब्दों कप पर्याय-कषब्द के रूप सें व्यवहार किया है \! बयालोसवं 
सुतर के भाष्ये उन्होने "तत्र भागवता मन्यन्ते कहकर वादके भुन्रमें 
वर्णयन्ति च मएगवताः" कहकर भागवत-सिद्धान्त का ही उपन्यास किया है । 
रन्तु, ध्वे सूत्रम नन च पाञ्चरा्रसिद्धान्तिभिः' एसा कहकर 0 
मांशवत -सिद्धान्त का ही उल्लेख किया है । 'आगमश्रामाण्य' में यासन मुनिने 
मौ प्राचरान्न-मत को मागवत-मत से अभिन्नही कहादहै1 यथाः 
(तदिह. भागवतं _ गतमत्सरा 

मतमिदं चिभरशन्तु विपिचतः ।* आदि! 
किन्तु, रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर आदिं पण्डितो कम. असिमतदहै क्ति 
भ्राचोन काल मे मायवत-सम्प्रदाय. . ओर पांचरान्र-संम्प्रदयय-~- कोनो परस्पर 
भिन्ने, परन्तु बाद मे सम्मिलितहो ग्ये । जीवमोस्वामौ आदि के मत मौ 

; -भ्रायः एते हौ लगते है) । 
(1 करमते मे पेचरात्र-सिद्धान्त काके अंश्च त्रंदिक सिंद्धास्तके अनुकल 
माना गेया है । उसे लाचार्यं ईकिर ने उदियं भनकर अंगोकरं क्रिया है । 
, पयो :-१. परमोस्मा केवल स्वेच्छा से अनेके स्य चीर्ण करते ह (जो चतु- 
व्य्‌हुवाद का सुल है) एवं २. दीर्घकाल ` तकं अच्छित्त होकर भगवान्‌ का 





५ 

















, क्मल्ठि-अहुकर के प्रतिष्ठाता परमात्मा के हीःर 
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मानाद्ै। प्रसिद्धि है कि सभी वेदों काअध्ययन करके जब भर्हाि शाण्डिल्य को परमाथं 


मजन करने से क्लेश की निवृत्ति होकर मगवत्प्राप्ति या सोक्षलाम होता है 1 
पाचरषत्र के अनुसरणक्ारिथों के सत से असिगमन (काय, वाक्य तथा चित्त को 
अवहित करके देवगृह-गमन), उपादान (पुजाद्रन्य का अजन या संग्रह्‌), इज्या 
स्वाध्याय (उष्टाक्षर आदि सन्त्र का जप) अर थोग (घ्यान) ये रपा व्यापार 
ईश्वर के अगराधना-स्वरूष के ही अन्तर्गत है \ ईश्वरश्रणिधान वेदिक 
सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं! परन्तु, पांचरात्र-खिदधल्त करा कख अंश वेद- 
विरुद्ध है, इसलिए शंकराचायं ने उसे ग्रहण नहीं क्िया\ जैसा क्ंकरने 
कहा है : पांचर।त्र-मत के अनुसार, वासुदेव नाम से प्रथम व्यूह से संकषण 
नाञ्ञक व्यूह्‌ की उत्पत्ति होती है । वासुदेव परमात्मा तश्रा संकष्रेण जीवात्मा 
का नामान्तर है । इस प्रकार की उक्ति से सिद्ध होता है कि पुचरान्न-मतसे 
परमात्मा से जीवात्मा कौ उत्पत्ति होती है । परन्तु, वंदिक सिद्धप्न्तसे जीव 
निस्यहै, जीव की उत्पत्तिहो ही सहं खकती \ अतएव, जीवोस्पत्तिवाद 
वैदिक होने के नाते शिष्टग्र्ह्य नहींदहै \ शंकराचायं ने भागवत तेयथा 
पाचरात्र-मत का जख उपन्यास किया है, उससे जात होता है कि इस मतसे 
शवर जगत्‌ की अकति एवं अधिष्ठाता, अर्यात्‌ उपादान ` जीर निभित्त- 
कारण ह । ईबत्रर निरंजन, ज्ञानस्वरूप, परमाय तत्त्व हैँ । उनका साम्भरदायिक 
नाम मगवान्‌, वासुदेव अथवा नारायण है । यह चवुव्यूह्‌ रूपमे अपनेको 
विक्त करके अवस्थान करते हैँ । चतुव्यू्‌ह केःनाम हैँ : १. वासुदेव (यह्‌ स्यं 
भगवान्‌ का स्वरूप है), २. संकषण (यह्‌ जीच है), ३. प्र्य्‌म्न (मन) तथा 
४. अनिरुद्ध (अहंकार) । इन चारो मे परमात्मा पराभरङ्ृत्ति (मूलकारण) 
होते है तथा जोव आदि उनके कप्यं ॥ पांचरात्र-सिद्धान्त का.शंकर-प्रदशित 
यह्‌ रूप प्रसिद्ध पांचरात्रसंहिताओं मे साधारणतया नहीं भ्भिलता; क्योकि 
भ्रचिद्ध पांचरान्नर-भागम के अनुखार संकषण, भ्रदय,स्न एवं अनिरुद्ध भगवान्‌ के 
ही रूपविशेष है, जीव, मन अथवा अहंकार के नासान्तर.नहीं । किन्तु, 
महामारतः के शान्तिपवं के अन्तगंत नारपयणीय उपास्या भर, करर के वणेन ` 
का कुछ-कुख पूर्वामाख मिलता है 1 भौर, "लक्ष्मीतन्त्" (६।९--१२) मे लिखा है 
करि सुकषंण, प्रद्यम्न सौर अनिरद्ध मानों कीडाश्चील वादेव का जीव, मन 
म्नौर जहंकार है । वास्तव सें, संकषण आदि समष्टि-जौव, समुष््-नन तथा 
क जो, दख विषय में 
रुणं -चिवरण चाहते है, अन्हे आचये वेदान्तदेशिक के परीचंरत्ःतिषंयेक ग्रन्थ 
के.स।चर ही 'अहिनुश्न्यसं हिता, “जथा्यसं हिताः आदि पौ चसज-गरन्धोःको देखना 
्ाहिए 1 --प्रखंगतः, 0. 0६६० -ऽनपा पयः दाराः लिखितः ः 17 0 
ऋ -नामकत पाण्डित्थपुणं ग्रन्थ भी देखना आदइयक .है 1. 























१९५९ भारतीय साधना कीघ्ारों 


की प्राप्ति नहीं हृई, तवे उन्होने पांचरात्रशास्त* का अध्ययन किया । उसके अनुसार, 
उपःसनः करके उन्होने परम शान्तिलाभकी। शंकर स्वयं उसे वेदनिन्दा ही मानते है ।* 
१. आचाय रामानुज ने वेदन्तसुत्र के पांचराज्नाधिकरण की व्याख्या सरे प्रकार 
सेकीरटै \ आच्यं शंकर का मत यहं है कि यह्‌ अधिकरण पांचरान 
अथवा भागवत के खण्डन के लिए वेदान्तदश्षेन में गृहीत हभहै। परन्तु, 
रामानुज कहति हैँ: ब्रह्मसूच्रकार्‌ के मत से पाचरात्र-सिद्धान्त खण्डनीय 
नहीं है, प्रस्युत उन्होने पांचरात्र-सिद्धान्त पर दरुतरों के क्रिये आक्षेपो का 
निराकरण क्ियादहै 1 निभ्बाकं, केश्ञवकाटमीरी भौर मध्वाचार्यं का मत 
यह दै कि यह अधिकरण पांचराज के खण्डन या मण्डन के उदृदेश््यसे रचित 
~ नहीं हज है) इस अधिकरणसे पांचरात्र-मत का कोद सस्पकं ही नीं) 
किन्तु, यह्‌ अधिकरण प्राचीन शक्तिवादः के खण्डन के लिए 'तकंपाद' मे युक्त 
हज है 1 शाक्त था ज्ञेव-सभ्परदाय में जहां-जहां शिव तथा शक्ति का अभेद 
स्वीकार किया गया है, वहां खण्डन की अग्वड्यकता भनचरुसूत नहीं हई; किस्त 
शाक्तो मे जो शविति के स्वातन्त्र्य को अंगीकार करते है, उनके मत के खण्डन 
के लिए इसकी उत्पत्ति हुई ९.0. शापावा{६87 ज्ञव्तिपक्ष को संगत 


मानकर उसे ग्रहण करते हैँ । द्रष्टव्य : (4 (0180 ज 1116 72 
51135 9 अ वा]कवा, ९871871 प4, कोपापावा18, #3112008 गप 80 
7161281 8 प728, ए. 62. 





२. आ्चायं करने अपने माष्य ते पांचरात्र का वेदनिन्दासुचक वचन उर्दू 
क्यिादहै, वह इस प्रकार है : "चतुषु वेदेषु परं. श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इवं 
शास्नमधिगतवान्‌' (्र° सु०, २।२१५५) 1 रत्नप्रभाकर ने एसे ओर मी अनेक 
वचन दिखाये हैँ । यथा : एकस्यापि तन्त्राक्षरस्थाध्येता चतु दिभ्योऽधिकः !* 
आनन्दगिरि ने इस प्रसंग सें उपयुक्त वाक्यके साय एकः धरकरषर फे अर्थविश्लिष्ट 

कि अन्य वचन नी उद्धृत क्ियिरहै। यया : 'स्वाघ्यायमात्नाध्येतुिश्चिष्य॒तेः मागवत- 

` : जीषस्नाश्चरमात्राच्येता ।' ये सब वचनः कहां से उद्धृत हुए है, इसका पता नहीं 
चलता । किन्तु, पांचरात्रं के विभिन्न स्थलों से वेद का सपकर्षं-ख्यापन देखने 
को.भिलता है \ 'जहिबुष्न्यसंहित' (भण ४५।१०८) मेहैकि राजा कुश्षल्वज ने 
अपने गुह से परा ओर अपरा दोनों हौ विदयांए्‌ प्राप्त कीं ओर साश्तात्‌ जगिनितुल्य 
पराविद्या केप्रमाव से उनके कसं नष्ट हो गये । उक्तः ग्रस्थ-केः धवे. अध्यध 
: भे वेदं मादिं. अपरा-चिद्या एवं पांचरात्रं परमज्ञान“के भै -उल्लिखित 
हए हैँ! इस कथन से-यही खिद्धःदोता है-क्रिइखःमत से; वद्विक-ज्ञानःसे कर्मं 
की निवृत्ति -नहींहो सकती । किन्ही-किन्हींके मत से पीतः-सौ एकूथ्न- 
चास्त्रं के अन्तत है, अतएव प्रचरा के सिद्धान्त से उसका सिद्धान्त भिन्न 
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पांचराद्-मत बहुत प्राचीन है; क्योकि महाभारत के शान्तिप्वं मे इस मत का 
उल्लेख है ! यह मत सम्पूर्णतया वैदिक थाया नहीं, कहा नहीं जा सकता । किसी-किसी 
प्रसंग में यह्‌ वेद के सारांश-रूप मे वणित है! “ईस्वरसंहिता' में है कि उपर युग के अन्त 
ओर कलियुग के प्रारम्भ मे महामुनि शाण्डिल्य ने तोताद्रिशिखर पर स गहितचित्त हौकर 
कञिनि तपस्या द्वारा साक्षात्‌ संकषंणसे एकायन नामक वेद प्राप्त था ओौर सुमन्त, 
जैमिनि, भृगु, उपगायन तथा मजायन को उसकी शिक्षा दी } मुमुक्षुजों > लिए यही विद्या 
एकमाव्र उपाय है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एकायन ¡ संारी जीवों के उपकार के 
लिए मूल वेद के अनुसरण से सात्त्व, पौष्कर, जयाख्य आदि एकायन-शाग्त रचित हए ये। 
“ईरवरसंहिता' के दूसरे प्रकरण में कहा गया है कि शाण्डिल्य, उपगायन, -रौजायन, कौशिक्र 
तथा भरद्वाज नामक योगियौं ने तोताद्वि मे तपस्या करके एकोयनः नाम सेः प्रसिद्ध. रहस्या- 


स्नाय-संज्ञक मादिवेद प्राप्त किया। पंचरत्न शन्द की व्युत्पत्ति विभिन्न स्थानम 


नहं । "यामिमां पुष्पितां वाचस्‌' मदि स्थलों पर वेद अथन्ा वैदिक कमे की 
निन्दाकरा जो आभास. देखने को मिलता है, उससे फेस समङ्ना होगा । 
"सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मासमेकं चरणं ब्रज' गोता के इस वचःः की सहायता से ' 
सी पांचरात्न कए या एकायन-घास्ज का मख्य प्रतिपाद्य विषेयप्रपत्तिया 
क्रणागति हौ उपदिष्ट हा है । कतिपय चिचारकों के मतर से सवंघमेत्याग 
का अथं मनेक प्रक्र के वंदिक कमं का स्यम समक्न चर{ईए्‌ + "विष्वङतेन- 
संहिता" मेँ भगवपन्‌ के वचनरूप में स्पष्टही लिखा है कि, "जयीमपेश्ु- . 
निष्णातः फएलवादे रमन्ति ते 1 देवादीनेव मन्वानानतु मां सेनिरे परम्‌ 1\* यहाँ 
चयी शष्दसेवेद को. ही लेना होगा; क्योकि उसी ग्रन्ट सें वदनिष्णात' 
तथ “बेदान्तनिष्णात'--इकसल प्रकार पेद ओर वेदान्त मे परस्पर विभित्तता 
दिह गई है 1 "छान्दोग्य उपनिषद्‌" के भुमविद्या-प्र॑संग में नारद-सनरकरुमार- 
संवादे (७।१) ममी खा प्रतीत होतादहै), वरहा सम्भूणं वद एकःसारे 
शास्ों का अध्ययन करने के बाद मी नारद कहते, तने 'मन्बज्ञानही 

- श्रप्त किया-- है, माटमज्ञान-लग्म - चहीं. क्रिया \..-परच्तु, - -अगरभन्नाव रे विना 
दुश्ल की निवृत्ति नहीं होती 1 . वस्तुतः, यहं निन्दा नहीं द"1. रमितंन ने 
मी उखकी देखी ही व्याख्या कीहै। शंकर के इस कथन कामुल क्यादहै, 
यह्‌ कहना कठिन है ! ` पांचरा्रसंहिताओं मे --कथिजल, वि ऽणु एवं हयशीषं - 
संहिताओं पे तथा. "अग्निपुराण" सें सी श्षाण्डिल्यसंहिता' शी चर्च आर्दहै। 
एक अन्य शाण्डिल्यसंहिता मी है, जौ वाराणघौ संस्छत्त-रनिन. की न्थ 
मौला सेः प्रकाशित हुई है । भक्तिसुत्रकार शाण्डिल्य मौ पांचरात्रन्वस्ध्रदाय 
के अन्तमंत हैः। यासुनाचप्यं ने (आगसग्रामाण्यः में क्तण्डिरथसंहितरः कं एक 
चचनं कों उत क्रिया है, परम्तु,. वह पूर्वोक्तं, “श्लथय हिता' का हैया 
नहीं, कहना. कठिन है । कि“ 


























१९द | भारतीय साधना कौ धारा 


विभिन्न प्रकारसे की गरईहै। यहां उसका उल्लेख निष्प्रयोजन है। पाच्च तथा ईश्वर- 
संहिता के अनुसार, पाचरात्त-शास्व चार भागो कटा हआ है : १. मागमसिद्धान्त, 
२- मन्त्रस्षिद्धान्त, ३. तन्तरसिद्धान्त मौर ४. तन्ान्तरसिद्धान्त । पांचराच में कितनी 
संहितां है, यह निर्चितसरूप से कह सकना कठिन है! (किजलसंहिता' के अनुसार 
पांचरात्रसंहितामों की संख्या १०६, 'पाद्मसंहिता' के अनुक्तार ११२, "चिष्णुतन््' के 
अनुसार १४१, 'हयशीषंसंहिताः के मत से ३४ तथा 'अग्निपुराण' (अध्याय ३९) के अनुसार 
रहै! नारदपांचराव मे केवल सात संहिताओं का निदेश है। कुल भिलाकर तथा उसमे 
ओर भी कुछ जोड़कर 177. ऽना7-थ्वलाः ते उनकी एक सुचीतयारकीहै।\ 


भ्राचीन श्रद्रं तवाद से शंकर के श्रदरतवाद का सम्बन्ध: 


- मद्व तवाद भारतवे मे बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित है । उपनिषदो में जरा 
तहा भट तपरक श्रुतिर्यां देवी जाती हैँ । मन्तरसंहितागों मे अद्रौत-मत को व्यक्त करने का 
अवकाश नहीं होते हए भी अनेक स्थानों से इस प्रसंग का स्पष्ट आभास मिलता दै! 
"महाभारतः आदि ग्रन्थों मे अन्म्रान्य मतोंकी तरह अदं तवाद का भी परिय मिलता है। 
प्राचीन वरेदान्तसूत्रकारों मे कोई-कोडई अद्र तवादी ये, यह्‌ स्वर ही प्रसिद्ध है । इसके सिवा 
नौद्धमत मे माध्यमिक तथा योगाचारी अदं तवादौ ये। इसीलिए, बुद्ध का एक नाम अद्रय 
वादीथा। वैयाकरण, शाक्त, शेव -ये सभी अद्तवादको स्वीकार करतेथे। शंकर से 
पहल वेदान्त भः भौ अद्ध तवाद अपरिचित नहीं था। मण्डननिश्र ने "ब्रह्मसिद्धि" मे अद्रौतवाद 
काही समर्थेन कियादहै। दिगम्नराचायं समन्तभद्रने "आप्तमीमांसा" (इ्लोक २४) में 
अदं त-पक्ष का उल्लेख किया है : 

अद तंक्न्तपकषेऽपि वृष्टो मेदो विरुध्यते । 
कारकाणां क्रियथोङच नैकं स्वस्मात्‌ प्रजायते ।। ध 
र खमन्तमद्रं शंकर से प्राचीन ये! इससे लगता ६, अद्ध तवाद शंकर से प्राचीन है, 
इसमें कोई. सन्देह नहीं \ -खस्त्ररक्षित ने (तत्त्वसंग्रहः (३२८-३२९) मे प्राचीन अद्॑तमत 
का वर्णन निया है. 1. कफली ने इनका. "अदं तदन वलम्निनस्वौप लिषहिका' कुकर 
उल्ल क्रिया है । शान्तरक्षित्र कौ उक्ति हैः ` र 
. निल्प्ज्ञानविवर्तोऽयं .क्षितितेजो जलादिकम्‌ । 
आत्मा तद्पतमकनेति .-खकिरन्तेऽप्ररे धनः -0॥ 
पराह्यलक्षण्ंयुक्तं न शिच्वचिदिह विदयते । ,. 
। विज्ञानपरिणप्मोयं तस्मात्‌ - घ्व; समुश्ति,१।२ , , । 
=" क दवष्टत्य : 5.09. ऊछापाव्वुद्ध : व्रधएवण्ट्त्रय ४2 पल -एन्यवपा०ा, 
ॐ. 5, 6-1 २. 1 = ६ 
२. -अन्ञाकरमति ने. शान्तिदेव-छृत “बोधिचर्यावतारः की अपनो पु जिका-टीका ने 
इस श्लोकत को उद्धूत किथादै\ परन्तु, इसे कल्‌ पटर है । 


रः 




















शांकर वेदान्त आर अद्रत-प्रस्थान [ १९९ 


इन कारिकामों की व्याख्या के प्रसंग मे कमलशौोल ने कहा है : "क्षिति आदि प्रपंच- 
विज्ञान प्रतिभासस्वरूप है ।' शान्तरश्ित की उक्ति से प्रतीत होता है कि उनके मत से विवक्तं 
ओर परिणाम-ये दोनों शन्द पर्यायवाची है; क्योकि उन्होने पहले श्लोक में क्षिति मादि 
को नित्यज्ञान का विवक्तं कहकर दूसरे श्लोक में उन्दँ विज्ञानपरिणाम कहा है ! इस मत 
से आत्मा नित्यज्ञान-रूप तथा क्षित्ति आदि जगत्‌ इसःकए परिणाम या विवक्तं है । मवमुति 
भी इस प्राचीन विवत्तंवाद को जानते ये। 'उत्तररयामचरितः' मे उन्होने कहादहैः 
"ब्रह्मोवच विवरत्तनिां क्वापि प्रविल्लयः कृतः 1 इस उक्ति से ज्ञात होता है कि विवक्तं ब्रह्मम 
लीन होताहै ओर उसी से आविर्भूत होता दहै। उनकी दृष्टि से विवक्तं ओर परिणाम 
एकार्थक है । “एके रसः करुण एव ॒विवत्तभेदात्‌” आदि श्लोकों से भौ भ्रमाणित 
होता है कि "विवर्तं" शब्द के नवीन वेदान्तसम्मत अथं का उन्है पता नहींथा। कुमारिल-~ 
महू ने भी “श्लोकवा्तिक' भें वेदान्त के अद्ध तवाद कए उल्लेख किया है । “योगवाशिष्ठ- 
रामायण" का रचनाकाल परिज्ञात नहीं । यदि इसका रचनाकाल शंकर से पहले माना 
जाय (जिसके प्रतिपादन की चेष्टा ॐँं० भीष्ठनलाल आत्रेयने विशेषल्पसेकीरहै), तो 
उनके अदव॑तवाद को प्राचीन अद्रौतवाद का प्रकार-भेद मानना द्योगा | 


किन्तु, यह्‌ सब अद्॑ततवाद एक प्रकार का नदीं । माध्यमिको का शून्याद्ययवाद, 
योगाचारियों का विज्ञानाद्यवाद, शाक्तो का शक्त्यद्वयवाद, वैयाकरणो का तथा मण्डनमिश्र- 
सम्मत प्राचीन वंदान्तिकयं का शब॑दाद्वयवाद--यद्यपि ये सारं हीं अद्रतवाद दैः तथपि तभ 
परस्पर कु-न-कुख वंशिष्ट्य है । शंकर तथा उनके परमं गुरु आचाय गौडवादे दारा 
प्रचारित अदधत, इन सब अद्ध तवादों से किसी-किसी अंश मेँ विलक्षण है। पूर्वौक्तिं म्तौ 
मे किसी मत का प्रभाव शंकर पर पड़ाहैया नहीं, यहं कहना कचिनि रहै! किन्तु, अन्य 
सत का प्रभाव स्वीकार करने पर भी यहु अवश्य दही अंगीकार करना होगा कि शंकर के 
मत मेँ अन्य मतो की अपेक्षा असाधारणं वंशिष्ट्यहै1 


कत्तिपय पण्डितो का विवास है कि बौद्धमत का अनुसरण करने के क्रममे शंकरने 
बौद्धमत का खण्डन क्छिया दै । . "मएयावादमसन्छास्त्र प्रच्छन्नं बौदधनेव च्‌" आदि पौराणिक 
वचन इस मत के परिपोषक है ये कहते ह : गौडपाद की कारिका्यौंकी विशेष रूपसे 
पर्यालोचना करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ वास्तवंमे अं पिंषदं ब्रह्मवाद की 
स्थापनाकरे लिए ही प्रवृत्त हभ था, तथापि भाव एवं भाषोामें बहु भार्दि.सं न्त तक 
माध्यमिक दशेन के प्रभाष से परिपणे है! इस ग्रन्थ मे.खात्मा के विषयमे अस्ति; नास्ति, 


अस्ति-नास्ति, नास्ति-नास्ति इस चतुष्कोटि या चतुविध प्रकार कृ उदलेखे है 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति व पुनः 4 ` 
चलस्थिरौमयामावेरावृणोत्येष ` तीः 
कटधदवेतस दतस्य शरदा चदधत 
॥ क येने ईष्टः छे =. | ५. 





















२०० ] भारतीय स्ाघनाकी धारा 


इसका सारांश यह है कि आत्मासत्‌, असत्‌, सदसदुभयात्मक तथा सदसद्‌ 
विलक्षण--इन चार प्रकारो मे से कि प्रकारद्रारा स्पृष्ट नहीं है! एसी चतुष्कोटि 
विनिस्तं जाद्मा का जिन्होने साक्लात्कार किया है, वही स्वंदर्शी अथवा स्वेज्ञ रूप मेँ 
माख्यात होने के योग्य दै । गौडपाद के बहुत पले नागाजुनने भी 'माव्यमिककासिकाः 
मे यही बातं कही है : 
न॒ सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुमथात्मकम्‌ 
चतुष्कोटिविनिमुं क्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥\ 
गौौडपाद की उक्ति नागाजुंन के इस कथन की प्रतिध्वनि-मात है। नामाजुंन तथा 
गौैडपाद--दोनों ही परमार्थतत्त्व को चतुष्कोटि-विनिमुं क्त कहते है। इसी का अनुसरण 
करके नैषधकार श्रीह ने मी क्हादै: † 
साप्तु प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां 
तल्लाभज्ञंसिनि न पञ्चमकोटिमान्े । 
श्रद्धां दघे निषधराड विमतौ मताना- 
मह्र॑ततत््व इव सत्यतरेऽपि लौकः ॥। (नैषध ०; १३१३६) 
अदं तशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रौषं ने अपने "नैषधचरित" (२१।्८) भें 
- बुद्ध को भी विधूतकोटिचतुष्क एवं जद्वयवादौ के रूप मे वणित कियाहै + इस वणेन के 
धनुसार; शूस्यवादी का शून्य अथवा तत्त्व तथा अगचायं गौडपाद्‌ की आत्मा प्रायः एक दही 
प्रकारके । इन समालोचकों का कहना है कि मौडपाद का जजातवाद भी नागाजुंन- 
रचित माध्यमिककारिकामूलक ही दहै । नागाजुंन ने कहा हैः 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेठुतः 1 
उत्पन्ना जातु विद्यति भग्वाः कवचन केचन )। 


दष्टन्य : "माघ्यमिकवृत्ति", पृ० १२, 510101९८ एएतताप०४ः मे ए०ल्ञ्ञ्ण , 


\ ए०प्डऽंप का संस्करण) 


_ गौडयाद ने "जलातशान्तिप्रकरण' मे कहा हैः 

















शांकर वेदान्त ओर अदौत-प्रस्थान [ २०१ 


सत्ताभेद बहुत प्राचीन पालि-साहित्य मे ही प्राप्त होता है। सा भेद ओर किसी 
दशंन में नहीं है। इसके अतिरिक्त, माण्डक्यकारिका' मे एेसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग देखने को भिचता है. जिसका उल्लेख केवल बौद्धदशंन के ही ग्रन्थो में उपरलन्ध है । 
इन विषयों की सूक्ष्म पर्यालोचना करके आधुनिक पण्डितो ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है 
कि श्ाकरदशंन बौद्धशून्यवाद का ही ओौपनिषद संस्करण-मात्र है 1१ 

इसके विपरीत, कत्तिपय पण्डितो का मत यह्‌ है कि अत्यन्त प्राचीन शिवाद्रयवदे का 
अवलम्बन करके शंकराचतायं ने अपने मत कींस्थापनाकीथी। सी प्रसिदधिहैकि 
उन्होने अहरह बार सूतसंहिता की आलोचना करके शारीरकभाष्य" की रचना की थी : 

तामष्टादङघालोच्य शद्धुरः सुतसंहिताम्‌ ! 
चकते श्ारीरकं माष्यं सवंदेदास्तनिर्णयम्‌ 1 

“सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्रौत-सम्प्रदाय का ग्रन्थहै। इसके भाष्यकार माधव- 
मन्त्री सुप्रसिद्ध शैवाचायं क्रिपाकक्ति पण्डित के शिष्यये।! शंकर के दक्षिणामूत्तिस्तोल्र' 
तथा सुरेश्व र-कृत वात्तिक की आलोचन से ज्ञात होता है कि शिवागम से शंकेरका 
विशेष परिचय था । अतएव, शंकर के अदधत का शिवागम से प्रभावित होना कोई 
आश्चयं की बात नहीं । 

इन अदर त-सिद्धान्तों का ज्ञान शंकर को अवद्य ही था ओौर यह्‌ भी सम्भव है कि 
इनमें किसी-किसी सिद्धान्त का अस्पाधिकं प्रभाव भी उनपरयपडाथा। किन्तु, शंकरने 
इनमे किस मत का अवलम्बन करके अपने अद्रौ तवाद का प्रचार किया, यह्‌ स्वीकार करना 
किसी प्रकार से संगत नहीं होगा । शंकर जंसे महाज्ञानी ओर महायोगी पुरूष टेसा आचरण 
क्यों करेगे.7? देण कौ जैसी अवस्था मे जसे भाव ओौर पारिभाषिक शब्दो का प्रचलन 
रद्रता है, उस समय के रचे ग्रन्थों एवं चिन्ताशील व्यक्तियों के चित्त मे उसका कु-न-कुछ 


प्रभाव डता ही है । वह वस्तुतः ज्ञानपूवेक आदान-प्रदान का व्यापार नहीं 1२ 


१. गऽ {< «^तरभ> ज 0दपारक एण्ठतडा) 71 त78हप्रऽ€' , नामक प्रबन्ध 
(चण्डाला पाठा ग 46 अलल, $०], 24, . 23०. 1-2, 


पणा-0न ०४, 1933) में यह देखने की चेष्टा कौ गर्द है कि शंकर के 
मदं तवाद का जावार द्ध का~-विज्ञानवाद या शून्यवाद नहीं; बलिक धरान 
अष्टतवाद है । ५ 

२. निन्हने व्यासदेव के पातंजल-साष्य तथा वौद्ध दाश्चेनिक. भ्रन्यो का विष 
अ्व्ययन किया है, उनकी दुष्ठि में दोनों मे विशेष सादु प्रतिमात होता है । 
वृष्टान्तस्वरूप, “मवग्रत्यय' तथा (उपायग्रस्थय' इन -दोनों ही स्थलों मे श्रत्यय' 
श्ढर, 'अनग्मोग' शब्द, -"धमं मेव न्द, भूवच्तातचिषयकर सूत्र के भाष्य में 
बाणत विभिन्न प्रकार के देवताओं की संज्ञा, - परिणाम", (तापः ओर 
संस्कार" -मेदः से जिविध दुःख के नपस; 'निर्माणत्विन्तः तया 'निर्माणकोप्र 
क्ता उल्लेख किया जा सकता है । 
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यः हुम अनेक प्रकार से अद्रौ तवाद का संक्षेपमें परिचयदेने का प्रयास करेगे । 
दसतते अवगत होकर शंकर-मत के अभिज्ञ पाठक उन अनेक मतों से शंकर के मत की पृथक्ता 
का निर्धार १ कर सकंगे । 


बौद्ध श्रः वाद : 

कंद्ों में शृन्यवाद ओौर विज्ञानवाद क्रम से माध्यमिक एवं योगाचार-सम्प्रदाय का 
सिद्धान्त है। अद्र॑तवाद इन दोनो वादों का प्राणस्वरूप है 1१ शून्यवाद प्राचीन मत है। 
मागाज्ुन एवं उनके अनुगामी आयेदेव आदि आचार्यो ने प्रज्ञापारमिता आदि शास्त्र का 
अवलम्बन करके उसका प्रचार किया था । इनका अभिप्राय है कि -सत्‌; असत्‌ जादि चार 
भ्रकारकी लोटियों से भिन्न निधिकल्पक, निष्प्रपंच, माकाश की भांति निर्लेप तथा असंग 
सत्य ही शु यपदवाच्य है 1 वह्‌ अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, अशाश्वत आदि विशेषणो 


` द्वारा विः ` होता है । वही पास्माथिक सत्य तथा बुद्धि के अगोचर है। स्त का एक 


दूसरा स्वल्प भी है, वह्‌ बुद्धि अथवा संवृति नाम से परिचित है ।* बुदधिमात्रही 
विकल्पात्म 5 हैः ओर विकल्प अचस्तुग्राही होतार, इसलिए अविद्यात्मक है। अविद्या 
संवृत्ति का ही नामान्तर है । अतएव, यह्‌ निश्चित होता है कि बुद्धि मँ एेसा कोई सामथ्यं 
नहीं, जिस > बल से वह पारमार्थिक सत्य को यथार्थं रूय में ग्रहण कर सके 1 वास्तविक बात 


तो यह है के पारमाथिक पदां सांकृतिक ज्ञान काविषयदहो ही नहीं सकता 1 जो पदार्थं 


१. "बोघ चित्तप्विवरण' मे लिखा है : बुद्धदेव शिष्यो की योग्यता के अनुसार उन्हे 
उपदेश देते ये ! जिनको जसी शक्ति देखते ये, उन्हे वेखा ही उपदेश देतेये। 
किन्तु, उपदेज्ञगत एेसा भेदभाव केवल आपाततः प्रतीत ह्येता है; क्योकि 
उपदेष्टा का तास्पयं शून्याद्वयवाद मेही निहित था । जसे : ““सिन्नाऽ्पि 
देशनाऽभिन्ना शुन्यताऽ्डरयलक्षणः ।'' किन्तु, बोधिचित्तविचरण' माध्यमिक 
सम्प्रदायं का ग्रन्थ है! भाध्यसिक जिख दृष्टि से इसका मर्मा्थिलेतेहै 
` योगाचारी ठीक उसी अभिध्राय से इसे अंगीकार नहीं करते । 

२ 'जायंसत्त्वावतार' तथा "पितापुन्रसमागम' में साक्षात्‌ बुद्धदेव, के. वचन-रूष में 
चूर्वोक्त दोनों प्रकार के सत्य का वर्णन मिलता है 1) उसे पडते . लिखा है 
जो परसत्य है, वह्‌ काय, मन तथा वाक्य के अगोचर “सवंव्थवहारसमति- 
क्रान्त" तथाः निविश्चेष है। -उसका उव्‌भव ओर निरोध नहीं होता, अंभिघेय- 
अभिधान-सम्बन्ध एवं ज्ञय-ज्ञान आदि कमरकमेद भो उसमें नही 
"पित्तापुत्रखमागस' मे स्पष्ट लिष्ाहैकिदोनोंसत्यही ज्यैं! बुद्धदेव ने 
हन दोनों फाही शून्य रूपमे हो साक्षात्‌ किया था ईसीर्लिए्‌, "बहुः सवज 
होने भे समर्थं हुए थे। परमार्थं सस्य माध्यमिक ग्रन्थों में मनभिलाप्य 
अनाज्ञेय, अपरिजलेय, अदेक्ित, अभकालित तथा अक्िथंरमक निषेव-रूपं में 
वणित हुजा ह । र । 








1.1 





शांकर वेदान्त जौर अद्ध त-प्रस्थान । [ २०३ 


सांवृत्तिक ज्ञान का विषय होता है, वह॒ परमार्थं से भिन्नदहै। अविद्याया संवुति का कटी 
कहीं मोह अथवा विपर्यासि-रूप में भी वर्णन मिलता रहै। 'जार्यंशालिस्तम्बसू्' भे इस 
तत्तव॒ को अप्रतिपत्ति, भिथ्याप्रतिपत्ति तथा अज्ञान शब्द से वणित्त किया गया है, 
माध्यमिक इस अवियाकेदो प्रकार के कार्यो को अंगीकार करते ह: १. स्वभावदशेन 
का आवरण आौर २. असत्पदा्थंरूप का आरोपण : 


श्रुतं स्यापयत्ययं' भूतमावृत्य वत्तंते । 
अविद्याः जायसानेव कामलातद्ुवु त्ति वत्‌ ॥। 
यही अनिद्या का वर्णेन है ।१ 


संवुतिदो प्रकार की है: १. तथ्य-संवृ ति-- प्रतीत्यसमूत्पन्न घट, पट आदि 
वस्तुओं का स्वरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियों द्वारा उपलन्ध होता दहै, उस समयकी 
लौकिक दृष्टि से वह्‌ सत्य रूप में स्वीकृत होता है--यही तथ्य-संवृति है । २. भिध्या- 
संवृति-- माया-मरीचिका, प्रतिबिम्ब आदि प्रतीत्यजात होते हुए भी जव दुष्ट इन्दियों 
दारा उपलब्ध होते दै, तब लौकिक दृष्टि से वे भिथ्या अभिहित होते है, इसी का 
नाम मिथ्या-संवृति है । संवृतिसत्य का स्वरूप लौकिक दृष्टि मे अनिततथ, अर्यात्‌ सत्यं 
ही है, परन्तु पारमाथिक्‌ दृष्टि से वह॒ सत्य नही । इसलिए, यदि उसे किसी प्रकारसे 
सत्य कहा गया दहो, तो भी परमाथे-सत्य एवं तत्त्व मे उसकी परिगणना नहीं ह सकती । 
पारमाथिक्‌ सत्य आयेगण तथा योगियों के लिए विसंवादशून्य सत्य है । "इन दोनों सत्य 
का अवलम्बन करके ही बुद्ध जीवको कर्मोपदेश देते हैँ 1२ बाह्य अथवा आध्यात्मिक-- 
सभी पदार्थो काहीदो प्रकारका स्वभावदहै: १. सांवृतिक्‌ ओौर २. पारमार्थिक 13 
इनमे एक ही सत्ता. साधारण लोगों में मिथ्यादशंन के विषय-रूप में प्रकाशित होती है । 
ये सारे साधारण व्यक्ति अभूतार्थदर्शी होते है; क्योंकि उनके बुद्धि अवि्यारूपी अन्धकार 
से भच्छन्न रहते हैँ । दुसरी सत्त तत्त्वविद्‌ आर्यो के निकट सम्यग्दशेन के विषय~रूप सें 
आविर्भूत होती है । इनके सम्यक्‌ ज्ञान-रूपी नेत्र विवेकज्ञान-रूपी अंजनशलाका से छिन्न 
होने के कारण उन्मीलित रहते हैँ । 

दुःख, समुदय {दःखं का कारण), निरोध (दुःखनिवृत्ति) तथा. मार. (दुःखं की 
निवृत्ति क्रा उपाय), ये चतुधिध आय॑सत्य वास्तव में दो प्रकारके है; क्योकि दुःख, समुदय 
एवं मा॑--ये तीन संवृतिस्वभाववश संवृतिसत्य के अन्तगेत है । . एकाचः निरोघ पस्मारथं 
सत्य है । सुम दुष्टि सरे विचार करने पर ज्ञात होतादहै कि दोनों दही सत्य वास्तचिक 


१. द्रष्टन्य : प्रज्ञाकरमति-क्ुत 'बोधिचर्यावतारपजिकरा'पर० ३५२ ॥. ,. 
२. द॑ष्टव्य : मधघ्यमकमुल, २४।०८॥ 
३. सम्यङमृषालब्धमावं रूपद्वयं जिच्नति  सवंमावा० ५ 
` सम्यगूदृकां यो विषयः सं त्यं बरुषत्दृां संवृ तित्यपरुत्तम्‌ १1 
॥ ऋ (सल्यभकावंतीर, ६।२२१ 
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नहीं है; क्योकि संवृति को लौकिक प्रतीति के अनुरोधसे ही सत्य कहा गया है! वास्तव 
मे, परमार्थं ही एकमा सत्य है : “वस्तुतस्तु परमाथं एव एकं सत्यम्‌, अतो न काचित्‌ 
क्षतिः 1 यथोक्तं मगवता -- एकमेव भिक्षवः ! परं सल्यं यदुताप्रमोषधमं निर्वाणं सवं- 
संस्काराइ्च मृषामोषवर्माणः !* अतएव, सिद्ध होता है कि माध्यमिक-मत से वास्तव मे 
अद्वय ही तत्त्व है । वह्‌ यद्यपि अवाच्य है, तथापि दृष्टान्त के द्वारा उसका वणन क्रिया 
जातारहैः 
अनक्षरस्य घमेस्थ श्रुतिः का देशना च का। 
श्रूयते देश्यते चाथ: खमारोपादनक्षरः ।। 

ल्यवहार के आघार से परमार्थं क्रा उपदेश क्रिया जाता है । परमाथं की उपलब्धि 
होने से निर्वाण-प्राप्ति होती है ॥ पस्माथे सत्य आर्यगण के लिए संविदितस्वभाव है, इसलिए 
उसे प्रत्यात्मबोध कहते हैँ । एकमात्र योगी ही उसके ज्ञाता होते ह । परन्तु, सवुत्तिक सत्य 
के ज्ञाता प्राकृततजन होते है ।* सर्वेधर्मानुपलम्भरूपं समाधि ही "योगपदवाच्य' होती है । उसी 
समाधि से सम्पन्न व्यक्ति को माध्यमिकशास्तरे मे योगी कहा गया है। प्राकृतजनोँं 
का अनुभव, योभियों के अनुभव से बाधित होता दहै। निमैलताव्श योगी के ज्ञाननेत्त 
अनास्वज्ञानमय होते है, किन्तु यह्‌ स्मरणीय है कि यपि शुद्ध होने के कारण योगी का 
ज्ञान प्रातजन के ज्ञान को बाधित करता है, तथापि योगियों मे भी परस्पर तारतम्य है । 
इसमें हेतु यह है कि सभी योगियों की प्रज्ञा अथवा समाधि-सम्पत्ति का प्रकषे समान नहीं 
होता । जिनके ज्ञाननेत्न से जितना ही आवरण उन्मुक्त हुमा होता है, उनमें उतना ही 
अधिक उत्कषं होतादहै। जसे, अरमुदिता भरुमि (रथम भूमिका) के ज्ञान आदि सेविमंला 
भूमिके न्ञान भादि अधिक्‌ उत्कृष्ट हैँ 1 ध्यान के समय भी यही समज्ञना चाहिए । 

। यह्‌ अद्वयं परमाथ सत्य ही शून्यवादियों के धार्मिक साहित्य मे तथागतम के नाम 
से प्रसिद्ध है । जितने भी स्वहित एवं परित है, सबका यही एकमात्र आधार है । क्योकि, 
जबतक इसका गाश्रय नहीं मिलता है, तबतक न तो अपना कल्याण होता है, न दूसंरोंके 
कल्याणसाध्षन का सामथ्यं आतादहै1 वहु अचि्या के दवारा अस्पृष्ट होता है, इसलिए सन 
प्रकारके. मलः से विमुक्त हेता है ! एक ओर. क्लेशरूपर. आवरण . से !एवं दूसरी मोर लेयरूप 


अव्रण से घह्‌ भुक्त होता है । पुद्गल-नैःात्म्य ओर .घरम-नेरात्म्य -ये दो न॑रात्म्योंकी 
प्राप्तिः ही उसकाःस्त्रभारव है 1 


सभ्यक्‌ सम्बोधि के विना इस -अद्वय-तत्व की उपलब्धि नहीं हौ प्षकती ।. सभ्यक्‌ 

-. सम्नोश्ि-लाभ के. लिए घन्ञा की आवश्यकता है । बौद्ध कहते दै क्रि शुक्रला के द्वारा 

कोई लाभ नहीं होता । पुण्यसम्भार ओर ज्ञानसंम्भारसे ही.्धन्ला की द्वत्पृह्ति होती है। 

दान, शील तथा क्षान्तिके. दीर्धंकालीन अभ्यास के प्रभाव से. शु 

दयता है, इन दोनों से विशुद्ध प्रज्ञा का उन्मेष दता है । धीरे-धीरे ५ 
१. भ्संसपरप्रवत्तंङ अविद्या तृष्णा को प्रकृति कहते हैँ } 






ङी निभेलता का 














पयण न" 
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सम्पादन करना होताहै। प्राथसिक प्रज्ञा हेतु अथवा साधनस्वरूप अओौर उसके फलस्वरूप 

यथां प्रज्ञा का विकास होतः है। साधनप्रज्ञा भी पहले श्रुतमयी, चिन्तामयी तथा भावना- 

मयी रूपमे प्रकटित होती है 1 इस अवस्थामें साधक को "जधिमूक्तचरित" कहा जाता है। 

इसके बाद अपरोक्ष ज्ञान के आविर्भाव के साय प्रज्ञा बोधिसत्व भूमि में प्रविष्ट होकर क्रमशः 

निम्नवत्ती शरूमियो के परिहार दारा ऊष्वेभूमि प्राप्त करके प्रकृष्टता ज्ाप्ते करती दहै) 

पयंवसाच मे, अर्थात्‌ अन्तिम भूमि मे राग आदि पंचक्लेश-रूप क्लेशावरण तथा पंचविघ 

ज्ञेयावरण कै दूर होने से बोधिसतत्वभरुमि अतिक्रान्त होती है 1 इसके बाद ही दंतभाव की 
परिसमाम्ति हो जाती है ओर फलभर बुद्धत्वरूप अद्र त प्रज्ञा जाविरभूत होती है 1. . 

साधारणतया बोधिसस्वभूमि दस प्रकार की अंगीकृत होती है।* बुद्धत्व ही 

प्रज्ञा का आत्यन्तिक उर्कषं है । आध्यात्मिक साधक इस प्रज्ञा को सर्वाकारोपेत, सर्वंघमं- 

र बरोधिखस्वसूमियं कुल कितनी है; इश विषथ मे सन्देह है । महप्यान-साहित्य 

मे प्रायः दस प्रकार की समि स्वीकृत हुई है । 'दशसुमिसुत' मे इका विशेष 

विवरण मिल सकता है - प्रमुदिता, विमला, श्रमाकरी, अचिष्सती, सुदुजसा, 

असिघुखी, इूरंगमा, अचला, साधुमतो एवं धमं मेध(- इन दस शरूमियों के बाद 

तथागत-माव का, अर्थात्‌ बुद्धत्व का विकास होता है । भरथम भूमिम 

विज्ञेष रूप से दानपारमिता, द्वितीय भूमि में शोलपारमिता तथा तृतीय भूमि 

ने कान्तिपारमित१ का अभ्यास करना होता है.1 इख वतीय -चुसमि में चार 

प्रकार का रूपध्यान, चार प्रकार की आररूप्य-खमापत्ति, चार प्रकारके 

ब्रह्मविहार तथा पाँच प्रकार कौ अभिज्ञा का लाम होता है! कामालललव, 

मवाख्रव एवं अविद्यास्रव ह्रुर हो जाता दहै । चतुथे सुमि मे ३७ नोधिपक्ष- 

घ्म एवं बीर्येपारभितः का अस्यास करना चाहिए 1 पंचम एवं षष्ठ भमि में 

ध्यान एवं प्रज्ञापारमिता का अभ्या आवहयक है । षष्ठ भरुमि मेही योगी 





प्रतीत्यसमुर्पाद--कार्यकारणमाव का स्वरूप अवगत करने में समर्थ होते है । उव 


अवस्था स संवार तथा निर्वाण दोनों ही मोर चित्त का आभिमुख्य रहता है । 
सप्तम श्ुमि ने-थोगी को ज्ञात होतप है कि समी बुद्ध धरमु. दष्ट से एक 
अद्र एवं अखण्ड तस्व हं । बुद्ध के अनन्त ण उनसे भरकर होति :रहते है \ 
असंख्य स्थानों मे वह्‌ अपना असंख्य शरीर देखते रहते है । . उख भरुमिमे दस 
पारमिता का भयुक्ञीलनं प्रत्येक क्षण होता रहता है 1 यही लीलम्याख कौ 
समाप्ति 'हौकर मुक्त प्राप्त होती है। दा करने से बोधिसत्वे उसी खसय 
निर्थण. रस -परवेहय कर सकते है । परन्तु, सम्पूणं जगत्‌ ;-का कल्याण करना ही 
1 इनक जीवन का. चरमं उद्‌ क्य .है । इसलिए, वहं निर्वाण नहीं हण करते, 
अनस्त बुद्धलान चे प्रविष्ट हौ जति है! उसी संमय चारश्रकप्ट के विपर्यासं 
उनसे निवृत्त हीति ह+ उसी समय उपायकीशल्य-पररंभिता कौ अंस्या 
होता रहता है । अष्टम भमि मे जातुषातिक घरम-क्लान्ति की प्रपि होती है, 
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शृ न्यताधिगम-स्वभाव एवं निविकल्पक कते ह । यह अवस्था प्राप्त होने पर स्वदुःखं 
एवं परद्ुःख सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। समस्त धर्म स्वभावहीन है, यही 
शून्यता है । बुद्ध की अवस्था प्राप्त नहीं होने से इसकी यथार्थं उपलब्धि नहीं हो सकती । 
शून्यवाद के बाद विज्ञानवाद ने विशिष्ट दाशंनिक प्रस्थान मे स्थान प्राप्त 
किया परन्तु विज्ञानवाद का सिद्धान्त लंकावतारसूत्र', 'सन्धिनिर्मोचनसूत्र'ः आदि 
ग्रन्थों में पहले से हो किसी-न-किसी प्रकार विद्यमान था! साधारणत , मेत्रेयनाय एवं 
भव्चाये जसंग विज्ञानवाद के विशिष्ट प्रचारककेरूपमें स्वीकृत हुए । बादमे, असंगके 


भाद बघुबन्धु भी संभाषिक सिद्धान्त छोडकर योगाचार-मत ग्रहण करके विज्ञानवाद के 
प्रचार में तत्पर हुष्टये। 


लंकावत्तार' में भी परमाथे एव संवृति का भेद प्रदशित हुआ है, परन्तु नागाजुन 
के माध्यभिक-सम्प्दाय के ग्रन्थों में इस विषय में जितना सूष्म विचार किया गया है, 
लंकावतार" में उत्तना सूक्ष्म विचार नही भिलता । संवृति-सत्य परिकल्पित एवं परतन्त्र 
सत्यस्वपाव से स्म्पृक्त है! इन दो प्रकार के ज्ञान के बाद परिनिष्पन्न ज्ञान का 
उदय होता है, जिरसे परमार्थं सत्य का सम्बन्ध स्वीकार किया नाता है।' परमार्थं का 
दसरा नाम है भरूतकोटि, संवृति उसरी का प्रतिबिम्बमात्रहै। लंकावतार-मत्तसे बुद्धि दौ 
भकार कौ मानी गर है : १. परस्वियबुद्धि मौर २. प्रतिष्ठापिका बुद्धि । परिचयबुद्धि के 
हारा परमाचै्रत्त्व गृहीत होता है । सकल पदाथं सत्‌, असत्‌ आदि चार प्रकार के 


लिखके भ्रमावसे किसी प्रकार का कमं उन्हें स्पशं नहीं कर सकता) इस 
अवस्था में चारों भोर के बुद्ध आकर उन्दः अनन्त ज्ञान में दीक्षित 
करते \ उसी दीक्षाके बलसेही चह परोपकार करने का साम्यं प्राप्त 
करते धं। अन्यथा, निर्वाण से रक्षा, उनके लिए असम्मव हौ पड़ता ह । 


इस भूति मे समो भकार के वलित्व प्राप्त होते हैँ तथा भ्रणिधानपारसितप. 


का अभ्यास चलता रहता है । चवम मिमे योगी क्रमशः ओौरं आगे बढते 

॥ -रहते है 1 उस्‌. सम्रय योगी. चत्रुविध. अतितद्‌. को पर्त करके-अनेकं पश्रपर 
~ क्री खमावि को स्वयं मप्यत्त करते है । वारणा में इख प्रकार उनकी अपरमरक्ता 
होती है तथा बहुवारमिता क्रा अभ्यास चलता रहता है । इखके बाद दशसं 

या अन्तिम भरुंनिमें उनकी असिषेक-क्रिया निष्पन्न होतो है।. उश्च सखमय 

पह दिभ्य, उज्ज्वल देह प्राप्त करते है, रत्नमण्डित दिश्य कभल पर, उनका 

` मग्न थापि हर्ता है भौर उनकी विशुद्ध ज्योतिमंय्‌ वेह रक़्िमयां -छविटकती 

रहती है, जिसके प्रभव से जीव के-दुःख कौ निवृत्ति कती है । भसंस्य निर्माण. 

+ काय से वह उपदे देते है ओर ज्ञा्नपारनिता का. अभ्यास चलता रहता है 1 


दख प्ुमि को पाए करने पर उन्हं "दशभूमीश्वरः कहग जाता है: यही 


बुद्धत्व-सप्म है, इसौ का इलरा नाम पुता ह। 





| 
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विभागौ से मुक्त, अर्थात्‌ चतुष्कोटि-विनि्ुक्त हैँ! प्रतिष्ठापिका बुद्धि से भेदध्रषंच 
अआगभासित होता है ओौर सत्‌ रूप में प्रतीत होता है 1 यह्‌ आपेक्षिक है। इसे प्र्तिष्ठापनः 
व्यापार-समारौप कहते हैँ । लक्षण, इष्ट, हैतु एवं भाव --इन चार का आरोप होता है, 
जिसके प्रभावसे विवाद ओर विरोध का सूपात होता रहता है! अतएव, दोनों पक्षो के 
बाहर अवस्थान भौर दन्द्रातीतः होने कै निमित्त, योगी के लिप प्रतिष्ठटापिका बुद्धि का 
जतिक्रमण करके ऊपर जाना मावरश्यक है परतन्त स्वभाव की क्रिया बाह्यसत्य- 
सापेक्ष है। किन्तु, वह्‌ परिकस्पित, केवल अमुलक्र कल्पनामात्र है! परतन्च इतना 
दूषणीय नहीं है, किन्तु परिकल्पित सम्बन्ध से दोष का आविर्भाव होताहै। इनदोनौका 
स्वभाव एक दूसरे के अधीन है। परतन्तरलक्षण स्वयम्भूत नहीं, किन्तु हैतुप्रत्यय- 
जस्य है} परिकल्पित लक्षण. में ग्राह्य-ग्राहक भाव का स्पष्ट प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान के 
स्वरूप में वस्तुतः न तो ग्राह्यत्व दहै, न ही ग्राहुकत्व ¡ ग्राह्यभाव ओर ग्राहुकभाव दोनों ही 
परिकल्पित है। जब ग्राह्य एवं ्राहुकभाव निवत्त हो जते रहै, तब उस समय की 
अवस्था को परिनिष्पन्नलक्षण कहते हैँ । परतन्त्र की सर्वदा परिकत्पित स्वभावहौनता ही 
परिनिष्पन्नता दहै) इस प्रकार, विविध सत्ता का नरिवरण विशेषरूप से हृदयंगम करना 
आवस्यक है; क्योकि वैसा नहीं दहोनेसे लंकावतार का तात्पये ग्रहण करना कस्नि हौ 
पडता है । धातुक, अर्थात्‌ काम, रूप एवं अरूप-जगत्‌ में विद्यमान चिन्त एवं चैतत ही 


` अभरुतपंरिकल्प्य है । पहले जो परिनिष्पन्न, परतन्व तथा परिकत्पित--इन तीन प्रकार के 


लक्षणों का "वर्णेन किया गया है, वह्‌ सव इसी का समक्षना चाहिए । 1 

लंकावतार के मत से निखिलं भावही निःस्वभावदहै। समग्र प्रप मेष, अलात- 
चक्र अथवा गन्धवंनगर के सदृश है) कहीं-कहीं यह्‌ अनुपम साया-मरीचिका अथवा 
स्वप्नरूप में भी वभित हुआ है ! बाह्य वस्तु अनादिकाल से श्रान्तिजन्य मनोविथुस्भण- 
मात्नहै। लंकावतार-मतसे, इस दुष्टिके दारा बाह्य सत्ताका दशन करने से घिकल्प 
का बन्धन चल्रिहो जाता) उसी समय यह्‌ समक्ष मे आता है कि देहं, मोक्ष एवं . 
प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ मालय-विन्ञान भथवा चित्त का `परिणाम-मात्त. है। उस 
समय द्रष्टा एवं दुख्यविषयक विज्ञान की निवृत्ति होने से निराभास अवस्था. क्रा स्फुरण 
होता ` दै, जिसमे दरं तभाव का लेश भी नहीं रहते । तन्मयता के. साथ-साथ ; चित्त अभेदं ` 
ध्राप्त करता है! जन्म, स्थित्ति ओौर नाश--सबे अपने ही चित्त के भाव है,-ेसौ प्रतीति 
होती रहती हैः । इसलिए, उस समय नाम आदि का ज्ञान नही रहतां ।` इस अवस्था.के 
उद्य से संसार तथा निर्वाण मे भी सम्यग्दृष्टि होती है। । 

सयं जसे सभी वस्तुओं पर समान रूप से अपची किरणे“ विरता है, . किंसीः पर 
पक्षपात नहीं करता, उसी प्रकार महाकरुणा; उपाय त्यां अनिभ -से ` वीधिंसत्त्वः 
सभी कोःही देवः पाते हैँ भौर जान लेते है कि यद विश्व-प्रपच मायिक-दहः-छाया ` कीं तरह 
अलीक है; क्योकि यह क्रारण के विना उद्‌भरूत (अकारण कंलुप्त) है । : वहं “जानते है. “कि 
0 कै नंगहुर जगत्‌ कौ सत्ता नहीं है । इसके बाद करमशः उच्चतरं श्रुमि मे आरूढ दीक 
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एसी समाधि का लाम करते है, जिससे अपरोक्ष रूप ने अनुभरूत होता है कि तीन प्रकारके 
धातु, अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ ही चित्तम है । इस समाधि का नाम 'सायोपम' समाधिदै। 
उसके बादर “वज्विम्बोपम' समाधि का आविर्भाव ठोता है, जिसके बलसे चित के सभी 
आक।र निवृत्त हो जाते है, अर्थात्‌ चित्त निराकारो जातारहै, ज्ञान पूर्णं ह्येता ओर 
सभा वस्तुमों मे अजातत्व स्पष्ट रूप से अनुभूत होता रहता है । बुदधकाय-प्राप्ति का यदी 
समयहै1 यहु रूुततथता में अवस्थिति है। इस अवस्था में योगी दस प्रकार कै बल, 
ष्‌ प्रकार की अभिज्ञा तथा दस प्रकार के वशित्व को अपने में आयत्त करते हँ गौर एकः ही 
साथ असंख्य रूप में प्रकटित होते हँ उपायबल से वह सभी बुदधक्षेत्र का दशन करते 
रहते दँ तथा दाशेनिक मतवाद, चित्त के मल एवं विज्ञान से मुक्तं होकर अपने अन्तर में 
परावृत्ति" का-अचुभव करते हैँ । उसके बाद धीरे-धीरे तथागतकाय में, अर्थात्‌ बुद्धकाय में 
विशुद्ध रूप से अवस्थित होति दँ! बुद्धकाय मे अवस्थान क्ररने के लिए स्कन्ध, धातु, 
आायत्तन, कारण, कां, नीति, जन्म, स्थिति ओर विनाश --इन सबसे दूर रहकर 
चित्तम -का प्रतिष्ठित होना मावश्यक है! अनादिकाल से संचित वासना के प्रभाव से 
चित्तमात्त से ही विकल्पवश संसार उद्भूत हुआ है। किन्तु बुद्धत्व नि राभास, अजात 
अगर संवेद्य है । चित्त के परणं संयम तथा अनाभोगचर्या से बुद्धभाव की प्राप्ति होती है । 
“लंकावतार' मेँ वणित पांच धर्मभे तथताही श्रेष्ठै । मन जिस समयः नाम (संकेत 
. मान्न). एवं निभित्त (इन्द्रियग्राह्य विषय के गरुण : ज॑से रूप) --इन दो धर्मो से स्पृष्ट. नहीं 
होने के कारण शान्त रहता है, उसी समय इस अवस्था का उद्य होता है 1 सम्यक्‌ ज्ञान 
रूप धमं से नाम तथा निमित्तमय जगत्‌ का पयवेक्षण करने से अवगत होता.है किये सारे 
पदार्थं सत्‌ नहीं मौर असत्‌ भी नहीं, ये सारी वस्तुं समारोप तथा अपवादके ऊपर है, 
अर्थात्‌ इनके धिषय मे किसी ध्रकार्‌ का विधान नहीं किया जा सक्ता ओर किसी प्रकार 
का निषेध भी नहीं किया जा सकता 1 विकल्परूप धमे भी उस्र समय नहीं रहता । 
इसलिए, वस्तु तथा गुण का परस्पर भेदग्रहण भी नहीं होता 1 - 
निर्वाण के विषय में इस ग्रन्थ ('लंकावतारसुद्त") का कहना है कि यथाभरूताथं स्थान 
के दर्शन द्वारा ही. इस्तकीः प्राप्ति होती दहै} यह्‌ सव प्रकार के विकल्प से अतीत टै 1 
` -जलियःविज्ञानं मे अनादिकाल से असंख्य वौसना विद्यमान रहती ह... ये. बीस्षनाणे 
जवेतिक अविद्या, . मिथ्यादृष्टि, अभिनिवेश आदि से रंजित रहती है, तबक सव्य का 
अर्थात्‌ तथता का स्वृरूपःदर्शन ठीक-टीक नहीं होता । इसीलिए, निर्वाण नहीं हो सकलः 
इसके दयेरा उच्छेददृष्टि, शाङ्वतदृष्टि, भवदृष्टि तथा अभवरदुष्टि--इन विकल्पं का 
परिहा, करके आलयःविज्ञान क्रा संशोधन करना जावश्यक है । इसी. कहते. है आश्रय 
भ्यं मह्यग्रज्नःमत से वास्तव मेः.संसार मौर निर्वाण, दोनो मे क्रो : प्रभेद नहीं । 
इसीलिए, वे जागतिक सत्ता के आत्यन्तिक विनाश को स्वीकार. वही. करते... जिस. मागं 


कां विनाश 
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उपादान में परिणत होती है ।£ उस स्मय सभी पदाथं ही शृन्थ, अर्थात्‌ स्वभावरहित 
भरतिभात दोताहै।! यही नित्य अपेक्ष दर्शन का स्वरूपहै। आश्रयपरावृत्ति कौं 
सिद्धिहोने से ज्ञात होता है कि निर्वाण निधंमंक एवं निविशेष है इसमे लाभ, हानि, 
त्याच, ग्रहण, एकत्व तथां नानात्व कुछ भी नहीं है । २ 
ऊपर (लंकावतारसरुद्र' के दाशंनिक सिद्धान्त के बारेमे संक्षेपमे कु चर्वाकीं 
गई} 'सन्धिनिर्मोचिनसूल्' में भी योगाचार-मत ही आनोत्चित हु! है । इसके बाद बोधि- 
सत्व मल्लयनाथ, अक्ंग, वसुवन्धु आदि दाणंनिकों ने योगाचार-सिद्धान्त का विशेषरूपसे 
परिष्कार करके विभिन्न प्रकारके ग्रन्थों का निर्माण किया) मैकेयनाथं कै रपा ग्रन्थ विशेष 
प्रसिद्ध हैँ । उनमे. मध्यान्तविभागसूत्त' अन्यतम है। (महायानसूवालंकारः का कारिकांश 
भौ मंत्ेयनाथ-रचित है--यह्‌ ८००४ प. ए महोदय ने वहुत उत्तम ढंग से प्रमाणित 
किया है । साधारणतया यह ग्रन्थ असंग-कछृत माना जाता है । "योगाचार (अथवा योगाचार्य )- 
भरमिण(स्त' भी मैतरेयनाय-रचित है । सुप्रसिद्ध बोधिसत्त्वभरुभि" नामक ग्रन्थ इसका एक 
॥ ग है। असंग का 'महायानसंग्रह' एकः उत्कृष्ट ग्रन्थ है 1 वसुबरधु ने अपने बड़े भाईके 
; लोकोत्तर प्रभाव से जिस समय सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय से नाता तोड़ लिया था, उसी समय 
उनके अदेश से वह्‌ योगाचारसिद्धान्त-प्रतिपादक्‌ ग्रन्थोंके निर्माण सें प्रवृत्त हुए थे। 
'विशिका' तथ। “चिशिक।" नामक विज्ञप्तिमाततासिद्धि केदो ग्रन्थ एवं (मध्यान्तविभाग- 
` सूत का भाष्य ओर "महायानसरत्रालंकारवृत्ति'--ये सारे ग्रन्थ वसुबन्धु के लिखे हैं । 
| स्थिरमति ने वसुबन्धु-रचित “विशिका' तथा ४ लंकारवृत्ति' पर भाष्यकी 
[ 
| 
| 
ध 


-----~---1 





(अ ----{--- 


रवना कौ थी' जौर 'मध्यान्तविभागसूत्भाष्य' पर टीका भी थी.। 
विज्ञानवादी योगी के मत में क्लेणावरण ओर क्लेयावरण की निवत्ति से दी परमा्थै- 
लाभ ष्टो सकता ह । जच्तकये दौ प्रकार के आवरण रहते ह, तबतक किसी भी ध्रकारसे 
मोक्ष ओर सवजञत्व-लाभ नहीं हो सकता । क्लेश मोक्ष का प्रतिबन्धक! क्लेशकी 
निवृत्ति सिष्धद्टोनेसेष्टी मोक्षलाभ होता है। परन्तु, सवंज्ञत्वे तबतक नहीं मिल सक्ता 
जबतक कि द्वितीय आवरण, अर्थात्‌ ज्ञेयावरण पूणेतया हट नहीं जाता । अज्ञान दो प्रकार 
१. महप्यान-सगप्रह में आश्रयषरावृत्ति का वर्णन इस. प्रकार दै: धुषु अथवा 
खता मे जिस अंश में आवरण-संस्कार तथ संक्लेशः विद्यमाचः 'है,.. -यदि उस 
अंश काहेतु ओर फलमाव निवृत्त हो ज्य, यदि घमं के हारा-अरोपित माव 
। को ्िवृत्ति हो जाय, तो छव प्रक्रार को आरण से खुक्ति ह्ये -जग्ती है. तथा 
सब प्रकार के घर्मा पर अपन। प्रमाव दा स्वानिस्व.(वशचवत्तित्व) अधिगत 
हता है अर णठिर उखके प्रसावसे घमे का दसरा -स्त्रभाव. (जिंक हारा 
शुद्धि श्रा “वउ्थत्रदान' होता है) अभिव्यक्त होता डे । . ` पराघन्ति का. भौ. विशेष्‌. ' 
। चवर असंम-क्रत (महायागदूजाकंकार' नें द्रष्टव्य है) । 
. इ. इीचप्राविरो क्या. निर्वा संसार से विलक्षण है, परस्तु (लंकावतार" क्ते.भत से 
संस्नार तथा निर्वाण ने, वास्तवे कोह मेद नही है) 
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का है- अक्लिष्ट जौर क्लिष्ट । किलष्ट अज्ञान की निवृत्ति क्लेणके साथ दही हौ जाती है। 
परन्तु, क्लेशो का उपशम दहो जाने पर भी, अर्थात्‌ सुक्तावस्था में भी अक्लिष्ट अज्ञान रह 
जाता है} जब उनका भीनिरोधदहो जाता है, तभी सर्वाकारक आसक्तिहीन एवं अप्रतिहत 
ज्ञान की प्रवृत्ति होती है । सवेज्ञत्व पाने की यही प्राथमिक अवस्था) 

आत्मदृष्टिसे राग आदि क्लेश उत्पन्न होते हैँ 1 जब साधक पुद्गलनैरात्म्यज्ञान 
मे प्रतिष्ठा लाभ करते हैं, तव सत्कायदुष्टि अथवा देहात्मबोध की निवृत्ति होकर तन्मूलक 
सभी क्लेशो की निवृत्तिहो जात्तीहै1 यही मुक्तावस्था है । उसके वाद धमनं रात्म्यज्ञान 
से दूसरे प्रकार का आवरण, अर्थात्‌ ज्ञेयावरण कट जाता है! इससे स्वजञत्वभाव अधिगत 
होता है। । । 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य -ये सभी मत्मोपचार हैँ । स्कन्ध, धातु, मायतन, 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान --ये सभी घर्मपचारदह। ये दोनों ही प्रकारके उपचार 
वास्तव मेँ विज्ञान के परिणाम । विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ विज्ञान 
के परिणाम से भिन्न जत्माया धर्मं को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अन्यथाभाव का 
नामही परिणाम दहै} आत्मा जादि विकल्प-वासनाओ की पुष्टि होने पर आलय-विज्ञानसे 
आत्मा आदि का निर्भासमय विकल्प उत्पन्न होतादहै। इसी प्रकार, रूप आदि विकल्प 
वासना की पुष्टि द्वारा आलय-विज्ञान से ही रूप आदि निर्भाक्चमय विकल्प उत्पन्न होता है । 


इसे रूपादिनिर्भास अथवा जात्मादिनिर्भास को विज्ञान से बहिर्भूत सदृश रूप में भंगीकार । 
करके रूप आदि का उपचार, अर्थात्‌ व्यपदेश अनादिकाल सेहीचला आरहाहै। रूप 


आदि अथवा आत्मा आदि वर्तमान नहीं रहने स्ते भी वसा उपचार अनादिकालसे ही 
व्तेमान है। वस्तुतः, जिस स्थानमेजो वस्तु नहींहै, उस स्थान में उसका उपच।र 
होता है। विशेष रूप से यदि विचार किया जाय, तो अवगत होता है कि मात्मा ओरं धर्म 
नतो विज्ञानस्वरूपुमें अवस्थित है, न विज्ञान से बाहर 1 ये दोनोंदही परिकल्पितं है। 


, इसीलिए, यह्‌ पारमाधिक सत्य नहीं है । 


किन्ही-किन्दीं का खयाल है, विज्ञान ओर विज्ञेय--दोनों ही सत्य हैँ । परन्तु, यह्‌ 
एकान्तत्राद यथाथ नहीं । क्योकि,. पहले कहा. गया है, परिकल्पितं होने करे -करांरणंः आत्मा 
मौर धमे विज्ञान के स्वरूप में अथवा बाहर वर्तमान नदीं ह, इसलिषठ विज्ञेय, कर्थात्‌ आत्मा 
या धमं को सत्य नहीं कहा जा सक्ता! पर, उपचार निराधार त्रीं होता इसलिए, 
स्वीकार करना पड़ता हैः कि वास्तव भे विक्ञान-का परिणाम है, जिससे-खात्पा तथा धमं 
का उपचारः हो सक्ता है । ‰ 

कोई-कोई यह्‌ भी कहते है कि जसे विज्ञेय सांवतिक अथव --मिथ्या है, वैसेदही 


(^ विज्ञान भीं 'सिंथ्या है" किन्तु, यह्‌ मंत ठीक नहीं लगता; क्योकि उपादानं संवृतिंरूपः मे 


अंगीकार-योग्य नहीं । ईरसंलिएं, ` विज्ञानवोदी आचोर्या का सिद्धान्तं रैः: प्तं विज्ञेयं 
पारिकंत्िपितेस्वे नादस्वात्‌ वस्तुतो न विते; विज्ञानं पुनः. भरतीरंयसपुत्विर्वात्‌ -दभ्यतः 
भसति इस्यस्युपेयम्‌ ।' , 





क 
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। परिणाम शब्द से अनुमान होता है कि विज्ञान प्र्तीत्यसमूत्पन्न है । वाद्य विषय 
। के चिना भी विज्ञान स्वयं विषयाकार मे परिणत होता है । विज्ञान के मालम्बनप्रत्यय-रूप 
भें बाह्यां स्वीकार किया जाता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु, इसका अभिप्राय यह्‌ नीं 
कि विज्ञान यथार्थं से उत्पन्न होता) सिद्धान्त यही दहै कि बाह्य विषय साभास ज्ञान का 
जनक ठै, इसलिए कि कारणता आनम्बन-प्रत्यय के अनुरूप समानान्तर आदि सभी, प्रकारके 
प्रत्ययो मे समर्प से वर्तमान है विपाक, मनन तथा विषय-विज्ञप्तिरूप में विज्ञान के 
परिणाम तीन प्रकार के होते है । कुशल एवं अकुशल कर्मवासना के परिपाक 
{ दारा जाक्षेपानुरूप फलाभिनिवृत्तिक होने से विपाक नामक परिणाम होताहै। इसीका 
| नामान्तर है--आालय-विज्ञान । जितने भी प्रकारके क्लिष्ट धमे है, सभी इसबीन से 
, उत्पन्न ह । कारण-रूप मे सभी धमं नें इसकी उपलन्धि होती है! इस आलय-चिनज्ञान . 
की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है : १. आध्यातिमिक अथवा आभ्यन्तरीण एवं २. बाह्य । 
भवृत्ति-विज्ञान ओर आलय-विज्ञान मे कुछ भेद है । भ्रवृत्ति-विज्ञान का आलम्बन 
मौर जाकार परिच्छिन्न होता है! परन्तु, आलय-विज्ञान का आकार जैसा अपरिच्छिन्न 
होता है, इसका आलम्बन भी कसा ही अपरिच्छिन्न होताहै! विज्ञान-परिणाम का दूसरा 
भेद है-मनन अथवा किलष्ट मन । स्वंदा मनन करना ही क्लिष्ट मन का स्वभावे है। 
इसीलिए, इसे 'मनन' कहा जाता है । जंसे, चाक्षुष विज्ञान के आश्य होती हँ चक्षु आदि 
इन््र्या ओर आलम्बन होते हैँ रूप आदि विषय । उसी प्रकारसे विलष्ट मन का भी आश्रय 
होता है आलय-विज्ञान । क्योकि, आलय-विज्ञान या विपाक जिस धातु अथवा भूमिर 
` सहता है, उसी धातु या भरुमिमें किलिष्ट मन. भी रहता है 1 विलष्ट मन की वृत्ति आलय- 
विज्ञान से नियत सम्बद्ध होती है, अर्थात्‌ आलय-विज्ञान मे आश्रित होकर ही विलष्ट मन 
अपना काम करता दहै । किलण्ट मन का अ{लम्बन आलथ-विज्ञान ही होता है। सत्काय- 
दृष्टि, देहाध्यास आदि के सम्बन्ध से अहम्‌", "मम" आदि आकार मे आलय-विज्ञान का 
भवलम्बन करके मन कायं करता है । जिस आलय-विज्ञान या चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न 
हयोत्ता है, उस चित्त को उसी मनोविज्ञान के आलम्बन-रूप में स्वीकार करनैः कर्तव्य है। 
मनन“ नामक विज्ञान काही नामान्तर होता है मन । यह जसे आलय-वि्ञान न से अलग दहै, 
वसे ही अवुत्ति-विज्ञान से भी अलग है † ` जननं इसका स्वभावं है, यहं 
| इसलिए सभी प्रकार के चित्तधमं से इसका सम्बन्ध होता है) चित्तघर्म दो-प्रकारकाहै; 
१. क्लेश भौर २. क्लेशभिच्र । छह प्रकार के क्लेशो मे चार प्रकारके क्लेशोसे मनका 
। सम्बन्ध रहता है : (क) अविद्या या आत्ममोह्‌, यह आत्मविषयक अंज्ञान का नामान्तर- 
| मात्रै । (ख) आत्मदृष्टि, यह्‌ उपादान-स्कन्ध मे आत्मदर्शन.का नामान्तर है, इसी को 
~ स्त्कायदधूष्टि भी कहा जाता है । (ग) जस्मिमान खा आत्पमारत, -धात्मर्दष्टि-से चिन्त की 
जो उन्नति होती है, उसे जस्मिमान कहते दै । (च) ्रुष्णा.अथल्रा स्रात्मस्नेहु, पूर्वोक्त तीन 
-श्रकार कै क॑लेशो के .अस्तित्ववश आरमाभिमत वस्तु से जो आसर्वित उत्पन्नं होती 'है, उसे 
शरष्णए कटा जाती है । मालय-विज्ञान के स्वरूप मे सम्मोह्‌ होने कै फलस्वरूप उससे 
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आत्मदृष्टि मिलती है । आत्मदृष्टि से चित्तं अस्ममान का उदय होताहै। क्लेशं 
अकुशल तथा निवृत्ताव्याकृत ल्पमें दो प्रकार काटै। 

चिज्ञान-परिणाम का तीसरा भेद विषय-विनप्ति है) चक्षुषिज्ञान आदि छह प्रकार 
के विज्ञान अथवा विषय-प्रत्यवभास काही नाम विपय-विज्ञप्ति है । रूप, शब्दं, गन्ध, रस, 
स्प्रष्टव्व तथा घर्मं -यह्‌ छद्‌ तरकार की विषयोपनर्धि वौद्धग्रन्धमे तीसरे प्रकार के विज्ञान 
परिणाम के रूपमे स्वीङ्ृत ह! यह्‌ उपलब्धि कुशल हो सक्तीहै मौर अकुशलभी हो 
सकती है या दोनों भावों से भिन्न अन््राकृतभी हो सक्ती है। अलोभ, अद्ध षं एवं अमोहयुक्त 
विषयोपलन्धि कुशल होती है ओर इसके विपरीत लोभ, देष तथां मोहयुक्त उपलस्घि 
अकुशल । इस तीसरे प्रकार के विज्ञान-परिणाम, अर्थात्‌ विषय-विज्ञान मे दो प्रकारके 
धमे रहते है : १. सर्वत्रग धर्म; जैसे स्पशं, मनस्कार, वित्‌, संज्ञातथा चेतना । ये पाच 
प्रकार के धर्मं आलय-विज्ञान मे, विलष्ट मन में एवं प्रवृत्ति-विज्ञान मे स्वे ही र्ते है । 
२. विनियत धमे, ये सभी घमं विशेष-विशेष विषयो मे नियत वर्तमान रहते है । 
ये सर्व॑वर नहीं रहते । जसे छन्द (अभिप्रेत वस्तु के प्रति अभिलाष), अधिमोक्ष (निस्चित 
वस्तु भ अवधारण), स्मृति (संस्तुत वस्तु मे चित्त का असम्प्रमोष अथवा अभिलपनता), 
समाधि (उपपरीक्षणीय वस्तु मं चित्त की एकाग्रता) भौर धी, अर्थात्‌ प्रज्ञा ।५ 


१. षन, वण आदि कतिया के विषयरूप में जो वस्तु स्वीकृत है, उसे अनि- 
रेतः वस्तु कहते हँ । इख कोटि की उस्तु के विषयमे दर्शन, श्रवण प्रार्थना 
सादि य इच्छा का नाम छन्द" है। युक्ति या जाप्तोपदेख से जो वस्तु 
असन्दिरध रूप नें गृहीत होती है, उसे 'निदिचत' वस्तु कहते हैँ । निस आकार 
म (जसे अनित्य या दुःखेमय जादि) कोई वस्तु निरिचित होती है, उसी 
भकार में ही चित्त में उच वस्तुक्ा जो असिनिवेश्च क्रिया जाता है, अर्थात्‌ 
थह चस्तुएेसीही हैः आर रकार की नही, एेसा जो ज्ञान है, उसि 'गधिमोक्ष' 
कहते ह । दीधेकाल तकं मभ्याख करके साधक ` अधिमुकिति- अवस्था प्राप्त 
कर ले, तो प्रवादी, अर्थात्‌ इूसरे सिदधाम्त मे आ गरहारवित व्यक्ति उसे अपने 
चिन्त से हटा नहीं सकते ! पूर्वादसत वस्तु को संस्तुत" ‹ वस्तु कते है । 
जालम्बन-ग्रहण नष्ट नहीं होने से 'अस्तम्भ्रमोष' हौता है प्वरयुदीतं वस्तु का 
पुनः आलम्बन के गकार में स्मरण करता ही "संनिलपनता' है । इख 
मवस्था से प्रतिष्ठित होने से चित्त अस्य जकार से विक्षिप्त नहीं हौता। 
वस्तु का गुण अथवा दोष-निरूषण हौ -दपपरीक्षण" दै । एकाग्रता" होने से 
चित्त के आलम्बनं भें सेद अथवा भेद्मास महीं रहती 1 " दंस, अर्थात्‌ 
छमरमि के यथय जन्यास द्वारा यथात 'पिलान हतु. -है, अयत्‌ ज्ञान 
करा उदय होता है । छन्द आदि नियत घमं कासंक्षेप निं जो वणन किमा 
षया हे, उको घारथकता ओौर प्रयोजनवत्ता कुचं ही कलि के अर्थायै से 
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दस प्रज्ञा या ज्ञान को विवेक कहते है । इसका विषय स्वलक्षण भः हौ सक्ता है 
ओर सामान्यलक्षण भी । बौद्धदशन मे इसका नामान्तर है धघमेविचय \, यहं सम्यक्‌ 
मिथ्याया संकीणं हो सकता है। यह ज्ञान कदाचित्‌ योगसे ओौर कदाचित्‌ अयोगसे 
उत्पन्न होता है आर, कभी-कभी इन दो प्रकारों से विलक्षण भी दो सकता है। 
आप्तोपदेश, अनुमान तथा प्रत्यक्न --इन तीन को योग॒ कते दँ । इनमे आप्तवचन- 
जन्य बोध को श्रुतमयी रज्ञा करते है; युक्तिप्रयोग से उत्पन्न बोध करो चिन्तामयी परज्ञा 
एवं समाधिजन्य बोध को भावनामयी प्रज्ञा कहते हैँ 1 अनाप्तोपदेश; अनुमानाच्ास तथा 
भिथ्याप्रणिहित समाधि हरा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह अयोगज ज्ञान में चिना 
जाता है । उगप्रपत्ति-प्रतिलम्मिक्‌ ज्ञान, अर्थात्‌ सहज ज्ञान, भर्थात्‌ जन्मगत जो ज्ञान है, 
वह योगज भी तहं, अयोगज भी नहीं है। लौकिक व्यवहारमूलकः ज्ञान भी इसी 
कोटिमेंहै) प्र्ञाके द्वारा धर्मं का प्रविचयकरने से जो निश्चयात्मिका प्रज्ञा उत्पत 
होती है, उसके बल से संशय की निवृत्ति होती है । । 
^. जिन पच प्रकारके धर्मे का ऊपर वर्णेन किया गया, वे सभी परस्पर व्यावृत्त 
रहते है, अर्थात्‌ जहाँ एक धमं रहता है (जैसे, अधिमोक्ष), वहां अन्यान्य ध्र नहीं रहते 1 
इस स्॑त्रग एवं विनिमय-धर्मो से धिच श्रद्धा आदि एकादश प्रकार के कूशलधर्मो का वणेन ` 
भी योग्णचार-ग्रन्थों मे मिलता है । 


विज्ञानवादिथो के मत से जिन तीन प्रकार के विज्ञान-परिणाम कौ, बात कटी गर, 

वही विकल्प है । विषय का आकार धारण करनेवाला विज्ञान ही सर विकल्पो का 

आकार धारण करता है । आलय-विज्ञान, विलष्ट मन ओर प्रवृ ्ति-विज्ञान के स्वभाव की 

व्रिभिन्नता के कारण विकल्प तीन प्रकार्‌ के है। द्धातुक्‌ विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक दै, 

उसी प्रकार असंस्कृत धमं भी विज्ञानात्मक ही होता है। अनधिष्ठित मूलत्रिज्ञान.मे 

क्रारण के विना विकल्पो की प्रवृत्ति कैसे होती दहै? रेस प्रश्न हो सकता है! बिज्ञान- 
न्नादी का समाधान यह्‌ है कि आलय-विज्ञान मे सभी धर्मो के, उत्पादन कीःशक्ति निहित है । 

अतपएत्र, वह्‌ सर्व्रीजस्वषूप है । श्यीतर करे पारस्परिक संघषं से यहः भालय-विज्ञान ही 

` सनन्त आकार -घारण करके तत्तद्‌ विकल्प-रूप -में बदलः जातगठे-।*.--~ -. 


योगाचारियों का निर्वाणस्वरूप धर्म॑घातु परमाथेसत्य है । यहं -अद्वयं या भेदहीन 
तत्व है! इसमें ज्ञाच्रजञेय-रूप या ओर किसी प्रकार का भेद नही है । इस परिनिष्यन्न- 
स्वभ्राव धमेधातु का ध्यान करते-करते योगी इसमे समाहित. हौ जाति रहै ओर इससे 
तादात्म्य-लाभ क्ररते है 1 जलसे जल के मिलने.पर जै त्नादात्म्य होता दहै, यह भी 
ठीक चसा ही है यही न्रिशयुदध अददतत . परिस्थिति .है.+ श्ररिरकरहिपत्त स्वभाव बाद्य 
प्रतीत होने लयतो है) छन्दके यभ्यासवे ही वीं क्रा उद्य हौतादहै 


अलिमोक्ष से स्थिरता होती है, स्परृति से विक्षेप-निवृ्ति होतो है तथा समाधि 
से ज्ञानको उदय होतांहै। 
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जयत्‌ है, जिसे सत्त्व (द्रव्य), गुण आदि का आरोप होता है। परत त्रस्वभाव क्षणिकं 
विज्ञानात्मक है} 


ऋन्दादयवाद्‌ ; 


शच्दाद्वयवाद वैयाकरणो का सिद्धान्त है । सम्प्रति, भक्त्‌हुरि का 'वाक्यपदीय' ही 
इस मत का मूलं ग्रन्यहै1 महाभाष्यकार पतंजलि के दाशेनिक मतको ही प्राचीन 
व्याकरणागम में स्थान मिला था, परन्तु अववे सब आकर-ग्रन्थ मिलते नहीं । इसीलिष्‌, 
भ्राचीन सिद्धान्त के बारे मे विशेष-विशेष बात जानने का उपायन्हींहै। व्याडिका 
बृहतसं ग्रह्‌" ग्रन्थ, रावणं का (आगम' ओर एसे ही अन्यान्य ्रन्थों का पुनरुद्धार हौनेसे 
इस मत कै बारे मे बहुतेरी ज्ञातव्य बाते जानी जा सकंमी। अआग्वायं कंकर से पहलेदही 
इस मत की स्थापना हुई थी 1 हषंचरित' मे अन्यान्य सम्प्रदायो के साथ शाब्दिको का 
उल्लेख भिलता है (प° ६३२, जीवानन्द-संस्करेण) । जथन्तमड ने नन्यायमंजरी 
(प्र° ५३१ से ५३६) मे, शान्तरल्ित ने "तत्त्वसंग्रह" मे एवं प्राचीन जन दाशंनिकोनेभी 
अपने-मपने ग्रन्थो मे शाब्दिकं के मतोंका उल्लेख कियाद) ये स्फोटवादी यथे 1 यह्‌ 
सम्भव है कि मण्डनमिश्न ने न्रह्यसिद्धि' मे इसके अनुरूप ही अद्रतवाद का प्रतिपादन 
क्रिया है) संण्डनमिश्र भी स्फोटवादी थे। किन्तु, शंकर, कुमारिल आदिं ने अपनी- 
सपनी दृष्टि के अनुसार स्फोट-सिद्धान्त का खण्डन क्ियाहै। श्रकरणपंचिका' 
(प° १५४-१५५) मे शालिकनाथ ने जिस अद्रौतमत का खण्डन क्रिया है, वह्‌ सम्भवतः 
मण्डनमिश्न का है, आचार्यं शंकर का नहीं। भवभति ने "उत्तररामचरित" में जिस अद्र तवाद 
का आभास दिखाया है, वह्‌ भी सम्भवतः मण्डन काही अरद्रत है, शंकर का नही 1* 
वैयाकरण के सिद्धान्त के अनुसार, पश्यन्ती वाक्‌ ही परा स्थिति-रूप है । अक्षर, 
शष्द्रह्य, परब्रह्म या परावाक्‌ इसी के दुसरे नाम ह 1 ठेसा ज्ञात होता है कि वैयाकरणो की 
दृष्टि से शब्दब्रह्म तथा परब्रह्म मे विशेष प्रभेद नहीं है । शब्दब्रह्म में निष्णात होने से परब्रह्म 
की प्राप्ति होतीहै, इसे वयाकरण एक्‌ प्रकारसेस्वीकार ही करते हैं! परन्तु, अन्यत्त इसका 
जसा छपपादन देखा जाता है, व्याकरण-मागम मे उसका कोई स्थान नहीं । पश्यन्ती वाक्‌ 
चैतन्यस्वरूप है; ` -वह. अखण्ड, अभिन्न, अद्य परमतत्त्व है~। --उसमेः ग्राह्य-भौ.रथग्राहुक. का 
१. मण्डनसिश्र ओर शालिकनाथ का समकालीनत्व असम्मव नहीं है + मण्डनमिभने 
चिधिविवेक' (प° १०९) में "बृहतीः से इन वचनों को उद्धत कियाद 
कत्तं्यताचिषयो नियोगः न पुनः कत्तेव्यतामाह्‌\' वाचस्पतिसिश्च ने 
न्यायकणिका" (प° १०९) से इसकी व्यास्या के प्रसंग मे कहा है : . जरत्‌- 
प्रमाकर मौर नवीनो की व्याल्या भ्ि्न-भिन्न भरकर षमी है नक्तो. की 
ष्यास्या की उन्हने जो उद्धृति दीह. वह “च्छुविमला". मेः सिंलतःं है । 
अतएन, यह प्रमाणित होता है कि शालिकनायं वाचस्पतिश्रिन्न फे पुवं वर्ती थे! 
उन्होने बहते स्थलों सें कुमारिल के वचनो का उल्लेख किया है । 
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परस्पर भेद प्रनीत नहीं होता । इसी प्रकार, देश ओर कालगता क्रम का गाभासमभी 
उसमे नहीं है: इसीलिए, इते कहीं अक्रमा ओर कहीं-कहीं प्रतिसंहुतक्रमा का गया है । 
नामान्तर से इसे आत्मतत्त्व भी कहा जा सक्ता है। वैयाकरण कते है, यद्यपि इसमें भेद 
अथवा क्रम की स्फूत्ति नहीं है, तथापि यहु अवश्य स्वीकार करना दोगा किं इसमें कमशक्ति 
का समावेश वत्तमान है: श्रतिसंहृतक्तमापि अन्तः सत्यप्यभेदे समाविष्टक्रमशक्तिः 
पश्यन्ती ।' व्याकरण-सिद्धान्त में पश्यन्ती वाक्‌ को चलाचल, सन्निविष्टज्ञेणाकार, 
प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास, संसृष्टाथंप्रत्यवभास तथा प्रशान्त 
सर्वा प्रत्यवभास अदि विभिन्न प्रकार के विशेषणो द्वारा विशिष्टरूपमेदेखा जाता है) 


रूप, रस प्रभृति विषयों में मन्दबरुद्धिवालों मे जो विक्षिप्त बुद्धि उदित होती है, 
वह्‌ भी वास्तवमें वाक्‌ से अभिन्नदहै1 शब्दयोग के जवलम्बन से जो लोग चित्तका 
समाधान करने मे समर्थं हुए है, उन योगियों के निकट पश्यन्ती वाक्‌ का स्वरूप अनावृत 
होकर दिखाई पड़ता है) परन्तु, जो वाग्योग मेँ सिद्धि नहीं प्राप्तकर सके टै भौर इस 
कारण जिनकी दुष्टिमे पञ्यन्ती के शुद्ध रूप का प्रतिभास नहीं हुआ है; उनके लिए 
पश्यन्ती आवृतस्वरूपा ही रहती है, अर्थात्‌ यहु उनके निकट अपश्रंश से संदििलष्टदही 
प्रतीत होती है : ते तामक्रमावाचं वेदयन्ते अपश्नःज्ञकिविक्तां यथा वैयाकरणाः 1" 


^ ज्ञानम जैसेज्ञेय का माकार अनुस्यूत रहता ही दहै; क्योंकि लौकिक ज्ञान कदापि 
निविषयक नहः हो सकता, वसे ही शब्द मे भी, अर्थात्‌ पश्यन्ती वाक्‌-स्वकूवै मे भी सर्वदा 
अथे का आकार अनुस्यूत रहता ही है। सृष्टिकाल मे यह आकार मानों विभिघ्न जैसा 
भ्रतिभासमान होता है! पश्यन्ती वाक्‌ को 'सच्चिविष्टजञेयाकार' कहने का यही हेतु है । 
परन्तु, आकार रहने पर भी अव्यक्ततावेश उसका निङ्चय नहीं होता । इसीलिष्, पश्यन्ती 
को कहीं-कहीं भ्रतिलीनाकार' कहा गयाहै। सूक्षमतावश जव वाकू-तत्व का ही 
अवधारण नहीं होता, तब उसके अश्रित धम्मं काभी अवधारण नहीं होता, यह्‌ कहना हीः 
| = है। इसीलिए, कहीं-कहीं इसे निराकार भी कटा जाता है! परस्परविरोधी 
स्वभावविशिष्ट विषयों का जाभास इसमें होता है, इसलिए यह 'परिच्छिन्ना्थप्रत्यवभासः 
रूप में वर्णित होता है। पश्यन्ती के स्वरूप मे, शब्द तथा अथं भै प्ररस्पद पाथेक्य 
नहीं रहता 1 संरिलष्ट रूप में ही दोनों की प्रतीति होती है।. इसीलिए, इसे 
"संखष्टार्थप्रत्यवभास' कहा जाता दै 1 भौर, जब सारे ही अथं की प्रतीति का उपशम हो 
जाता है, तब पश्यन्ती कौ अवस्था को शप्रशान्तसर्वाथेप्रत्यवभास" कहा जातौ है । 


यह्‌ पश्यन्ती-रूपं शब्दतत्त्व विवक्षगं के द्वस, अर्थात्‌  भूर्थ॑-प्रतिप्रादन करने की 


` इच्छा-के द्वारा मनोविज्ञान कारूप धरेणं कर्ताहं) इरी का नामं मध्यमां वाक्‌ है। 


यहु अन्तःसंजत्पस्वरूप है, ` इसलिए कि इस अवस्थाः विन्दु एवं नेदूप प्राण तथा 
अपाचवायु के उल्लास हारा क्म का आविर्भाव हौताहै। धर.जामाक्मान क्रमे 
महीन पयन्ती था सुषुम्णा प्रच्छन्न रूप से अन्तराल में जव्रस्वान कदी ह । माध्यम 
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वाक्‌ मे जिस कम का परिग्रह होता दहै, वहु जाभासमान होता दै; क्योंकि बुद्धि जव एक 
जौर अभिन्न है अओौर शव्द जब बुद्धि से अतिरिक्त नहीं है, तन भेदमय क्रम को जाभासमान 
ही कहना होगा । उसे वास्तविक नहीं कहा जा स्क्ता। परमाथं दृष्टि से उसमे क्रम 
नहीं है । प्राण की सुक्ष्म वृत्ति के अनुसार, इस चरम का आविर्भाव होता है! लेकिन, जिस 
समय करणससूह के अभिघात के कारण प्राणमं स्थूल वृत्ति का उदय होता है, उसी समय 
वैखरी वाक्‌ का आविभवि होतादहै) इसमे स्थूल तत्तव का कारणभूत क्रमस्पष्टही 
अवगत होता है । वास्तव मे, पश्यन्ती ही मूख मे आकर कण्ठ आदि विभाग के अनुसार 
वैखरीके नामस प्रसिद्धहोतीहै। क्रम से बाह्याथैवासना अथवा अविद्याके प्रभावसे 
यह धट, पट आदि विषय के रूपम प्रकाशित होकर चक्षु आदि इन्द्रियों के गोचर होती रहै। 
अर्थात्‌, अनादि शब्दब्रह्म अविद्या-वासनात्मक उपप्लववशं भेदभाव प्राप्तं होकर विषय- 
रूप मे विवत्तित होता है । वास्तव भे, वाचक से पृथग्भूत वाच्यनाम कं कुछ नेहीहै। 
वाच्य-वाचकविभाग काल्पनिक दहै! किन्तु, काल्पनिक या अविद्याजन्य होति हए भी 
इसे विया के उपाय-खूप में ग्रहण करना होता है । ज्ञानमात्र ही वागोत्मक है 1! ईसलिए, 
वाकू-स्वरूप ही परमार्थ-सिद्धान्त है । 

पूवोक्ति पश्यन्ती वैयाकरण का ब्रह्मतत्त्व है 1 यह निराकार, नियत रूपहीन , देश, 
काल जादि परिच्छेद से रहित, क्रमविहीन तथा अनवच्छिन्न है--यही अर्त-तत्तव है । क्रम 
अथवा भेदाभास ही संहार का रूप ह--करमहीन पश्यन्ती स्वरूपतः संसार से उत्तीर्णे है ।\ ' 


किवार तवाद : 


प्राचीन शंवांगम मे अद्रौतवाद का विशेष विवरण भमिलंताहै। कां्मीरंमें 
भरव्यभिन्ञा तथा स्पन्ददशंन नामे के "शँवागम", "शिवसूत्र", "शिंवदष्टि' आदिं ग्न्य के 
आधार पर जिस दशंनशास् का आदरभाव हुजा था, वह अं त-परस्थान के हौ अन्तित है । 
किन्तु, शंकरांचायं के अद्धतवाद से वह॒ किसी-किसी अंश भे विलक्षणदहै। इसमें कौर 
सन्देह नहीं किं शंकराचाये शंवागम को अंगीकार करतेये। (दक्षिंणामूत्तिस्तो्' ओर 
सुरवर के “मानसोट्लास" की चर्चा से यद्‌ प्रमाणित होता है । किन्तु, (स्व च्छरन्दतस्तं' अरं 
क्भरलं-करतं उततंकी उदयौत टीका तथा एसे अन्यान्थ शैवागम-गरन्थों की आतौचना सै 
शिंवाद्ध तवाद का व॑शिष्ट्य कुछ-कख ज्ञात होता है । । 


१. ग्याकरण्न-सिद्धान्त के प्रधान आचेायं सततहरि अदत्वार्दी यै; येह स्पस्ह्ं ` 

, अतीत होता है । उमामहेश्वर ने मपने श्रन्थ "तत्वदीपिकी,. भं लिश है : 

. “महाम्राष्यं व्याचक्षाणो मगवान्‌ सत्तु हरिरष्यदरं तमेधीस्थुषगण्छंति -यथोक्लं 

शब्दकौस्तुभे स्फोटवमृदान्ते, तदेवं पक्षभेदेः अविधेव. -ध-. ब्रह्य वः. वा 

, स्फुटार्योऽस्मादितिः शयु्पर्या . स्फोट इति स्थितम्‌ । आह्‌ च =-शास्तेचुः प्रक्रिया 
भेर्द॑रविच दोपवण्यंते 1” (10124185 (द्या ल{210 हर, कषण, 516 



























शांकर वेदान्त ओर अष्टत-प्रस्धान [ २१७ 


आगम के भतानुसार मात्मा का परमरूप चिदानन्दधन, स्वातन्द्यसार्‌ तथा परम" 
शिवात्मक है। आगमविदो के मत ये सांख्य के पुरुष तथा वेदान्त कै ब्रह्मतत्त्व मेभी 
आत्मा का यथाथ स्वल्प प्रकाशमान नहीं है; क्योकि पुरुष बहुसंख्य ओर ब्रह्य 
विमशंहीनदहै) इस दृष्टिसे सांख्यशास्त्र के पुरुष की अवस्था एक घ्रकारसे विज्ञार्न- 
ऋरैवल्य-अवस्थामाव है ! अवद्य, यह कौवल्य-मवस्था है, पर यहु आत्मा का स्वरूप नहीं है । 
इस कैवल्य का आविर्भाव विवेकख्याति-रूप विज्ञान से होता है। इसलिए, इसका नाम 
विज्ञानकैवल्य कहा जा सकता है । इसमे भीः दो मां है--पहला अधः, दुसरा ऊध्वं । 
अघोमागं मे--यह्‌ अवस्था सांख्य के कंवल्यमागें से प्रायः अभिन्न -पणुत्व की निवृत्ति 
नहीं होती, इसलिए कंवल्य होते हुए भी यह अशुद्ध अवस्था है। इस अवस्था में आणव 
मल रह्‌ ही जाता है} यह्‌ अवस्था माया के अन्तगंत है। परन्तु, दीक्लाके.प्रभावसे 
जब जीव समना से ऊपर उठकर समग्र अध्वा का अतिक्रम करता है, तब कर्ममल, मायामल 
तथा साणवमल--इन तीन प्रकार कै मलों के समष्टिश्रुत निखिल बन्धनं चिन्न हौ 
जाते है, सव प्रकार की वासना निवृत्त हो जाती है 1 उस समय मात्मा अपने सत्तपमान्न 


स्वरूप मे प्रतिष्ठितिहो जाती है यदू सत्ता प्रकाशात्मक है, इसका प्रतियोगी भावान्तर , ५ 


कुर नहीं 1 यह्‌ शुद्ध विनज्ञानकवल्यावस्था है ओर सांख्य के कंवल्य से भिल्लप्रकारकादै। । 


इस अवस्था में परमशिव कौ भांति सामरस्य-अवस्थितिम ज्ञानक्िया के नहीं रहते हुए 
भी आत्मा मे स्वभावानुरूप ज्ञानक्रिया की दी अभिव्यक्ति हौोतीहै। ज्ञानक्रिया ही 
ववैतन्य ह । अतएव, इस प्रकार के विशुद्ध कौवल्य भे रचतन्य की किचित्‌ स्कूत्ति रहती है" 
इसलिए यह सांख्य के मलिन कौवल्य से उत्कृष्ट है; क्योकि आगमविदो के अनुसार 
साख्योपदिष्ट कौवल्य में ज्ञानक्रिया नहीं रहती । यह अवस्था माया के उपर है, नीचे नहीं । 
जिस ज्ञानके प्रभाव से कैवल्य की प्राप्ति होती है, वह समस्त अवस्था का संवेदनात्मक 
ज्ञान है, अर्थात्‌ जबतक आदि मे अन्त तकं समग्र अध्वा को निजज्ञान से रत्यक्त न किया जाय, 


तवतक उसे शुद्ध कंवल्य अवस्था की अनुभूति नहीं हो सकती । परन्तु, जिस ज्ञान के 


भ्रभाव से सांख्य का कंवल्य भाविभूःत होता है, वह॒ उससे भिन्न प्रकार कांक्ञानहै। वह्‌ 
माया एवं पुरुष का चिवेकात्मक ज्ञान दहै। इस प्रकार, कंवल्यभें ज्ञेय सेः सम्बन्ध नहीं 


रहने के कारण वह्‌ सदाशिव-तच्व-के-अन्तंतः मन्् -एवं मन्वेश्वरः र“क्निः 9 युप सेशः अलग हि, 





फिर 'भी इसमें स्वच्छन्द, चिदानन्दघन परम शिवावस्था की भौ अभि 


भूमि भे आत्मा नोद्धामाच्र है । आत्मव्याप्ति के दाराः आत्मा इस विशुद्ध कंवत्य को. व्प्राप्त 
करके उरमना-पद'पर आरो्विंत होती है, जीर उसके वाद चिदिन्द्र धिवसग्र परमतत्त्व 
भे प्रतिष्ठित होती है। शुद्ध कंवल्य में समना तक सन्न धकार 
रहते है । परन्तु. उपशम का संस्कार पहले की. तरह. वत्तम्‌. 








शिवभाव काःउदय होता है । यहु दशा विश्वमयं होते हृए भीं विद्व से परे है 1 





. जब अवच्छेदक की.निवृत्ति हौ जाती है, तब..अववुच्छि्न, -स्वतन्न+ चिन्यंय-सधो जीनेन्दमय्‌ं क 





























२१८ ] भारतीय साधना की धारा 


शैवाचायं सांख्य मौर योग के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्म को आत्मा की अपरावस्था 
करैरूप में स्वीकार करते हैँ! इनके मतानुसार, ब्रह्म आत्मा की परापरावस्था भी नही, 
परावस्था तो दरूरकी बातदहै। परमशिव-अवस्था ही आत्मा की परावस्थादहै। श्व 
कहते है, वसी अवस्था वेदान्त आदि शास्त्रों मे वणित नहीं है। वास्तव मे, वही 
अद्रयकलतत्व है ।! जीव के पूर्यष्टक अथवा लिगशरीर मे 'अहं~ज्ञान वन्तंमान रहता हैः । 
जबतक जीव की मात्मव्याप्ति, विद्याग्याप्ति जौर शिवव्याप्ति पुणे रूप से नहीं होती, तब- 
तक आगत्मेपासनाके दारा ज्ञानप्राप्तिहौने से भी परमदिव-पद मे प्रतिष्ठति होनेकी 
सम्भावना नहीं : “(तः ्ंवपाश्ुपतलाकुलादिभिः नानाल्मवादिभिः शिवत्वं कल्पितम्‌ । 
घाल्मनां च्यापकत्वनिस्यत्वामू्तंत्वचिर्वस्ष्टुत्वाद्यनन्तथ से साम्येन श्िवकरूपपणामपि केनचित्‌ 
कल्पनामा्ेण नियुं क्तिकेन भिन्नक्विवरूपत्वमुच्यते । ते खर्वे व्याख्यातव्पापकात्मोपांसकाः 
हवेऽस्मिन्‌ मद्यनये परमशिवं व्याख्यातस्वरूफं न गच्छन्ति, न तन्मयीमवन्ति । सांडर्य- 
योगवेदान्तवादयादयस्तु अषपरद्शावस्या एव, इति केन तेषासियत्पदयप्राप्तिसर्मावनाऽपि । 
` (सवच्छंन्दतन्त्र पर क्षेमराज-कत उद्ोतटीका, पर ४१३९१३९२) 


शिवाद्र त-मत से चिदात्मा परमा्थं-स्वतन्त्र है ! इसीलिए, इ दृष्टि से अज्ञान का 
स्वरूप शांकर मत से कृचं भिन्नरूप मे वणित होतादै)। इसत मतसेभी अज्ञानदही 
संसार का एकमा हेतु एवं ज्ञान मोक्ष के प्रति एकमात्र कारण है) इस आगम मेँ मूल 
अन्ञानः आपावमल नाम से प्रसिद्ध है । बोधया विद्‌भाव में स्वातन्व्य की हान्नि एक प्रकार 
का अज्ञान तथा स्वातन्ल्य भें बोध का मभाव अथवा जडत्वं दूसरे प्रकार का अज्ञान हैः। 
अज्ञान अपुणे ज्ञान का ` दूसरा नाम है, यह परमेश्वर काः स्वरूपगोपनात्मकष है। 
इससे आत्मा तथा अनात्मा का अन्यथा अभिमान होताहै। एकमात्र परमेर्वरके 
स्वातन्ट्यवश ही इसका मव्िर्भाव होता है । पहले जिस अज्ञान को दोप्रकारं का कहा 
गया है, उसी को तान्लिक परिभाषा में "पौरुष" तथा बौद्ध परिभाषा में अज्ञान" कहते है 1 । 
दीक्षा आदिक द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्तिदहयने के बाद बौद्ध'अज्ञान के आविर्भाव से 
जीवन्मुक्ति-दशा का आविभावि होता है 1 केवल कौद्ध ज्ञान के द्वारा विशेष फल मरही हतां । 
परन्तु! पौरष ज्ञान निक्षे हौकर हीं मोक्षः कलै कारण होता है ( दीक्षा ससत पाणे 
काही संशोधनं होता है, बुद्धिगत पाश का गोधन नही होता । बौद्धं अनार्त. दुर्य 
` घसायात्मक होता है । बुद्ध अज्ञान. कम का कारण नहरी परन्तु कमं हीं बं 
कारणं है । केवलं बौद्धं अज्ञान की निवृर्तिंहौ जानेसे सौक्ष. की प्राप्ति नदीं 
.. बौद्धं लानं की निवृत्ति कै वाद बौद्ध ज्ञान का आविर्भव होता हैः।, यद्यपि य 
. तथ विकल्पात्मक है मौर. विकल्पमात्त ही संसारः है \ अनिर्वयं'एवं विर 
.बुद्धिगतं अज्ञान कये दो स्वभाव रहै! विकल्पः अथवाः संकुचितः. ज्ञान 
कां स्वरूप है. इसलिए, संसार के भूल कारण रूप मै इसका निदेशं 
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शांकर वेदान्त ओैर अद्ध त-प्रस्थान [ २१९ 


रूप बौद्ध अज्ञान जबतक निवृत्त नहीं होता, तवतक दीक्षा की सम्भावना ही कर्हा? 
तत्त्वशुद्धि ओर शिव-संयोजन ही दीक्षा का स्वरूप है! हेय तथा उपादेय-- इसका पहले 
निश्चय होने से ही यह हो सकता है ! इसलिए, इस दृष्टि से अध्यवसायात्मक ज्ञान को ही 
भ्रधान माना जाता है! बार-बार अभ्यास के फलस्वरूप बौद्ध ज्ञान पौरुष अज्ञान काभी 
नाश कर देता है । विकल्प ज्ञान की बार-बार अवृत्ति के फल से पर्थवसान में अविकर्पक 
ज्ञान का आविभावि होता है 1 आत्मा प्रकाश-स्वरूप है, इसमे विकल्पजन्य संकोच नहीं 
रहने से इसे शिवस्वरूप कहा जा सकता है । अतएव, सभी वस्तुओं मे निर्चयात्मक 
सम्यक्‌ ज्ञान सब प्रकारसे ही अपेक्षित है। । 


जिस समय पुरुष का पशु-संस्कार क्षीणः हो जाता है, मौर उसक्रां आणव, कां 
तथी मायीये--ईइन तीन प्रकारके मलोका क्षवेहौ जति है, उसे समथ सवं प्रकारके 
बन्धनो की निवृत्ति हो जाने से पुरुष परासंवित्‌ से तादात्म्य-लाभं करत है । उसं समथ 
उसमें निविकल्पक ज्ञान का आविर्भाव होताहै। पूर्णोऽहम्‌" इत्या कारक कित्मशे ही इसका 
स्वस्प है । कच्विम महकार आदि विकल्प के अन्तर्गत हैं, परन्तु इसमे किसी प्रकारका 
विकल्प नहीं सहता । इसी को पौरुष ज्ञान कहते हैँ । दीक्ता आदि के द्वारा पौरुष अज्ञान 
कौ निवृत्ति नहीं होने से वैसा अज्ञानाभावरूप आत्मज्ञान अभिग्यक्त नहीं हौ सकता । 
क्योकि, शरीरात्मक कामं मल आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति का प्रतिबन्धक है। देहान्त के बाद 
उस प्रसिब्रन्धक्‌ के नहीं रहने से आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता है -शिवत्व-लाभ दता है। 

परमेश्वर का शक्तिसंचार (शक्तिपात) दीक्षा के निमित्त होता है ओर दीक्षा युक्ति 
के हेतुदहोतीहैः 

तस्मात्‌ भरविततःदस्मात्‌ परस्थनविबोधनात्‌ + 
दीक्षेव मोचयत्यूष्वं शेवं धाम नयत्यपि 4 

शक्तिसंचार की तीन्रता का तारतभ्य हो सकता है । तीत्रतम शक्तिके संचार द्वश 
अश्रुपरायादिक्रम से दीक्षा होती है, जिसके बल से उसी ससय कनरल्य की प्रयन्ति होती. है । 

शिवाद्वयशास्त सुनने से जिस बौद्ध ज्ञान का उदय होता है, उससे . शश्ञानजुम्मित् 
बौद्वस्ेनार्निलीनः हो जंता-है गीर जीषिन्धरक्ति कौ उदं" हीति है परन्तु; --संद्रीक्षित षये ` 
यह चौद््ञान हो ही नंहीं सकता; क्योकि उसे शास्त्र सुनने का टीः ंधि कान्स । इसंलिष्‌, 
| बौद्ध ज्ञान उसको हो ही. नक्त सकता । विशेषत्तः;-जिसच्म यौददषः लान 
निवृत्त रहीं हमा है, उसे नौद्ध ज्ञान के दरा वंसा फल भी नहीं मिल सक्ततां 1 ` 
शाक्त तकीद । 


शनत्यदयसिद्धन्ते को अजि त्रोथंः संभीं लोगे भलि ईः: रन्तुः प्राचीनः काल में 
व्यशंचिकःएवें -घाभिक -सगददित्य पर इस -सिद्छन्त का यथेष्ट भसावश्या 1: हसतै-षहुले, संक्षेप 
भेशिनद्रभैकादे.परं आलोचना की दै । वास्तवे भे, . शिंवोरथं-्नि्ान्ते से शक्ता त-मतत 
का सूलत्तः कोई विशेष प्रभेद नदीं, जो भेद दिखाई देता है, वह्‌ केव॑लः उपासन! का अहिरंगं 

















२२० | भारतीय साधना की धारं 


भेद है । इसीलिए, सोमानन्द-कृत 'शिवदृष्टि' कीटीका में उत्पलदेवने शाक्तो को 
शस्वयथ्यानद्रयवादिनः' कहकर वणित किया है, किन्तु खण्डन नदीं किया है । उसमें लिखाहैः 
यस्था निरुषाधिज्योतीरूपायाः शिवसंज्ञया 1 
ञ्यपदेशः परां तां त्वम्बां नित्यमुपास्महे । 
शाक्तमंतवाले शंक्तिव्यतिरिक्त रूपमे शक्तिमान्‌ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करते । वे कटे है, शक्तिमान्‌ मथवा शिव वस्तुतः शक्ति की ही केवल उपाधिहीन परम 
अवस्था है। 
शाक्तादत का विशेष परिय पाना दहो, तो पाठकों को "मालिनीविजय", स्वच्छन्द 
तन्न", “शक्तिसुद्', "पराध्िशिका", "तन्त्रालोकः , “मातृ काल क्रविवेक' "योगिनीहदय', "चिपुरा- 
रहस्य" (्ञ(नखण्ड), "वरिवहया रहस्यः जादि ग्रन्थो का अचुशीलन करना चाहिए । यद्यपि 
इनमें दो-एक ग्रन्थो को छोडकर सभी ग्रन्थ शंकर से अर्वाचीन है, तथापि सम्मदाय का 
विच्छेद नहीं होने के कारण इनमें सिद्धान्त की प्राचीन धारा का परस्य प्राप्त होता है । 
नाथ-सम्भरदाय का श्रं तवाद 


प्राचीन अद्ध॑तवाद की चर्चा के प्रसंग में यहां नाथ-सभ्भ्रदाय के बारे मे दो-एक बाते 
कष्टना जप्रासंगिक नहीं होमा । नाथ आचार्यं कहते हैँ : इस मत के आदिगुह नाथरूपी 
परमेश्वर हैँ । मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, जालन्धर, चपटी, चतुरंगी, विचारनाय जादि सिद्धा- 
चार्यो ने जपने अलौकिक जीवन तथा ज्ञानंश्वयं के प्रभाव से इस मत का विशेषं प्रचार 
क्या था! अभिनवगुष्ताचा्ये ने "तन्त्रालोक मे जिस अर्धल्यम्बक-मा्गं अधवा तुरीय मागे 
का उल्लेख किया है, किन्ही-किन्दीं के मत से वह्‌ नाथमागं काही प्राचीनलू्पहै। कही 
फी यह मत अतिमाे नाम से भी परिचित है । भैरव एवं भैरवी के बाद लौकिक जगत्‌ भे 
मीननाथ (मच्छन्द) ही इसके आदिप्रचारक ये । एेसा जाना जाता ह कि कामरूप-कषे्त ही 
इस मत का सादिभ्रचारस्थान है 1" "सिद्धसिद्धन्तपद्धति', 'सिद्धसिद्धान्तसंग्रहे', ` "विवेक 


इसी सम्प्रदाय के हैः। परन्तु, यहु सव श्रन्थ शंकर से प्राचीन रै, इसमें सन्देह है । .अव्रधूत- 
सम्प्रप से.नाथ-सस्प्रदायं कौ सम्बन्धं था -यंपि डस संम्प्रदीये कं ग्ध भि कदीकहीं 
कापालिको कीः निन्दा भी पाई जाती है, तथापि किसी-किसी हेतु से अनुमान क्रव्छ जाता है 


क्रिःकिसी. विषम मेः कापालिको से नाथो का सम्पकं भी था) यह्‌ प्रकृष्ट भर््त॑ने्रद है, इसमे 


१. तन्ध्रमापरं कै साथ कूुलमागें भी अनादि काल से प्रचलित दै इस कलमा 
को कहीं-कहीं 'अतिनये' अयवप 'कालिनय' कही गया हैः 1 रहस्य क्श तिषो 
भे. यह्‌-‡अचं ञयस्बकमठिका' नासे से भरचिद्ध था! मेःदच ~ (दक्िरपरीसगियक 

` भैरवी, लिद्धसीन या मच्छन्द--इस - कम- से-यह--मत-सं खर्द्‌ मे.पट्‌ने दत्त 
 . : ` ` -जाः षा. -“तन्नालोक्त' को टीकां नज्छन्द तुरीयना केना" 

२ ४, : हृँ; क्थोक्रि यहं चतुथं मठ के अव्यक्षये। अ 
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मार्तण्ड, (नाथसूव्र', गोरक्ष-उपनिषद्‌', 'निरंजनपुराण', 'योगबीजः?* "अमनस्क आदि ग्रन्थ 




















जां कर वैदान्त ओर अदौ त-प्रस्थान { २२१ 


कोई सन्देह नहीं । आचाय नित्यनाय ने सिदधसिद्धान्तपदति" में सृष्टि के पहले की स्थिति 
काजो वर्णेन किया है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है उन्दने धिखा है: उस समय 
ब्रह्मा आदि देव नहीं थे; पृथिवी, जल आदि का समुदाय पंचभूत भी नहीं था, देश ओर | 
काल्‌ भी नहीं था- वेद तथा प्राण, चन्द्र, सूं, विधि, कल्प तथा नियति - यह्‌ सब कुछ भी व 
नहीं था। उस समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सत्‌ वस्तु ही थी, उक्ती को पर्मपदं कहा । 
जाता है ।* उसका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है । इस ग्रन्य में कभंखण्ड, ज्ञानखण्ड, ततत्वखण्ड 
तथा निर्जनखण्ड --इस क्रम से नाथमत के साम्प्रदाथिक सिद्धान्त का नि्णेय किया गया है। 
। नाथमत मे परतत्त्व या परब्रह्म को अव्यक्त, अनाथ एवं अनादिनिधन कटा गया है 1 उनकी व । 
9 एक स्वरूपभूत शक्ति (निजशक्ति) है, जो उनसे सवैथा अभिन्न है  साधारणतः, उसे द्च्छारूप | | 
; में जानां जां सक्ता है। स्वातन्व्य ही उसका स्वरूप है \ उन्मेष-फलस्वरूप उससे परा- . ५। 
शक्ति का आविर्भाव होता है । पराशक्ति का विकास अपराशक्ति है । अपराभरूमि के अनन्तर ॥ 
अहन्ता की वृद्धि के फलस्वरूप सुक्ष्म शक्ति का उल्लास होता है ओर उससे संवेदनशील ` 
५ कुण्डलिनी-शक्ति का उन्मेष होता है! इन पचि प्रकार की शक्तियों मे पाँच-्पाच गुणों 
के व्॑मान होने से समश्र शक्तितत्त्व में पच्चीस गुण माने जाते है । शक्तिस्पुरण की पूर्वा 
वस्था में ब्रह्य निगुण होता है। शक्तिकीस्फूतियागरुण का आविर्भाव --ये एक ही अथे 
६! का प्रतिपादन करतेदहः। शक्ति की भांति अनादिपिण्ड भी स्वरूपतः निगुण है, परन्तु 
॥ शक्ति-विभाग के साथ-साथ उससे करमशः गुणमय परमानन्द, प्रबोध, चिद्र.प, प्रकाश एवं 
सोऽहं-भाव का विकास होता है! यहां भी प्रत्येक नांव में पाच्च प्रक्यर के गुणोंका 
आविर्भाव होता है। इसलिए, सृष्टिमा्गं मे अनादिषिण्ड भी पच्चीस गुणविशिष्ट हौ 
५ जाता है । इस विषथ का विस्तार से विवरण देना यहां अनावश्यक है । 
शंकर-परवत्तौ प्राचीन वेदान्त : । 
शंकर के बाद भद्ुमास्कर तथा य्दवध्रका्यके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । (; 
मटूभास्करयच् ने ्निदण्डिमत के अनुसार 'वेदान्तसूत्तण पर एक भाष्यकीः रचना की.। । 
इनके आविर्भाव का समय निर्वित रूप से नही कहा जा सक्ता 1 परन्तु, सा अचुमान 1 
होत्ता है कि नवीं शतान्दी मे यह्‌ जीवितये। यह भी भत्तुप्रपच कौ भाति समुच्चय 

















नो वेद्धा नैव प्राणा न च रविडादिनौ नो विधिनं कल्पः; . 
स्वज्योतिः सस्यसेकं जयति तव पदं सच्चिदानदसूरतँः।॥ _ 
० = ल (किद्धखिद्धष्तपद्धति, धररस्म) 
~ ' „ , , २ कोक्कोई उन्हे दवी सदी का कहते हं । ष्टव्यः वजा से. 
८ ^ |`"  भारम्दान-कृत (दान्तकंसंगद' की सुनि (४०.१९) ॥ 


शुसुमांजलि” के दितीय स्तबक भे "ब्रह््परिणतेरिति मास्करगोत्र यु 
कहकर उनके नाम तथा ब्रह्परिणामवाद फ उरलेखः कंथ दै उदयनेन , ` ` 
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वादी ये। भत्त.प्रपंच क समुच्चवयवाद के बारे में पहले कहा जा चुका है। भास्कर के स॑त 
मे केवल ज्ञान से मोक्ष नहींहो सकता, कमं कौ भी आवश्यकता है} ज्ञान की उत्पत्ति 
कम से नहीं होती, किन्तु, श्रवण-मनन -रूप साधन से हौती है । अतएव, ज्ञान के लिएुर्ज॑से 
जीवन-भर शम, दम आदि का अनुष्ठान आवश्यक है; क्योकि इसके विना अपव की प्राप्ति 
नहीं होती, वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति के लि आंश्रम-कमं का अनुष्ठान भी आवश्यक टै ¦ 
कम का त्याग किसी भी अवस्था मे उचित नहीं } श्रुति मे कहीं भी सभी कर्मोकेत्याग 
का उपदेशं नही मिलता । “ुत्रंबणायोऽचं वित्तंषणायाइच लौके षणायाङ्च व्युस्यानाये' 
निक्षाच्थ' चरन्ति 1" इस श्रौतवचंन से शंकर-सम्प्रदायवाले ठेसा अनुमान करते हैँ कि 
निखिल कमं कात्थाग दही श्रुति कं सिद्धान्त है 1 किन्तु, भास्कर कहते है, श्युतिं में कं्मत्माग 
का पर्तग ही नहीं है । इसमें पुत्रादिललिभक गांहस्थ्य-आश्रम से आंध्रमा्तेरः-ग्रहण की बाते 








उन सास्करः से. भिन्त दिवोक्षरभटे, के.पुनं श्रीकण्ठ के विर कं दुसरे मटू- 
` भार्करशनापै कके अश्चर्यं काचा चलतः है \ . उन्होने 'लिेसुत्र' पर एक 
० ` वेति को रवेन की है \ वह्‌ कादमीर के, शीवाचा्ो न स्यतृम्‌ ये । नक्ता 
. ~ -.1 । जन्मकाल मिनवेगुष्त से धरले दै 1 उन्होने मीं मीर एकं अत्थि लक्ता है, 





१ 









"` फर कह तक्‌ अव, अभय है । सीत के दे अचय चे दुर सोक फी 
# टीका से अभिनवगुप्ताचायं ने एक ओर इतरे मास्किर काः अह्तेल क्था है; 





यहे वेश्तीं जस्करं थे अंयवां कंच जेस्कर, इसका निदि्चत वतै नहीं है! 
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कृ गई है। स्मृति में इसकी व्यवस्था भी है। उसके अनुसार ही दस श्रौतवचन का अभिप्राय 
समज्ञना होगा, नहीं तो "भिक्षाचर्य" पदे बौद्ध, जैन आदि अवैदिक्‌ सम्प्रदायो की भिज्ञा- 
चर्य को अंगीकारं करना होगा 1 स्मृति में दण्ड, यज्ञोपवीत आदि की व्यवस्था उत्तम 
आश्रम के लिएु व्यवस्थापित हह । सवंकर्म॑त्वागी केवलज्ञानके द्वारा ही सोक्षलान 
करते है, यहु कहना युक्तियुक्त नहीं है; क्योकि श्वेताश्वतर का वचन वास्तव मे इसका 
समर्थन नहीं करता 1 जैसे : 


तपःप्रमाचाद्‌ देवप्रसाडाच्चं ब्रह्म ह उवेताइवतरोऽथ विद्धान्‌ । 
अत्याध्मिम्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्ययृषिघडघजुष्टःम्‌ ॥ 


उपनिषद्‌ के इस वाक्यको कर्मत्यायके अनुकूल नहीं माना जा सकता; क्योकि 
आश्रमलंघनकारी को अत्याश्चरमी कहने से भाषा का अपध्यवहार ही हो पडता है । अपराधी 
प्रायर्चत्त के योग्य है 1 उसकी ज्ञान-योग्यता किसी भी दृष्टि सेस्वीकार नहीं कीजा 
सकती । दसके विपरीत, "जल्याश्चमी' शब्द से यदि ल्ानी को ग्रहण किया जाय, तो व्हभी 


संगत नहीं प्रतीत होता; क्योकि उस मवस्था मे "प्रोवाच" पद का प्रयोग नहींहो सकता |.“ 


भास्करने युक्ति केद्वारा प्रमाणित किथाद्ैकि कर्मकात्याग हौष्ी नहीं सकता भौर 
. शास्त का वसा अभिप्राय भी नहीं है । वेदान्त-वाक्य से.केवल अर्थज्नान होता है, उसके बल 


से संस।र निवृत्त नहीं होता । जबतक उपासना या निदिध्यासन आदि नदीं किये जते, | 


तबतकः क्लेश का बीज दग्ध नहीं होता । विचा अथवा ज्ञान अपवर्ग का उपर्युक्तं साधन है, 
इसमे कोई सन्देह नहीं । किन्तु, भास्कर के मत से विद्या काफल शंकरः के मत्न स्वीकृत 
विद्याके फल से भिन्न हि; क्योकि भेदज्ञान के हतुभरूत अविद्या की निवृत्ति के बाद विद्या 
मुक्ति की साधिका नहीं होती । - वाक्याथज्ञान से निखिल द्तज्ञान भी निवृत्त नहीं होता । 
जबतक्त शरीर से सम्बन्ध रहता है, तबक शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के द्वस श्प, दस 


मादि.विषयक्र ज्ञान अवद्य ही उत्पन्न होगा । परन्तु, देहपात के बाद भेदज्ञान पृणर्स भे निवर्त 
हो.जाता. है तथा सर्वजत्व आदि पारमेश्वर धर्मं का आविर्भव होता.है, लौकिक तथाः 


अलौकिक सभी कर्मं उस समय निवृत्त हौ जति हैँ । अतएव, जबतकृ “भेरा एरीर" इया, 
` कोरक बोधं रहेगा, तवतक्त आश्रसोचितःक््चं अवश्य हौ करना होगा १ 
आद्वि जौप्‌।धिक्‌ है ! जबतक उपधि, अर्थात्‌ .शंरीर रहेगा, तनतक कत त्वै आद्धि का छरमूरम 
नहीं हो सकता । क्रिन्तु, ज्ञानी के कन्तु त्वाभिमान नहीं रहता, इसके शिपरसीतं अन्तान के 
लिएु-जभिमास स्वाभाविक है, दोनों भे यही अन्तरदहै। . 






भास्कर के मत से जीवित्त अवस्था मे टीक-टीक मुक्ति नहीहोती + रागु+ रष अदि 
“ से मुक्तिः किसी प्रकार से जवर्य ही भिल' सकती है, परन्तु आरत्यन्तिक 
नरी हत्ती । उसंकै दिष्ट ज्ञान आर कमं दोनों ही च्राहिए 1 -ज्ञान् सैव 
हतीः हैः परन्तु भदज्ञान भन्रद् जाता 1 प्रार्ध. कमं स ही जात्य है 1: पूते क्र जरमों तथा 
त 0 जन्म में ज्ञानेदय के पहुले के समय का सारा ही संज्ित कमं नेष्ठो जातां दैत्या 












आरततः ` 




































२२४ | भारतीय साध्रना की घा९। 


ज्ञानोदय के बाद के कमं से सम्बन्ध नहीं रहता 1 परन्तु, ज्ञानशक्ति से प्रार्धका नाश 
नहीं होत्ता । जँसे : "अग्निः अश्रषटलं न दहति, ईन्धनं तु दहति---कोऽतर पर्यनुयुज्यते 
विचित्रा हि शक्तयो भावानाम्‌ ।' प्रारब्ध का नाण नहीं होने से देहावस्था-काल भे जीव 
का क्तत्व एवं भोक्तृत्व अनुवृत्त रहही जाताहै। अतएव, कमं के साथ विद्यादही 
अपवर्गं का साधन है- केवल विद्या नहीं : "समुच्ितास्यातेव जानकमंस्यामवियानिवृत्ति- 
द्वारेण अपवर्गो व्यज्यते नान्यतरेण 1 


भास्कर कहते है : श्रवण एवं मनन का बार-बार अभ्यास करने से "तत्‌" एवं (त्वम्‌! 

पदाथे की व्युत्पत्ति के बाद आात्मस्वरूप का क्ञान होता है । लेकिन यह्‌ सबके नहीं होता । 
. जिसके चित्त का संस्कार अपटु है, वह्‌ व्यक्ति एकी बार मे ब्रह्यत्वभाव का अनुभव नहीं 
कर सकता 1 जबतक अविद्या रहती है, तवतक कर्तव्य रह ही जातः है) इसके निवृत्त 
होने पर जब ब्रह्मभाव का उदय होता है, तब किसी भी प्रकार के कर्तव्य का शेष नहीं रहं 


¦ ` : जाता 1 भास्कर कहते हैँ : साक्षात्कारात्मक्‌ ज्ञान के लिए केवल एक ही बार श्रवण या 
व! । “ ४ । 
| मनन करना पर्याप्त नहीं है । 





उनके मत से प्रच परमात्मा की अवस्था-विशेष है । यह सत्य है ओौर भेद भी 
सत्यहै। इसीके सहारे सभी प्रकार का व्यवहार निष्पन्न होता है । जीवात्मा मौर 
प्ररमात्मा स्वभ्रावतः. अभिन्नही है, पर उपाधिवशः विभिन्नताआ जातीहै। उपाधिके 
निवृत्त हो जाने से भेदभाव जाता रहता है, यही गृक्ति या शुद्ध परमात्मरूप में स्थिंति है । 


भास्कर ब्रह्मके स्वाभाविक परिणाम को स्वीकार करते! ब्रह्यके शक्तिविक्षेप 

से ही सृष्टि एवं स्थिति का व्यापार निरन्तरं चलताहै। जसे सूयं अपनी रश्मियाँ 

चितेरते है, वैसे ही ब्रह्य भी अपनी अनन्त मौर अचिन्त्य शंक्तिका विक्षेप करतेदैँ। रहय 

के ठेसे परिणाम-व्यापार का फल ही जगत्‌ है 1 परिणाम ब्रह्य का स्वभावः दै 1 निरवयव 

वस्तु का परिणाम नहीं हो सकता, यह्‌ युक्तियुक्त नहीं क्योकि परिणाम का एकमात 

प्रयोजक होता है स्वभाव, . सावयवत्व नहीं । क्षीर से दधिरूप परिणाम होता 1 इसका 

~ _ कारणः यहु नहीं कि क्षीर सावयव पदाथ है, बलिक परिणाम-प्राप्ति उसका स्वभाव हैः यदिः 

` सीवविश्वः को परिणाम का कारणरूप स्वीकार च्छया जाय, तो जलका दधि सूपं 

क्रा प्रसंग -अ्यगा । भास्कर कंते ह : वास्तव. मे, सुक्ष्म भाव से विचार करते पर प्रतीत 

होर्ता.है कि'साचयैव वस्तु क्रा परिणाम हो ही नही. सकता, निसवर्यत क ह्वी पैस्णिम्‌ 
होता है 






अश्रच्युतस्वरूपस्य हादितिविष्षेपवक्षणः १ . 0 
‡ पुर्णिम्मो- यथां तन्तुनाभस्थ- .पटतेन्ठुवत्‌ ॥.८“ “ `; : 
. ~ जसे अच्युतस्वंरूपं तन्तु ही पटेष मे अवस्थितं ` हीत है गौरं. जपः अच्ुतुस्वृभाव 
अगकाशःसेश्टीः वेयु की उत्पत्ति ` होतीःहै, -्व॑से-ही ` .जच्युलस्वभाव- रहसि ही; जग॑त्‌" 
, मावविर्भावः  दोता है: “चेत्ननस्य चर्वजस्य चवंशावंतेः सुवतन्तस्प् शास्नेकसमधिम्यस्य 











् नः 





कांकर वेदान्त ओौर अद्रत-प्रस्थान [२ 


जगत्कारणस्य परिणामो व्यवस्थाव्यते स हि स्वेच्छया स्वात्मानं लोकहितार्थं ' परिणमनयन्‌ 
स्वडक्त्यनु सारेण परिणमयति !“ साधारण मनुष्य की बुद्धि में एेसा सामथ्यं नहीं है, 
जिसके वल से वह्‌ वस्तुशक्ति का परिच्छेद करनेमें समथंदहो। परमेश्वर की स्वाभाविक 
शक्ति अचिन्त्य है । 


कार्यकारणभाव के विषय ते भास्कर कहते दँ: कायं सत्पदार्थं है, कारण दही 
तत्तत्‌ अवस्था प्राप्त हौकर का्यंकालरू्प धारण करता है। अवस्था तथा अवस्थावान्‌-- 
धमे एव धर्मी मे आत्यन्तिक मेद नहींरहै, दोनों एक दही वस्तुहं। गुणहीन द्रव्य गौर 
द्रव्यहीन गुण --दोनों का ही अस्तित्व सम्भव नहीं है। उपलब्धि द्वारा भेदाभेद का पता 
चलता है । समृद्र जल्पं एक दही है, पर तरंग ञादि रूप मेँ अनेक } इसलिए, इन सबको 
समुद्रकी शक्तिके रूपमे अंगीकार किया जातादह। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अभिन्नता 
ओौर भिन्नता दोनों ही सिद्ध होती दँ! शक्तिमान्‌ कै एक होते हृए भी शक्तिगतभ्ेद का 
प्रत्याख्यान नहीं किया जा सक्त। । इसीलिए भास्कर ने कहा है : (तस्मात्‌ सनंमेकानेका- 
न्तात्मक्रम्‌, नात्यन्तं भिन्नमभिन्नं वा ।' 

कारण की अवस्थादो प्रकार की है: एक स्वरूपावस्था ओौर दुसरी कार्यावस्था । 
ईश्वर की शक्ति भोक्तु तथाभोग्यमेदसेदोप्रकारकीहै1 उनकी भोक्तुशक्ति जीवरूप 


. भें अवस्थित रहती है ओर भोग्यशक्ति आकाश आदि अचेतन रूप में परिणामप्राप्त 


होती है 1" । ष 

पहले कहा गया है, उपासना अध्वा योगाभ्यास के विना अपरोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता 1 इसक( स्वरूप क्या है, यह्‌ जानना आवश्यक है । मास्कर ने अपने ग्रन्थ मे इसका 
परिचय वियाहै! भास्कर के मत से वाक्‌, मन, बुद्धि, महान्‌, आत्मा तथा शुत्त 
|. ब्रह्मत्व -निवृत्तिमागे का यही क्रम है ! सबसे पहले वाक्‌ या निखिल बाह्यं न्द्ि 
केव्यापारका मन में संयमन करना होगा! संकल्प, काम, स्मृति आदि वृत्तियोंकाजो 
आश्रय, वही मनहै! इन्दरिय-व्यापार के निरुद्ध होने पर ज्ञानात्मक बुद्धिसेर मन.का 
उपसंहार करके बुद्धि को म॒हान्‌ आत्मा भू, अर्थात्‌ भोक्ता मे, स्थापित करन्‌. चाहिए 1 सवसे 
मन्त भें इस महान्‌ आत्मा को, अर्थात्‌ जीवात्मा को शान्त प्रप॑चातीत सवव्यापी अमृतरस 


परमात्मा के साय सम्बद्ध कराना जावश्यक है ! उसके उपाय के रूपमे 'स एवाहुसस्मि" 


१ "मास्कर के सतगलुसार मेदमेड. -मे जो विसेध प्रतिमात ` होता है, उसे दानि 
नही होती; क्योंकि भम्धण प्रतोतिसिद्ध होने ते विरोध था अविरोध का 
चिचार्‌ अंनादहयकहें ~ 

भ्रमाणञ्चेद्‌ भरतौयेव को ` विरोधोऽयमुच्यते 
विरोचे चाचिरोघे च प्रमाणं फारणं मतम्‌ .॥ 
३५ शास्त्र. के मतसे.जघ्यदस्राय हसका स्वद्कपु तथा मतुकार-इसकाः पुमे है ॥ 
भास्कर कहते हैँ : अन्तकरण दरो प्रकार कशा है शुद्धि मौर मन्‌ । 


















-------- 


२२६ | भारतीय साधना की धारां 


इत्याकारक चिन्तन करना होगा । यही योग या उपासना है, जिसका फल अपरोक्ष ज्ञान 
या विष्णुके परमपद की म्राप्तिहै। सनकादि-कृत योगशास्तरमेंभीद्सी को योग कहा 
गया है; क्योकि उस मत्ते ध्यान, धारणा तथा समाधिदही योग का जंगम है1 इनमे, अभिप्रेत 
ब्रह्मप्राप्ति के लिए चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते है । प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि एवं मन 
कै युगपत्‌ सन्धान या एकलक्ष्या्भिमुली वृत्ति को धारणाः तथा श्रद्धा एवं प्रयत्न के 
साथ नित्य चिन्तन को "समाधि" कहते हँ । भास्कर ने अपने ग्रन्थ मे सनक के योगमहत्व- 
व्यंजक वचन उद्धत चक्यिर्ह। 


जयती्चं की मीता की सेका (२।५४) से प्रतीत होता है कि भास्कर के मतानुसार 
ब्रह्मा, विष्णु तथा.शंकर, ये तीन देवता परमात्मा के स्वरूप नहीं, अपितु उनके मवयवश्रूत हैँ । 
यही लिमू्ति-उत्तीण-ब्रह्मवाद' के नाम से प्रसिद्धै 1 वासुदेव या कृष्ण परमात्मा नही है-- 
दस प्राचीनं मत को जयतीर्थं ने अपनी गीताटीका मेँ उद्धत किया है (गीताटीका, 
१३।१२) । कतिपय आचार्यौ का एेसा विश्वास है कि यह्‌ प्राचीन मत ब्रह्मसूलभाष्यकार 
भास्कसचायं काहि जयतीथे ने उसी गीताटीका (२)४७) मे भास्कर के निष्काम कर्म 
विषथक मत का भी उल्लेख किया है । 


भास्कर के मतसे सृष्टि का क्रम इस प्रकार है : १. अव्याकृत आकाशया भूतसूक्ष्म । 
सवंज्ञ ओर स्वशक्ति परमात्मा ने प्राणियों के भोगकाल को आसन्न जानकर पहले इसकी 
सृष्टिकौ। २. दिरण्यगभं ! ३. हिरण्यगभे मे परमात्मा का अनुप्रवेश एवं उसीशू्पमे 
अवस्थिति! ४. आकाश आदि क्रम से ब्ह्याण्ड-सृष्टि 1 ५. स्थावरान्त समग्र जगत्‌ की 
सृष्टि । सृष्टि प्राणियों के कमे का अनुसरण करती है ओर यहं स्वाभाविक)! सृष्टिक 
्रारस्भ में परज्रह्य के अनुग्रह से उनमें प्रतिष्ठित वेद धजापति के मन में आविर्भूतः इजा । 
सृष्टि के साथ-ही-साथ वेद का आविर्भव हुमा । 

भास्कर के मत से मक्ति दो प्रकार कीरै: १. सचोमुक्ति गौर २. क्रममुक्ति ). 

दोनों हौ उपासना के फलस्वरूप तथा अनावृत्ति की साधिका है, अर्थात्‌ दोनो प्रकार की 
मुक्ति भे जो कोई भी मुक्ति पराप्त होने से मानव-आवक्तं मे फिर. से लौटकर नहीं आाना, 
पडता जौ व्यक्ति साक्षात्‌ कारणन्रह्म के उपासक है, वे सचोमुक्ति -लाभ्र करते है । 
जो परम्परा-भाव से ब्रह्योपासना कस्ते है, कारयतरह्य के उपासक दै, वह सबसे पटने अधिः 
आंदि भार्गो देवयान-पथ से -दिरण्यगभं में -्रचेशः- करते है 1 -उसके बाद वै" अन्तःकरण 
शुद्ध होने से ज्ञान का उत्कषं प्राप्तं करकेः हिरण्यगर्भे के साथ एकः. ही; समय 
मुक्तिलाभ. करते हैँ 1 हिरण्यगर्भं ही कार्यंब्रह्म दहै 1 महाप्रलय में करायेह्य के. प्रलीन हो. जाने 
परं दिरण्यगभे जिस समय परम्पदं प्राप्त करते ह, उसी समय दिरईण्येगभे"के द्वारा अंभीङृत 
पूर्वोक्तं जीव भी परमपद प्राप्त कसते ~` “ 2 2 >" 


: ` सुक्तभुरुषों भे जो परं कारण से सायुज्य प्रौप्त करते है, उनके देवरं कं सीमा 
सही रहती । चिन्तु; जो मुक्त होकर भीं पृथक्‌ सूप से रहते है, जिनकी कायेन्रह्म भे 


ए 











(= -------*# ज. -:- 
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अवस्थिति होती है, उनका श्वय ससीम होता है1* इसीलिष, वैसे मुक्त पुरुष जगत्‌ के 
व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करते । एकमात्त नित्यसिद्ध परमेश्वर का ही इसमें अधिकार है । 
अणिमा आदि सिद्धिर्या सक्त पुखुष के एेश्वयं ह । स्वातन्त्यात्मक एेश्वयं एकमात्र परमेश्वर 
काही है1 सूर्यमण्डल ही आधिकारिक मण्डल दहै; भ्योकि वही अधिकार, अर्थात्‌ 
लोकानुग्रह-व्यापार में प्रवृत्तदहै। इसीका दूसरा नाम है संवत्सरचक्त अथवा व राजशरीर । 
इसमे समी लोक, सभी वेद तथा सभी देव पूर्णेरूप से सलिविष्ट हँ । कायन्रह्मलोक तक ही 
लियशरीर रहता है ! इसलिए, यह्‌ भी संसार-मण्डल कै अन्तगं है । लिगशरीर सूक्ष्म दै, 
इसलिए वह्‌ शीघ्र लीन नही होता । किन्तु, कार्य॑ब्रह्मलोक को अतिक्रम करने से सिगशरीर 
की निवृत्ति हो जातीदहैः। उस स्मय करणवगें नहीं रहता! कारणावस्थामे सभी 
एकाकार हो जाते हैँ 1 भास्कर के मत से मोक्ष ससम्बोध है, अर्थात्‌ मोक्षमें ज्ञान;र्टता है1 
वह्‌ कहते है, यही श्रौत. मेत है। मोक के विषय मे शंकराचायं के निःसम्नोध-पक्त को 
भास्कर स्वीकार नहीं करते । 

यादवाचायं : 


यादव भी भेदाभेदवादी थे । यह्‌ कहना कठिन है कि यादवाचायं (सन्‌ ११०० ६०) 
रामानुज के गृरु कांचीनिवासी यादवभ्रकाश से भिन्न या नहीं। श्रुतप्रकाशिकाकार 
सदशेन का मत यह्‌ है कि श्रह्यसूत्र' (१।४।२०) मे जो अआश्मरथ्य का मतवाद वणित 
हमा है, उसी के सहारे यादवध्रकाश का सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था । वेदान्तेदेक्िकाचायं ने 
अपने परमतमंग' नामक ग्रन्थ मे भास्कर तथा यादवप्रकाश के मत कौ समालोचना की है। 
व्याससाज नै 'तात्पयचन्द्रिका' मे यादवप्रकाश के मततवाद का उल्लेख किय है] 
सादवध्रकाश ने ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भदाभेदपक्षानुयायी भाष्य की रचना की है । यादव 


निभुंण ब्रह्म तथा मायावाद को स्वीकार नीं करते थे । इनके मत से ज्ञानकर्मसमुच्चय ही 


मुक्ति का साधन है, केवल ञान अथवा केवल कमस मुक्ति नहीं हो सकती । इनके अनुसार 
भेदज्ञान से संसार में प्रवृत्ति होती है तंथा भेदाभेद-बोध से संसार की निवृत्ति होकर मोक्ष 
की प्राभ्तिहोतीहै। भेद ओौर अभेद समान रूप से सत्यहै। चित्‌ श्रीर अचित्‌ में 


वोस्तविकं कोई भेदं नदीं ! दिवे कहते है; साधन-बल से अगित्‌ क्रमशः श्वित्‌ में ब्रदल 


जातादहै। दोनों ही अनादि कालसे | = के विकास-रूप मे वत्त॑मान है । 


भास्कर मौर यादव में यहीभेदहै कि भास्कर सत्य उपाधि स्वीकार करते है, 
परन्तु यादव उपाधिवाद को स्वीकार ही नहीं करते। ब्रह्म भि्ाभिघ्नहै। ब्रह्मा 


स्वरूप सन्मात्र है। चित्‌, चित्‌ एवं ईख्वर न्य के ही भद्रं है,।. ईर स्वप्रकाल, 


१. कायंन्रह्मलोक मे मुक्तपुर्ष अपनी इच्छा के मनुसार छरीर करा धरण ओर 
परिरं कर सकते हैँ । दोनों ही जवस्थाभों मे काम, अर्थात्‌ विष्रयमोग मनसे 
होता है.।.. शरीरो अवस्था भें जाग्रत्‌ मत्रस्था की ्रांतिः-स्घूलसन से उपभोग 
हता है, मौर विदेह अवस्था में स्वप्नवत्‌ होत}.है । 




















 रन्थोंकी स्वना की थी} वेदान्तशास्त्र मे वाचस्पतिमिश्न के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है.। ` 


नहीं है'। परन्तु; भामती" सर्वत्र प्रसिद्धे है। 
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सवंशक्तिसगपन्न तथा आनन्दमय हैँ, किन्तु जीव॒ खण्डभाव-माद्ध है } ब्रह्य अपनी परिण(म- 


शक्ति के हारा बहुत रूप मे अपनी सृष्टि करते हैँ । वह प्राणमय रूप मेँ चित्‌ ओर अचित्‌ 
केप्राण दै! यादवप्रका भौ दूसरे प्रचीन आचार्यो कीः भांति जीवन्मुक्ति को स्वीकार 
नहीं करते । यह परिणामवादी + ये (सर्वाथंसिद्धि, प° १३) । 

(िशाचभाष्य' के विषय मेँ मध्व-सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है कि विश्च ने बादरायण 
कृत शन्रह्यसल्ल' पर एक भाष्य की र्ना की थी1र२ पिशाच का गीताभाष्य तो 
अ॑सिद्धेहीदहै। 
शंकराचाये से रत्नप्रभाकार तक श्रद्रं त-बेदान्त का इतिहास : 

. शंकराचायें के साक्षात्‌ शिष्यो तथा ग्रस्थों.के बरे भें पहनेही चर्वषकौजा 
चुकी है । सुरेडवरग्चाये के शिष्य सयं ज्ञाःमपरुनि ये । इन्हे -ब्रह्मसुतर पर॒ 'संक्षेपशारीरक" 
नामक एक सुन्दरः पद्यात्मक व्याख्या की रचना कौीथी। इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अपने 
गुरु का देवेश्वर के नामस उल्लेख कियाद! इस ग्रन्थ का पठन-पाठन बहुत दिनोंसे 
चलाआन्हादहै। इसीलिए, इसपर अनेक अर्वाचीन विशिष्ट वेदान्ताचार्यो की टीका है| 
उनमें नूखिहाश्चम कौ "तत्त्वबोधिनी", सधुन्ुदनसरस्वती की “सारसंग्रह, पुरुषोत्तमदीक्षित 
को “सुबोधिनी' तथा रामतीर्थं की 'अन्वयार्थप्रकाशिका" टीका ही प्रधान है । राघदानन्द- 
सरस्वती-ङेत "विद्याभृतवषिणी' तथा विहवबदेद-कृत 'सिद्धान्तदीपः अभी तक प्रकाशित 
नहो हए है । 'पंचपरक्रिया' नामक एक दूरा ग्रन्थ भी सर्वज्ञात्ममुनि-रचित है (दष्टव्य 
2787235 [तला 2्‌ 212108९, 1०. 3619 8) । पर, उसकी प्रामाणिकता स्वथ 
निश्चित न्हींहै। 

सव॑तन्त्रस्वतन्तरे वएचस्यतिनिश्न का नाम भारतीय दशन के इतिहास मे बड़े सम्मान 
क सथ लिया जाता है । वंशेषिक दशंन के सिवा उन्होने सभी दशनो पर उत्कृष्ट व्याख्या- 


पहला दै, सण्डनमिश्न की श्रहमसिद्धि" पर॒ शरह्यतत्त्वसमीक्षा' नामक दीका ओर दरूसरा 
शंकराचीयं. के “शारीरकभाष्य". पर भामती" टीका ।3 बरह्मततत्वसमीक्षा“"-माजकलं -स्रगप्य 


१. इनका कालतस्वविपयक वचन : "“कालोऽस्यन्तोऽजसल परिणामी सुहुर्ताहोरालादि- 
विभागयुक्‌ सर्वेषां परिणामहेतुः ।” (सवर्थंचिद्धि, प° ६२ ९).। 

२. द्रष्टव्यः ठव. इ पाऽाड्णपापं 02772 द्रा सम्पादित चतुः सुजीं -मध्व- 
मस्य की भुभिका, लां जनेल प्रस, भेलापर, मद्रा, सन्‌ १९३४ ६०. । 

४. भामती पर ममलार्नन्द अथवा च्यक्ताकधषंम॑-रचित अचिद्धं . कलपतर टीका 
छपी हैः । परन्तु, इसके अलग `" मामतोतिलंक' नाम की अर मौ एक टीका 
-सिलती है; जिसके रचयिता का नौभ अल्लीलें है । अल्लालकेपिता काः नाम 
धिकिकमाचार्यं तथा भति का तमं जए्णमास्ना थां) यहु किसं देश भौर 
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न्यायकन्दलीकार श्रीधराचायं ते भी "अद्वयसिद्धि' नामक्‌ एक वेदान्त-ग्रन्य कौ स्वना 
की थी (द्रष्टव्य : न्यायकन्दली", प्र ५) । 

अग्ययवस्मा के शिष्य विमुक्तात्मः प्राचीन काल मे एक्‌ प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य हुए थे 
इनका "इष्टसिद्धि' नामक ग्रन्थ शंकर-वेदान्त के मूल ग्रन्थों मे परिगणनीय है । मधुसूदन 
सरस्वती ने अपनी 'अद्व॑तसिद्धि' का सिद्धिनामान्त चतुथ ग्रन्थ के रूप मे उल्लेख क्रिया है । 
"ब्रह्मसिद्धि" (मण्डन-कृत), “नैष्कम्यंसिद्धि' (सुरेरवर-छृत), इष्टसिद्धि" ° (विमूक्तामा-ङत)- 
इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रन्थों की अपेक्षा से ही उन्होने अपने ग्रन्थ को चतुथं कहा है। 

इष्टिद्धि" पर आचाय क्ञानोत्तम की टीका प्राचीन कालस ही बहुत भ्रसिद्धिपा 
चकी थी! इस टीका के अतिरिक्त ज्ञानोत्तम ने 'नैष्कम्यंसिद्धि' पर “चन्द्रिकपण नाम की 
तथा ब्रह्यसूत्रशारीरकभाष्यः पर "विद्याश्री' नाम की टीका रची थी1 यह्‌ ज्ञानोत्तम 
चिस्सुखाचायं के गुरु गौडेश्वराचाये ज्ञानोत्तम से भिन्न व्यक्ति दै! यह चोल-देशवासी थे ! 
अपने पित्ता का उल्लेख इन्होने नाशेश्॒ कहकर किया है । इसलिए, कतिपय पण्डितां का 
मत है कि यह दीका उन्होने गृहस्थाश्रममे ही लिली थी 1 यदि संन्ास-जवस्था मेटीका 
लिखी होती, तो पिता के बदले गुरुके ही नाम का उल्लेख करते । प्रसिद्धि है कि सर्व॑ज्ञात्मा 
ओर तत्त्वबोध के बाद ज्ञानोत्तम कांची के सवंज्ञपीठ के अध्यक्षहुएये। 


शंकर के साक्षात्‌ शिष्य पद्यपादाचाथं ने "शारीरकभाष्य" के एक भाग पर 
पंचपादिका' नाम से एक व्याख्या लिखी थी1 उसपर परमर्हंस परिव्राजकाचार्य अनन्यानुमव 
के शिष्य यतिवर प्रकाशात्मा ने "विवरण नामके एक उत्कृष्ट व्याख्या-ग्रन्थ को रचना 
कीथी। इस ग्रन्थ का इतना महत्त्व हुभा था कि वेदान्त-द्शन के इतिहास मे भामती- 
प्रस्थान के अनुरूप "विवरण का एक अलग प्रस्थान ही प्रकाशित हुआ । प्रकाशात्मा ने 
शारीरकभाष्य' पर ^न्यायसंग्रहः नाम की एक टीका लिखी थी । (शाब्दनि्णेय! नामका 
एक ग्रन्थ प्रकाशात्मा का इधर उपलब्ध हु! है! `न्यायसंग्रहण तथा शान्दनिणेय' के 
प्रकाशित होने पर प्राचीन काल के वेदान्तशास्त्र का बहुत विवरण मिल सकेगा, एसी 
आशाकी जाती दहै) 


उक्तमामृतथति के शिष्य ज्ञानाप्रतयति ने सुरेश्वर-कृत ननैष्कम्यसिद्धि^' पर "विया- 
सुरि" नाम कौ एकत सुन्दर टीकाग्रन्य की रचना की थी । अभीः यह्‌ ग्रन्थ उपलन्ध है, पर 


मभी तक्त इसका प्रकाशन नहीं हआ है । 


किख समय केये, यहु आजतक निर्णत चहींहो सकादहै। नामस लगता, 
यह दक्षिणदेशोय ये । अपने गुरु व्प्रासाश्नम को इन्होने नमस्कए्र किया है ! 
इससे लगतग है कि यह कल्पतस्कार से अर्वाचीन ये । इनके गुरुक नांमभा 
प्रज्ञानारण्य योगी, एसा प्रतीत होता है । । 

१. षुं दिन पहले बडोदा से गयकवाङ-ग्रन्यमाला में जानोत्तस की दीका फे सथं 
"इष्टसिद्धि' का प्रकाक्लन हआ है । 
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नैषधचरित" के रचयिता शीषे का नाम स्वंत्र विख्यात है। क्योकि, बहुत पुराने 
सम्यसेदही इस ग्रन्थ के पठन-पाठन का सम्प्रदाय चला रहा है । श्रीहषं ने "खण्डन 
खण्डखाद्य' नाम के एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक्‌ प्रकरण-ग्रन्थ की रचना की । यद्यपि, अभिनव 
वाचस्पतिमिश्र ने "खण्डनोद्धार' नाम के ग्रन्व मे तथा अन्य कई नैयायिको ने विभिन्न समयों 
मे विभि प्रकारो से इस ग्रन्थ के निराकरण केलिए बड़ा परिश्रम किया, फिर भी खण्डन 
की कीत्तिजरा भी मलिन नही हई । शंकरसिश्न की भाति नंयाविकोंने खण्डन कौ टीका 
लिखी, जो 'खण्डनः के ही महत्व की परिचायिका है । अद्वयाश्रम के शिष्य रामायने 
'वेदान्तकौमुदी' नाम से ब्रह्मसूत्र के प्रथम चार अधिकरणों परर एक आलोचनात्मक टीका 
रची थी । “सिद्धान्तलेणसंग्रह' मे तथा दूसरे परवर्ती श्रन्थ मे कोमुदीक्रार नाम से जिन 
लाचाये के मत का उल्लेख किया गया है, वह्‌ कौमुदीकार रामाद्रयदहीरहैं १ 


“शारीरकभाष्य पर रामानन्दतीयं के शिष्य अद्वंतानन्द का ब्रह्मवि्ययाभरणः 
नामक्‌ एक उच्च कोटि का व्याख्या-ग्रन्थ है । (यह्‌ ग्रन्थ कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित हा है) । 
ञात्मवास्त के शिष्य आनन्दबोच मह्रारक अपने एकमात ग्रन्थ “स्यायमकरन्द' के नामसे 
हीजमर हौ गये! चित्सुखं आदि बड़े-बड़े आचार्यो ने इसपर टीकाएँ लिखी है] 
न्यायदीपावली", श्रमाणरत्नमाला" तथा प्रकाश्चात्मयति के “शान्दनिणंय' पर "दीपिका" नाम 
की टीका जानन्दबोध के प्रसिद्ध ग्रन्थ है। चित्सुखाचा्यं के गुरु गौडेश्वराचायं ज्ञानोत्तम 
का कोई ग्रन्थ, अभी तक नहीं मिल सका है । परन्तु, ज्ञानोत्तम भी उस समय प्रसिद्ध 
ग्रन्थकारो मे गिने जाते थे । चित्सुख की "तत्त्वदीपिका'सेज्ञात होतार कि ज्ञानोत्तमने 
न्यायसुक्ाः नामके एक्‌ दशंन-ग्रन्थ की स्वना की थी । इसी प्रकार प्रत्यकस्वरूपाचार्यं-कृत 
(नयनभ्रसादिनी' टीका से ज्लानोत्तम के 'ज्ञानसिद्धि' नामक्‌ दुसरे ग्रन्थ का परिचय मिलता है | 


चिरघुखाचार्यं 'तत्त्वप्रदीपिका' नाम के ग्रन्थ से ही जगत््रसिद्ध हुए । जाजभी 
वेदान्तक्ञ-समाज में. इस ग्रस्थ का प्रचार भौर समादर अतुलनीय है! किन्तु, चित्सुख ने ओर 


भी अनेक दूसरे अरम्थों की रचना की थी ! उन्होने शारीरकभाष्य", पर “भावप्रकाशिका 


मण्डन की श्रह्मसिद्धि' तथा सुरेश्वर की “नैष्कम्यसिद्धि पर यथाक्रम 'उभिप्रायप्रकाशिका" 
आओौर "मावतत्त्वप्रकाशिका' नाम की टीकां लिखी थीं! अआगनन्दबोष-के “न्यायमकरन्द” 
ओरं ्रमाणरत्नमाला' पर उनकी एक टीका मिलती है। प्रकाशात्मा के “पचपादिका- 
विवरण" पर चित्सुख की “भावद्योतनी' नाम की टीका है । इसके अतिरिक्त, "अधिकरणसंगत्ति" 
तथा "मधिकरणमंजरी"* नाम के उनके भौरभी दो छोटे-छोटे भ्रन्य हैँ । -चित्सुच्ाचायं ने 


१. यहं ग्रन्थ मीप्राप्त हौ गया है । 

२. ये दोनों ग्रन्थं मद्रास से धरकाक्चित ^10घा०2] 2 छद्म ९९८७€वत्८" के 
पांचवें खण्ड मे प्रकाशित हए हैँ 1 काशी-संस्छृत-कलिज में 4भधिकरणमंजरी' 
की. संवत्‌ १५२५ वि० में लिखित एक प्रतिलिपि दै, उमे उसका नाम 
अधिकरणमणिमंजरी' लिखा है। 























शांकर वेदान्त ओर अद्ध त-प्रस्थान वि [ २३१ 


धविष्णुपुराण' जौर श्रीमद्‌मागवत' की भीं सुन्दर व्याख्या लिखी है । (खण्डनद्धण्डखाद्यः 
पर उन्होंने एक उक्कृष्ट व्याख्या लिखी थी, जो वाराणतती-संस्कृत-कंनिज से प्रकाशित 
इई थी! 

ज्ञानोत्तम के विज्ञानात्ममगवान्‌ नाम के ओर एक शिष्य का पता चलता दहै 
इन्टेने स्वेतादवतर, तैत्तिरीय आदि उपनिषदौ पर विनरणात्मक टीकागों कौ रचना 


` की थौ! चित्सुखाचायं के प्रधान शिष्यये सुखध्रकाञ्ल। उन्होने आनन्दबोधाचायं के 


'न्यायमकरस्द' तथा <न्यायदीपावली' कौ टीका रची थी । अपने गुर की (तच्वदीपिका' 
पर उन्होने 'भावद्येतनिका' नाम की जो व्याख्या लिखी, उसके प्रकाशित होने पर चिल्सुख 
के सिद्धान्त को सभङ्षने मेँ विशेष सहायता मिलेगी ! (अधिकरणरत्नमाला नाम कौ उनका 
ओौर भी एक ग्रन्थ भिलता है । 
अनुसवानन्द के शिष्य व्धासाश्रम या असलानन्द ने "भामती" पर बेदान्तकल्पतर्' 
नाम की एक टीका लिखी थौ! “भामतीप्रस्थान' ये उसकी सबसे अधिक प्रसिद्धिरै।" 
संक्षेपसे, भाष्य के अनुसरण से ब्रह्मसूत्र के अभिप्राय को समञ्ञने के लिए जमलानन्द ने 
"णास्त्रदपंण' नाम से "ब्रह्मसूत्र" पर एक स्वतन्त वृत्तिग्रन्थ की रचना की । चखोटा होति हुए 
भी इस ग्रन्थ का महत्व किसी भी अंशमेंन्यून नहीं दै । 
अनुभुतिस्वरूपाचार्ययति ने गौडपादीय “माण्ड्ूक्यकारिका' के शांकरभाष्य पर 
टीका लिखी है । आनन्दबोध-रचित ्रमाणरलमाला" में भी उनकी एक टीका मिलती है । 
अनुभ्रुतिस्वरूप के शिष्यं जनादंन-कृत "तत्त्वालोक' ने एक समय बड़ी प्रसिद्धि पाई थी 1 
अब भी इस ग्रन्थ का स्वंथा लोप नहीं हया है। इसके प्रकाशन से मध्ययुगर के वेषान्त के 
इतिहास के विषय में बहुत कू जाना जा सकेगा । नरेन्द्रनगरी के क्षिष्य प्रकात्वानन्दने 
"तत््वालोकः पर ^तत्त्वप्रकाणिका”‡ नाम की एक उत्कृष्ट टीका रची थी । मनस्द्ष॑ल या 
आनन्दगिरि के शिष्य अखण्डानस्द ते "पंचपादिकाविवरण' पर ^तत्त्वदीपन'° एवं “भामती 
पर "ऋलुप्रकाशिका' टीका लिखी थी, अर्थात्‌ इन्दोँने वेदान्त के भामतीप्रस्थाम' बौर 
“विव रणभ्रस्थान' में अपने पाण्डित्य का परिचय दिया था। प्रत्यकस्वरूपाचायं की 
"चिस्ुखी' की टीका “मानसनयनुप्रसादिनी' बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ \. प्रतयुक्स्वकूप के 
समथ की जानकारी नीं मिलती, लेकिन उनके ग्रन्थ की संवत्‌ १५५२ नि० मे लिखी 
एक्‌ पाण्डुलिपि मिली है 1 0 
१. इसपर अम्पथ्यदीक्षित कौ "परिमल दीका के अतिरिक्त ओर खो क 
दीका, थं । उनमें वे दयनाथ-ङृत "कल्पतरमंजरी" विक श्रचिद्ध है । इका 
, कृच अंश गवनमेष्ट संस्कृत-कांलेज, वाराणसी नें हि \ ,; ॥ 
२. श्तस्वालोक' तथा 'तच्वश्रकाज्ञिका' के विषय में वेरूंकर-कृत नए0०2$ 10981 
4७2४८ 8०००" की ग्रन्थसूचो, सं ० ११०६, देखन मानक है । 
३. काशी-संस्छृत-कलिज में (तत्वदीपन' की १५३३ शकाष्द कौ लिखी 
पाण्डुलिपि सुरक्षित है । । नि । 




















२३२ | भारतीय साधना कीधारा 


जनादंनसवंज के पूत स्वामीन्द्रभुणं के शिष्य विषणुभ् उपाध्याय ने "पंचपादिका- 
विवरण पर "ऋशुविवरण' नाम कौ एक टीका लिखी दिद्यातीथे, मारतीतीयं तथा 
लिद्यारण्यस्वषमी के नाम वेदान्तन्दशंन की १४वीं शती के इतिहास में विशेष उल्लेख्य ह । 
विद्यातं (या विद्याशंकर) परमाथंतीथं के शिष्य ये। यद्यपि उनका कोई विशिष्ट ग्रन्थ 
नहं मिला है, तथापि माघवाचायं या विदयारण्यस्वामी तथा सायणाचायं पर उनका-जो 
असाधारण प्रभाव था, उससे उनके महत्व मौर गौरव का अनुमान किया जा सकता है । 
भरतीतीथे भी एक प्रकार से माधवाचायं के गुरस्थानीयये। "पंचदशी" जादि कु ग्रन्थ 
भारतीतीथं एवं माधवाचायं दोनों के संयुक्त नाम से प्रचलित । . भारतीतीथंके दो 
शिष्य ये--परमानन्दती्थे तथा राभमानन्दतीर्थं । परमानन्द की "अवधूतगीता" पर एक 
टीकारहै ओर रामानन्द ने विष्णुभटु-कृत "ऋजुविवरण' पर लरय्यन्तभावदीपिका' 
नामकी टीका लिखी थी। माधवाचार्य भौर उनके भाई सायणाचायं पर कह्ने को बहुत 
कुछ था, पर स्थानाभाव सरे यहां वहु सम्भव नहीं हो सका 1१ संन्यास-ग्रहण के बाद 
माधवाचार्य विचारण्य के नामस प्रख्यात हुए ये। इनके रचे वेदान्त.गरन्य हैँ : “विवरण 
प्रमेयसंग्रह', "बृहदा रण्यकवात्तिकसार', “अनुभूतिप्रकाश, "पंचदशी", /जीवन्मुक्तिविवेक 
वैयास्िकन्थायमालाः तथा ्रह्मगीताटीका' । इनमे किसी-किसी क्न्य की. रचना में 
उन्दने भारतीतीथे का संहयोग लिया था! विद्यारण्य के शिष्य रामङकृष्ण ने "पंचदशी' की 


- जो टीका लिखी है, वह्‌ सबसे अधिक प्रसिद्धदहै। आनन्दाश्रम के शिष्य ज्ञंकरनन्द वेषि 


कैवल्योपनिषदः, ' कौषीतकी-उपनिषद्‌', न॒सिहतापनीयः, शब्रह्य', नारायणः आदि विभिन्न 
उपनिषदों पर "दीपिका" नाम की टीका विद्यमान दहै । 
माधवमन्त्रौ के समसामयिक एक दूसरे माधव का पता चलता है। यहं आंगिरस 
गोत्रकेये) इनके पिता का नाम चौण्डमहू तथा माता का नाम माचास्बिकाथा। यह 
प्रसिद्ध शंवाचायं काोविलास क्रियाशक्ति पण्डितिके शिष्यये। यह्‌ प्रथम बुक्कर ओर 
द्वितीय हरिहर के अधीन गोआा के शासनकर्तां थे! यह्‌ असाधारण योद्धा ये । 
भवनेकवीर', "उपनिषद्‌ -मार्भ-प्रतिष्ठापनगृर' के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी 1 
प्रसिद्ध नैयायिक उपस्कारकर्तां क्ंकरमिश्र ने "खण्डनखण्डखाद्य" की दूसरी.एक 
टीकर लिखौ । शंकर ने 'भेदरत्नप्रकाशं' नामि के ग्रन्थ की र्ना करके अद्भत; 
का प्रयत्न.किया । इस प्रकार, एक प्रसिद्ध नैयायिक के द्वारा वेदान्त परः यह टींका-र्वना 
उल्लेख्य है । ५ 
परमहंस पंरिजांजकाचायं आनन्दधरुणं अथवा विद्यासागर कौ नामे सर्वत्र परिचित है 1 
एकमात्र खण्डन की टीकां से ही इनका यश चारों जौर फलं गया.था। इन्दि अद्रौ तवाद के 
-भौर भती ` अनेक अन्थों की रचना की थी । श्रह्मसिद्धि' की टीक] -भांवशुद्धि बृहदारण्यकः 


१. इख, छिषुय के शिक्ञासु व्यक्ति आर्‌ न राखिह्‌"चायं-छत् 
.. 29त्‌. तू) (76 8701765" त॒एसक उत्कृष्ट तथा विष्तृत्‌ रचन 100 
पतपुपडा' नास क्री पुत्रिका में देस } 
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शांकर वेदान्त ओर अर्दत-प्रस्थान [ २३३ 


चात्तिकटीका-- न्याय कल्पलतिका, पंचपादिकाटीका, पंचपाद्विकाविवरणटीका--टीकारत्न" 
आदि इनके परसिद्ध टीकाग्रन्थ हैं ।१ इन्होंने 'न्यायचन्दिका" नाम का.एक प्रकरणग्रन्थ भी 
लिखाथा। इस ग्रन्थ के चार परिच्छेद हैँ । अनन्दपू्णं का समय अभी निर्धारित नहीं 
हआ है । इन्होने अपने ग्रन्थ में वादीन्द्र, वासुदेवसरुरि, विष्णुभट्ु, मानमनोहुर, नीतिततत्वा+ 
विभव, न्यायलीलवती आदि ग्रन्थकारो एवं ग्रन्थों का उल्लेख च्या है 1 

शुद्धानन्द के शिष्य आनन्दभिरि कै अनेक ग्रन्थ धसिद्धरहै। ये सब ग्रन्थ टीकात्मक 
ही दै । उनके द्वारा रचित "शारीरकभाष्य की टीका (“न्यायनिर्णंय”), "गीताभाष्य की टीका) 
भंचीकरणविवरण'; "उपदेशसाहसीटीका', नन्यायरत्नदीपावलीव्याख्या", "वाक्यवृत्ति", 
“लिपी” रादि श्रन्थ की टीकां तथा मुख्य-मुख्य उपनिषदों के भाष्य कौ व्याख्यां विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैँ । उनकी 'उपदेशसाहस्रीटीका' की एक पाण्डुलिपि काशी-संसकरृत-कोलिज 
के पुस्तकालय में है । उस पुस्तक का लिपिकाल दहै --शक १४७३ संवत्सर । वेदान्तसिद्धान्त- 


मुक्तावलीकार प्रकाश्ञानन्दने दृष्टिसृष्टिवाद के विषयमे उ्छृष्ट न्थ की रचना करके ` 


वेदान्त के धुख्य सिद्धान्तो के सर्वत्र युक्तिपूर्वक प्रचार की चेष्टा की! उनके शिष्य 
नानादीक्षित ने उस ग्रन्थ की सिद्धान्तदीपिका नाम की व्याख्या लिखू थी} 

ईसा की सोलहवीं सदी मे मधुसुदनसरस्वती ओौर नृसखिहाश्रम अन्यान्य पण्डितं से 
अधिक प्रसिद्ध थे । मधुसूदनसरस्वती-कृत “संक्षेपशारीरक' की टीका की वातत पहले ही कहीङ्कन 


गई है । इसके अतिरिक्त, गीता की टीका--शढार्थदीपिका", दशश्लोकीटीका~-“सिद्धान्त बिन्दु", । 


मुक्तिस्वरूपालोचनात्मक्‌ वेदान्तकल्पलतिका, “अद्ध तरत्नरक्षण' आदि ग्रन्थ वेदान्तशास्त्र के 
इतिहास में प्रसिद्ध है! "अद्धतरत्नरक्षणः शंकरमिश्च के “मेदरत्नः का प्रतिवाद-रूप है.। 
किन्तु, मधुसूदन की प्रधान कीति का विषय भद्र॑तसिद्धि" है । यद्यपि यह ग्रन्थ मध्वसमभ्प्रदाय 
के प्रन्थविशेष के खण्डनके लिए लिखा गया था, तथापि साधारणतः अद्ट॑तसिद्धान्तको 
परिष्कृत नंथायिक रीति द्वारा अधिगत करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्त-ग्रन्थ है । 
मधुसूदन के “भक्ति रसायन, महिम्नःस्तोत्न की टीका भादि कीः चर्चा की यहां आवश्यकता 


नहीं । मधुसूदन काशी मे ही रहते थे, अपने समसामयिक संन्यासी-सम्प्रदायः में 
बही. अग्रणीः ये। . भ 


जगघ्नाथाश्नम तथा भी चणिनद्रसरस्वती के शिष्य निहाश्म की कीति भी वेदान्त 
में सर्वन्न व्याप्त है! उनका वेदान्ततत्वविवेकः सं° १६०४ वि० या.सन्‌ १५४७ ९९ में 


रचित हुमा था। नुरसिष्टाश्रम ने इसपर स्वयं ही "दीपनः नाम की एकटीका लिखी थी। 
षनकी ^तच्वबोधिनीः नामक सं्षेपशारीरकटीका के बारे में. पहले ही कहा शया है।२ 


१. न्योरयारत्नावली' नाम से प्रसिद्ध, विच्यासागर-विरचिश् "महाभारत" की एक 


रीका भिलती है । कािका-व्याकरणं में भी इनकौ श्रक्ियिामंजरी? ताम की 
एक टीका है 


र क यह्‌ प्रत्य काञ्ञी-तर्कृत -कलिज-सीरोज सें परकाक्ित हज है | 
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नृसिह्‌ के अन्यान्य ग्रन्थों मे अद्तदीपिकाः, 'मेदधिक्कार', पंचपादिकाटीका--विदान्तरत्न- 
कोषः, पंचपादिकाविवरणटीका- -'प्रकाशिका' तथा अखण्डानन्द-कृत तत्त्वदीपन की रीका-- 
“भाव परकाशिका' विशेष प्रसिद्ध द 'नृखिहविज्ञःपन' नाम का इनका एक दछौट।-सा ग्रन्थ 
प्रकाशित हज है । पहले यह्‌ दक्षिणनिवासी थे, कुछ समथ बाद काशी चले अये भौर 
यहीं रहने लगे 1 महौजिदौश्चित के घर के प्रायः सभी लोग इनके शिष्यये । प्रसिंद्धरहै कि 
विश्यात मीमांसक तथा शवाचायं अप्पय्थेदीक्षित ने भी इनके प्रभाव से शांकरमत ग्रहण 
किया} निह के शिष्य नारायणाश्रमे भेदधिक्कार' पर “सत्क्रिया नाम की टीका 
लिखीथी। नारायण के शिष्य माधवाश्चमं ने शस्वानुभवादशे' शभक ग्रन्ब की रचना 
की थी। सदानस्द का "वेदान्तसार" इस शतान्दीः के आरम्भ मे रचित हुआ था, णसा 
सगता है 
कृष्णतीर्थं के शिष्य रामतीर्थं मधुसूदनसरस्वती के समसामयिक ये! उन्होने भी 
“संक्षेपशारीरक' की एक टीका लिखी थी --यह्‌ हम पहले क्‌ चुके हैँ । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों 
के नाम है: ब्रह्यसूत्रभाष्यटीका--“शारीरकरहस्यार्थ्रकाशिका', उपदेशसाहस्रीटीका--पद- 
योजनिकाः, वेदान्तरसारटीका --"विद्ठन्मनो रलिनी?, 'दक्षिणामूतिवात्तिकटीका' . भादि । 
कृष्णानन्दसरस्वती के शिष्य नृरखिहसरस्वती ने १५१० शकाब्द में वेदान्तसारः की 
"सुबोधिनी" टीका लिखी थी। रंगराजाष्वरीन्द्र सुग्रसिद्ध मीमांसक अप्पय्यदीक्षित, के 
पिता ये . इन्दोने 'बदर॑तवियामृकुर' तथा "पंचपादिकाविवरणदपंणः. नाम के दो वेदान्त- 
ग्रन्थों की रचना की थी । द्प॑णटीका कौ एक पाण्डुलिपि अभी तंजौरमेंदहै। वीरराघव. 
कवि ने नीलकण्ठदीक्षित के पूरव॑जों का वणेन करके "अच्चानदीक्षितवंशावली' नाम के एक 
ग्रत्थ की रचना की र्व उसमें स्गराजके 'विवरणदपेण' का उत्लेखदहै। अच्चान 
नीलकण्ठ के पिता तथा अप्पय्यदीक्षित के भाई ये। 
` इसके बाद अप्पय्यदीक्षित का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है.1 मधुसूदन- 
सरस्वतीः ने भद्रौ तसिद्धि मे 'स्वेतन्वस्वतन्ल्' कुकर गप्पथ्यदीक्षित का उल्लेख बड़ सम्मान 
के साथः किया है 1 वास्तव में अप्पथ्यदीक्षित के सर्वोत्तम पाण्डित्य के बारेमे किसीको 
मतभेद नहीं था या रह्‌ भी नहीं सकता] इन्दने अनेक विषयों .पर अनेक ग्रन्थ. लिश्े. 1: इनके 
मुख्य वरेदान्त-ग्रन्थ है : (न्थायरक्चामणि' (ज्रह्यसृत्रटी का), "कल्पत रुपरिमिल-(*वेद्नन्तकल्पतर 
क्री व्याख्या), 'सिद्धान्तलेशसंग्रह्‌' २ ओर 'स्वतन्त्प्रकरण-ग्रन्थ' । इन्ौने 'श्रीकण्ठभाष्य पर 
शिव्राकंमणिदीपिका" नामक एक उक्कृष्ट- पुस्तक लिखी थी । परन्तु, यहु. पुस्तक शांकरमत 





छी नही है । 


अप्पय्यदीक्षित के शिष्य मदरोलजिदीक्षित्त वैयाकरण एवं स्मान्लं ये, एसी प्रसिद्धि है । 


र लेकिन; उन्टोनेः शांकरवेदान्तं परे भी श्रन्थं लिखे 1 इनके वेान्त+ग्रन्थ केः नामंहै 


'भेदधिदकार' की नाखिहभष्ट-र चित एक टीका भी प्राप्त हुई है सं १६६० विऽ 
में लिखी इसकी एक पाण्डूलिपि का मौ पता चला है 4. - 
` इसपर जच्थुत कृष्णानन्द की 'घोकृर्णालंकार^नामः की-एकं सका है । 


























शांकर वेदान्त ओर अद्ध त-प्रस्थान [ २३५ 


"वेदान्ततत्त्वकौस्तुभ' ओर (तच्वविवेकवि वरण" । तत्त्वकौस्तुभ मे भट्ोजिदीक्षित ने माध्वमत 
के खण्डन कीप्रचेष्टाकीदहै) यह्‌ ग्रः्य केवली वेकटेन्द्रके भदेश से लिखा गयाथा। 
इनसे अप्पय्यदीस्षित का सम्बन्ध था, कोईद-कोई एेसा कहते है । उनके दुसरे ग्रन्थ का 
माम है विवरण” । यह्‌ उनके गुरु नृसिहाश्चम कै "तत्त्वविवेक' पर टीका है । भट्रोजिदीभित 
के भाई रंगोजिमटर के अद्ध तचिन्तामणि' तथा “अद्धंतशास्वसारोद्धार', इन दो ब्रन्थों 
का पता चलताःहै। यह्‌ भी नृसिहाश्रमंके ही शिष्यये। महाभारतः कै टीकाकारः 
नीलकण्ठ चतु्धंर का विदान्तकतक' बहुत ही प्रसिद्ध ओर सुपरिचित ग्रन्यहै1 इनके 
नाम से "आनन्दमयाधिकरणविचार' नाम का ओर भी एक म्रक्ष मिलता है) 


नृरखिहाश्चरम के प्रशिष्य तथा वेलागुली-निवासी केकटनाथ के शिष्य. घमंखजा- 
ध्वरीन्द्र-रचित "वेदान्तपरिभाषा" का सवत्र पठन-पाठन होने के कारण सुपरिचित ग्रम्थ है। 
धमराज प्रसिद्धः नैयायिक थे। उन्होने 'तत्त्वचिन्तामणि' की प्राचीन दस टीकाओोंका 
खण्डन करके एक अभिनव टीका की रचना की । उनके पुन्न रामङृष्ण ने अपने पिता फे 


ग्रन्थ की 'वेदान्तशिखामणि' नाम की एक व्याख्या लिखी थी । रामक्ृष्ण-रचित "वेदान्त- ` 


सारटीका' भी कहीं-कहीं मिलती है । 


प्रसिद्ध मराठी भागवत के रचयिता भक्तवर एकन थजी के प्रपौत्र, प्रथम्‌ आपदेव 
के पौल्न तथा प्रधमं अनन्तदेव के पृच्र प्रसिद्ध मीमांसक मीमांसान्यायप्रकपुश कार द्वितीय 
आषदेव ने वालबोधिनी' नाम से 'वेटगन्तसार' की एक टीका लिखी थी । यही आपदेव 
स्भृतिकौस्तुभकार दहदितीय अनन्तदेव के पिता ये] 


नाराय तथा ज्रह्यानन्द ऊनाम्‌ भी इस प्रसंगमें उल्लेखनीयरहै। दोनों ने 


ही मधुसुदन के सिद्धान्तविन्दुः कौ टीका लिखी थी, जिसका नाम यथाक्रम 'लघुव्याख्या' ` 


एवं ^न्यायरत्नावली' है। ये दोनों ही अचां काशी मे रहतेये। ब्रह्मसुत पर 
नारायण की "विभावना" टीका भी भिलतीहै। उन्होने विविध विषय के बहुत-से म्नन्थ 
लिखिये । ब्रह्मानन्द वंगदेश के थे, इगीलिएु यह्‌ गौडब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्धये। 
इनको निवास काशी में ही था! . इन्होने ब्रह्मसूत्र पर मुक्तावली" नाम-कौी टीका 
लिखी थी। लेकरिन, इनका मुखर कृतित्व दै "अद तसिद्धि' पर लिखित -र्का--'अद्धौत- 
चन्द्रिका" । लघु. भौर गुरु नामसे इनके दो भेद प्राप्त होते हैँ! (लघुचन्दिका' स्त्रीः 
प्रसिद्ध है । गुरुचन्दरिका' का प्रकाशन महीशूर (मैसूर) से हभा है। ब्रह्मानन्द-कृत 
"जद्वं तसिद्धान्तवि्योतन' नामक ग्रन्थ काशी-संस्कृत-कोलिज से प्रकाशित हा है । 


काश्मीर के खदानन्द ब्रह्मानन्द एवे नारायणं के शिष्य. थे 1 ` उनकी “धदौत- 

ब्रह्मसिद्धि' का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है! लेकिन, इसके सिवा उन्हैने .अौर भीः अच्छे-अच्छे 

ग्रन्थों की रचना की है । -स्वरूपनि्णैय, स्वरूपभ्रकाश' एवं “दव रवाद्‌" ये तीन श्रन्थ 
-भीच्न्दीके्दै) [1 
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भावारत्नप्रभाकार गोविन्दानन्द किस समय आविर्भूत हुए ये, यहं ठोक~टीक 
निर्य करना कठिन है । परन्तु, यह सुनिश्चित है कि वह॒ सोलहवीं शताब्दी के बाद 
हए थे; क्योकि उन्होने नूर्खहाश्चरम की उक्ति अपने ग्रन्थ मे उडत की है! नुरसिहाश्रस 
सन्‌ १५४७ ई० मे विद्यमान ये । उसी वषं उनका 'वेदान्ततत्वविवेक' पुरा हुआ । अतएव, 
गोविन्दानभ्द को सतरहवीं सदी का कहा जा सक्ता है । गोविन्दानन्द नूखिहसरस्वती के 
शिष्य ये गौर नियमित रूपसे काशी मेँ रहते ये । "रत्नप्रभा" टीका की सवना भी काशीमे ही 
हई थी, यह मंगलाचरण में उल्लिखित दुण्ठिराज आओौर काशिकेश आदि के नमस्कार से स्पष्ट 
प्रतीत होतादहै। गोविन्द के रामानन्दसरस्वतौ नामके एक प्रसिद्ध शिष्य थे । उन्होने 
श्रह्यसूद्' पर "ब्रह्मासृतवषिणी' नाम की एक वृत्ति, भौर "विवरण" पर "विवःरणोपन्यास' नाम 
की एक टीका लिखी थी। गोविन्द एवं रामानन्द दोनों ही ` रामचन्द्र के उपासक ये । 
गोविन्द ओर लघु चन्द्रिकाकार ब्रह्मानन्द--दोनों ने ही शिवरामाचायं के निकट क्ञान- 
लाभ करिया था। यदि ब्रह्मानन्द हारा उल्लिखित शिवराम को गोविन्द के ज्ञानदाता 
शिवराम से अभिन्न माना नाय, तो मोविन्दानन्द का समय सव्रहवीं सदी के बदले अद्ारहवीं 
सदी मानना उचित है 1 

अद्ध तानन्द के शिष्य पुणे प्रकाश्चानन्दखरस्वतो की “रत्नप्रभा पर चतुःसूत्री तक 
एक टीका है । ` ~ 

शंकराचायं के समय से रतनप्रभाकार के निकटवर्ती काल तक अद्ध तवेद न्तशास्त्र 
का यदी संक्षिप्त इतिहास है 1 
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